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जेन-घर्म मारतव्षका एकं प्राचीनतम धर्म है । इस धरमके मतु- 
यायि्योने देशक ज्ञान-विक्नान, समाज, कठा-कोदाठ मदि वैरिष्ख्य- 
के विकासे वड़ा भाग छिया दै ! मनुप्यमाज्, नहीं-नददीं प्राणीमान्र 
मे परमात्मत्वकी योग्यता रखनेवाला जीव विद्यमान दै । भौर 
प्रत्येक प्राणी, गिस्ते-उठते उसी परमात्मत्वकी ओर अप्रसरो 
रहा ह । इस उदार सिद्धान्तपर इस धर्मका विरम ओर विद 
वन्धुत्व स्थिर है । भिन्न-भिन्न धर्मो के विरोधी मतो ओर सिद्धातो - 
के वीच यह्‌ धर्म अपने स्वादाद्‌ नयके यारा सामन्जस्य उपस्थित 
कर्‌ देता दै । यह्‌ मौतिक अर आध्यात्मिक उन्नतिमे सव जीबोके 
समान अधिकारका पश्चपाती ह तथा सांसारिक ठाभोकि लिये कष्ट 
ओर विद्धेपको उसने पारङोकिक सुखकरी श्रेष्ठता द्वारा मिटनेका 
प्रयत्न किया ई। 

जेन-घर्मकी यह्‌ विदोपता केवट सिद्धान्तोमें ही सीमित नहीं 
रदी । जैन आचाय ने उव-नीच, जाति-पातका मेद्‌ न करे 
अपना उदार उपदेश सव मनुर्योको सुनाया ओर “यर्दा परमो 
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. चोराषिक थय वरि, सेवक ना कारिजसार हो स ।५।... ~ 
वध्या पुत्र समाप, निरथनीयां धन सव अपिद्दौ | &स। `. 
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अलगाथी यात्री अवे, देखंतां चरण यद्व दो | सन {७ - `. 


इम अनेक गुणधारो,: प्रततिवोघ्या नर ने नारी दो ।लसम। ` ५ । 
 "अदृरिसे गुणयासीः, (गपाह्‌ दंसमः प्रकासो ह्‌ । स०।६। भ 
| गाम शगडाटयं! थाप्या, सेवक ना सकट काप्या हौ !१०्‌/ . 
` ताघु प्रसाद करयो, देषां मे सुनस सवाथ हो । सर 1.११. ` ` 
जयक्रीरतिः गण गाव, मन वंदित पद पाच दा ।स)१ 
नम०~- । । (2 

सदगुर चरण नमो चित्तलय, निण भेटयां दुख दादि जाय । 
आज करो रे उछाह्‌ सदगुर चरण कमल अगं 1 आ ०। ध 
नगर 'महेव" 'दीपमह्' सह्‌, देवरद! घरणी जनम्यां सनाद ।भा१) ( ४ 
, संवत्‌ 'चवदे गुणपचासः, ड" नाम द्वियो श्युभ जास । आ०। । 
योवन व्य अन्यो त्तिण वार, कीनी सगा हप अपार । आर्‌ . 
जान सनाय करी र तयार, चङ्तां आव्या °राड द्रहः वार }.आ०। ध ि 


(तिहा इक खोमस्थर सुचिर, ` जां विच सोहै समीय रसाछ1३।.. 


तिण दी ठम उत्तरी जान, सग ररी कीना सन्मान 1 ज | , `. 
किणि इक ठाङ्घर बाह्यो बोद्ध, इण पर वर्मं के तो 1 मा० 1४ 1 
देवृ पुत्री तिणे परणाय, ठरो वचन सुण्यो चितलाय । आ०। - ~ `. 
कष्टे" यो सेवक उछ्यो तांम, काटी वरी चटा प्राण 1आ० 1५. | 

` इष्टे दीठो ए च्रिरतंत, सदगुरः वचने भागी भरन्त ! आं०। | 6 
तेसट. छम. संयम . रद्ध, ओओ शजिनवरधन सुरे, -दीध। आ९. ६ (॥ । 
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मैम चणी परे छोड रिध, जगमे सुजस हुवौ परसिद्ध । आ० 1 
इष्यारे अंग हया जाण, तैजे करौ ्रतपे जिम ॒सांण 1 सा०।७। 
गौतम स्वामी ज्यं करय विहार, प्रतिवोधे सहु नर ने नार । आ०। 
सिघे तेडान्या जेसघ्मेरः, सदरुद भाया युर नर चेर । मा०! < 1 
'सताणवेः सुरि पदवी आस, श्री "जिनसप्रेः दीधो वास 1 डा०। 
तप जप तीरथ उग्र विहार), करतां मान्या भमहेवे वार । आ० | ६ । 
पिच सकट पेस्रारो कीन, युर पिण सखरी देशना दीन । सा०। 
संवत्‌ "पनरे पचवीसः, वदी वेाख पंचमि ययुभ दीस 1 आ । १०॥. 
अणसण कर परतां सुरो, नर नारी सव देवे धोक 1 आा० |. 
रार परचा जग सगरे पूर, टुखिया सापि रुख भरपूर 1 मा०। ११ 
विरद कता सावं पारः इण कलि में सुरगु अवतार 1 जा०। 
नगर "महव" मूटगो थान, टाम ठाम दीपि परधानं | मा०। १२. 
शकीत्तिरतनसू री" गुदराय, मदिर फरो ज्युं संयति थाय । भा०। 
्मडास्ते गुण्यासीये" बास, "वदि वैशाख दसमी' परगास ।मा०।१३॥ 
र्यो प्रासादे गडाटय' माहि, दोय थान सोहे दोन्‌ वाहि । आ०। 
सुगर चरण थाप्या धणे प्रेम) सुजस पायो चकातिरतन' एम ।मा०४ 
भले दिदाडो उग्यो माज, भटया सदगुर सार्या काज 1 मा०। 
"मभेविलास'री विनती एह्‌, नित प्रति करजो आनंद अदेह ।मा०।१५ 
म्‌० ~~ 
जधारो कृ वेक, मदिर मेवमाखा म॑डे 
वित्त वादल विस्तार, दुख दाच विंड । 
दोट्त कर दामिनी, सुाय संचारी 1 
गुण गस्नारब कर भरे, सरवर नरनास । 

वाख सुगार तत्का कर, संखव्राट घर धर सी । 

श्कौतिरत्नसुरिः की जीय, ग्ररथ यर गुण गहगहो ॥१।) 
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है, वे सव रेतिदासिक ह । जो घटनां वर्णन की गवी, वै सत्य 
है ओर दमाय रेतिहासिक चष्टे भीतरकी दँ । जेन गुरुम मौर 
अनियोने समय-समयपर जो धमं प्रसावना की, रजाओं-महा- 
राजाओं ओर सश्राटोपर अपने धर्मकी उत्तमत्ताकी धाक वेढाी 
ओर समाजके स्वि उनेक धार्मिक अधिकार प्रप्र कयि उनके 
ल्टेख इन गीतोौमे पद्‌-पदपर मिखते ह । चिरोप ध्यान देने योग्य. 
वे उल्लेख हे. जिनमें मुसल्मानी वादशरादौपर प्रभाय पडनेकी घात 
कही गयो है । उदाह्रणाथ-- ¦ 
जिनप्रमसूरिके विषयमे कदा गया है कि चन्दने अंदवपति ` 
(सपति) ङुतुवुदीनके चित्तको प्रसन्न किया था । छतुुदीनने उनसे 
` जन-शासनके विपयमें अनेक प्ररन किये थे ओर फिर सन्तुष्र द्येकर्‌' 
` सुल्तानने गांव मौर दाथियोकी सेट देकरउनका सम्मान करना चाहा ` 
 -था, पर सूरिजीने इन्दे स्वीकार नदीं किया ! (ष्ट १२, पद्य ४, ५) | 
` इन्दं सूरीरवरने संवत्‌ १३८५. (ईस्वी सन्‌ १३२८ ) की पौष 
सुदी ८ शनिवारको दिहधीमे अदवपति युहस्मद शासे भेट की थी } 
सुस्तानने इन्द अपने समीप आसन दिया ओर नमस्कार किया ! 
.इन्होने अपने व्याख्यान द्वारा सुल्तानका मन मोह ख्या । सुल्तान- 
, . ने भी ग्रामः दाथी, घोडे व घन तथा यथेच्छ वस्तु. देकर सूरीरवरका 
` सम्मान करना चाहा, पर उन्होने स्वीकार नहीं किया । सुल्तानने' 
: उनको.बड़ो भक्ति की, फरमान निकाला ओर जङ्स निकाला 
` तथा. "वसतिः निर्माणः कराई । (प्र १३, पद्य २-६) रसे ही 
. उल्लेख .प० १४ पद्य २, व प्र १६ प्य & ऽमे मीहे । 


रा 


उपयु त दोनो वादाद्‌ खिजरी वंदाका कुतुवुदौन सुारिकयाह 
ओर तुगटक वंशका मुहम्मद्‌ तुगलक दोना चाधि । जो ऋमशः 
सन्‌ १३९६ ओर १३२५ ईस्वीमे गदीपर चैठे थे 1 इसी समयके 
बीच खिली वंशकरा पत्तन ओर तुगलक वंदाक्रा उत्थान हुआ 
था। सुरीदव्ररफे प्रमावसे दोनो राजवंशं जेन-धमकी 
प्रभावना रही । 

एक दृ्रे गीतमे उल्टेख दै कि जिनदत्तसूरिने वादाद्‌ सिक- 
न्दर्डादको अपनी करामात दिखाई ओर ५०० वन्दर्योकफो मुक्त 
कराया ( प° ५४, प्य ११ यादि ) । ये सम्भवतः वदटोट रोधीकै 
उत्तराधिकारी पुत्र सिकन्दर्याह खोषी थे, जो सन्‌. १८८६ ईस्तीमे 
दिष्टीके चख्तपर वैरे मौर जिन्दोने पदले-पटठ सागराको राजानी 
यनाया 

श्रो जिनचद्रसूरिे दर्शनकी सुप्रसिद्ध मुगठ-सम्राट. मकयरको 
ची मभिापा हई । उन्दने पृरीद्वरको शुजरतसे ब मप्र 
सीर सन्मानसे बुलवाया । सूरिजीने आकर उन्हे उपदेद्ा दिया सौर 
सम्रादूनै उनकी वही माव-भगत की । ( ० ५८ ) यह्‌ रास सवनं 
१६२८ में मदमदावादरमे च्लि गया । 

यादृदाद्‌ सटेमश्चाद॒दरसणिया' दीवानपर बदु छुपिन टो 
ग्येये, तत्र किर न्दी सुरीदवरने ुजसतसे माकर यादरयाद्‌- 
फा छरोध श्रान्त कराया मौर धमकी मदमा वटर । ( प° ८१-८२) 
ये सुरोश्वर मुटतान भी गये मौर बे खान मखिकने नक घ्रा 
सत्कार किया { पठ ६६, पद्य £) 


१,१८।॥ 


इस प्रकारके अनेक उल्टेव इन गीतम पाये जते हः जा 
इतिहासके स्यि हूत ही उपयोगी है । 


पर इससे भी अधिक महत्व इस संग्रहका भाषाकी दृष्टिसे.हं । 

इन कविताओंसे हिन्दीकी उत्पत्ति ओर क्रमविकासवे इतिहासमं 
वहुत वदी सहायता मिक सकती दहै! इसमे वारदवी-तेरहवीं 
राताब्दिसे ख्गाकर उन्नीसवीं सदीतक अर्थात्‌ सात-आठ सौ वर्षं 
की रचनायें ह जो सिन्न-सिन्न समयके व्याकरणके रूपोपर 
प्रकारा डाखती हे । प्राचीन हिन्दी साहित्य अभीतक बहुत कम 
परकारित हुआ है । हिन्दीकी उत्पत्ति अपभ्रंश मापासे सानी जाती 
है । इस अप्र च भाषाका अवसे वीस वधं पूर्वं कोई साहित्य ही 
 उपर््ध नहीं था । जब सन्‌ १६१४ मे जर्मनीके सप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
 डा० हर्मन याकोबी इस देशमे आये, तव उन्दने इस भापाके प्रथ 
- ग्राप्त करनेका बहुत प्रयज्न किया ! सुदैवसे उन्हे एक पूर्ण स्वतन्त्र 
प्रन्थ मिरु गया । ` वह॒ था (भविसत्तकहाः ( भविण्यदत्त कथा ); 

` जिसको उन्होने बड़ परिभ्रमसे सम्पादित करके १६१६ स जम॑नीमे 
` ही छपाया । उसके पठन-पाठनसे हिन्दी ओर गुजराती आदि 
प्रचछिति भाषाओोके पूं इतिहासपर बहुत ङु प्रकाज्ञ पदा । यही 
एक स्वतंत्र ओर पूरणं ग्रन्थ इस भापषाके प्रचारमे आ सका था । 
सन्‌ १६२४ में मुञ्चे मध्यप्रान्तीय संस्कृत प्राकृतं ओर हस्तखिखित 
` भ्रन्थोकी सूची तयार करनेके सम्बन्धमे बरार प्रांतान्त्गमत कारंजके 
दिगम्बर जनास्तं भण्डारोको देखनेका मवसर मिला । यहां म्चे 


~` ,अपश्रंशा भाषा के खाभग एक दर्जन प्रथ बडे ओर छोटे देखने 
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को मिले, जिनका सविस्तर वर्णन अवतरणो सितं यमे उस 
सृचोमें दिया जो (दष््गच्छुण्टर्म इक्णञप कव्‌ (एप्भृ्तन 
1158. 1" ¢. ८. & एल्प्म्नके नाम से सन्‌ १६२६ मध्व 
प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकारित. हई । उस परिचय से विदत्‌ 
संसार कौ दृष्टि इस सराद्ित्य को ओर चविरोप रूपसे आकर्वि 
हुई । इस्रसे प्रोत्साहित होकर मेने इस साद्ित्यको प्रकारित 
करने तथा सौर सरादित्यकी खोज ख्गानेका खु प्रयत्न किया । 
दर्पा विपय ह किं उस प्रयलनक्रे फलस्वरूप कार्टना जन 
सौरीज द्वारा इस सादित्यके अव तक पांच भ्र॑थ ददावीं स्यारहर्वी 
शताच्दिे यने हए उत्तम रीतिसे प्रकारित हो चुके ह । तथा 
जयपुर, दिष्टी, आगरा, जसव्रंतनगर आदि स्यानोके शास्त्र 
मण्डारोसे इसी अपधरंरा भापाके कोई ४०-५० सस्य म्र्योका 
पत्ता चछ गया है । यद्‌ साटित्य उसकी धार्मिक च रेततिदासिफ 
सामम्रीके अतिरिक्त भापाकी रष्टिसि वहुत दी मदच््पूर्ण ह । यह 
मापा प्रचीन मागधी) अर्ुमागधघी, शौरसेनी आदि प्राते 
तथा आधुनिक दिन्दी, गुजराती, मराठी, गाधी आदि प्रांतीय 
भापा्मोके वीचकी कदी है 1 यह सा्ित्य अँनिर्योके शास्त्र- 
भण्डारोमे बहुत संगदीत दै । यथार्थमें यह्‌ जेनियोकी एक सतु- 
पम निधि ई क्योकि जैन सादित्यके यतिरिक्तं अन्यत्र दस 
भाप प्रैव चृत ही कम पाये जाते र 1 भाषा विन्ञानपैः यध्ये- 
ता्ओको इ प्रन्योका मवल्योकन अनिवार्य हं 1 पर सनियाका 
इम ओर मभी तफ भौ दुर्य दं 1 यद्‌ साहित्य गुजरात, राज- 
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पूताना ओर माख्वामे विरोष रूपे पाया जाता दै । इसमे हिन्दी 
ओर गुजराती दोनो भापाओंका पूष्ररूप गथा भा द । उस 
माषाके अध्ययनसे पता च जातादं किये दोनों भाप्ये तो. | 
मूलतः एक दी दै । 

प्रस्तुत संग्रहमे अपध्रंशका ओर भी विकसितं रूप पाया जाता 
है ओर उसका सिठसिखा प्रायः वत्तमान काट्की भापासे आ 
जडता है । ये उदाहरण डिगर भापाके व्रिकास पर वहत प्रका ` 
डरे हँ । भाषाकी रष्टिसे इन अचत्रणोका संसतोधन सौर भी 
` अधिक सावधानीसे हौ सकता तो अच्छा था। किन्तु अधिकार 
संग्रह रायद एक-एक दी सृ प्रति परते कयि गये है । अव्‌ इस 
भ्र॑थकी एतिहासिक व भाषा सस्वन्धी सामग्रीका विरोपर खपे अध्य- 
यन.किये जानेकी मावर्यकता द । आशा दै नाहटाजीका यह्‌ संग्रह्‌ 
एक नये पथ-प्रदर्श॑कका काम देगा! एसे रेसे अनेकं संगरह अय 
परकारामे आवेगे ओर उनके द्वारा देके इतिदास स्मर भा 


। विकासका सुख उञ्ज्वख होगा । यह प्रयत्न मलयत्त स्तुत्य 
किग एडवड काडेज, 


| हीराखर जेन 
.. , अमरावती । एम० ए०; ए० एर वी०) 
` १-४-३७ 


प्रोफेसर आफ संस्छृत । 


प्रति पस्विय 


प्रस्तुत प्न्थर्े प्रकारित्र काग्योकी मूड प्रियां क्वकी षिखी 
हृद मोर कापर हँ १ इसका उल्टेख कई कतियोयेः अन्ते यथा 
स्थान मुद्रित दो चुका हं! अवरेप का्व्योफे प्रनि्ोका परिचय 
इस प्रकार है - 

(च ) १ रुगुण पटपद, २ जिनपति सूरि धवगीत, ३ भिनपति- 
सृरि स्तृप कटः, ¢ जिनकुदाट्सूरि पट्यभिषपेकरास, ५ भिन- 
पद्यूरिपद्यभिपेकरास, ६ खरतर शुररुण वर्णन छप्पय, 
७ जिनेश्वरसुरि विवाहो, ८ जिनोदयसूरि विबादलो, £ 
जिनोद्यसूरि पद्मभिपेक रास, १० जिनोदयसरि गुण वर्णन 
छप्पय, ये कृतियां हमारे संग्रही सं० १४६३ टि० दिव- 
कुरके खाध्याय पुस्तक ८ पत्र ५२१ ) फी प्रतिते नक्र 

कीगयी दहे] 

(मा) १ जिनपति सूरिणाम्‌ गीतम्‌) २ माव्प्रभसूरि गीत, येद 
छरति हमारे संमहकी १६ वीं दातान्दीके पूष्द्धिकी टिखित 
परतिसे नकर की गयी दै । 

(इ ) जिनप्रभसूरि गीत मं० १, २ ३, जिनदेवसुरि गीन भोर 





* ९०॥ संवत्‌ २४९३ वदं वैशाख मासे प्रथम पतने ८ दिनि सोमे श्री 
गृह्‌ खप्वर गच्छे श्रौजिनमद्रसुरि गुरौ पिनयमाने श्रीकी्िगवुसेणां 
दिप्यण दिषवङ्ःजर मुनिना निज पुण्यार्थं स्वाघ्याय पुस्तिका टििवा 
विरनन्दुवाष् ॥ श्री योगिनीपुरे ॥ श्री ॥ 


(४ | 


(उ) 


९, ९॥। 


लिनप्रभसरि परस्परा रार्वावखीकी मूष प्रति वीकानेर दृत 
ज्ञानभण्डारमें ( १५ वीं सताव्दीके पूर्वाधकी छि० ) हं 
खरतर-गुरु-गुण-वर्णन-छप्पयकी द्वितीय प्रति; ९७ वीं 
दाताब्दी छि हमारे संग्रहमं ह्‌ । 

प्र ४३ सें 'स॒द्रित खरतरगच्छ पट्मवटीकी मू प्रति तत्काढीन 


[1 "1 


. लि०, पत्र १ हमारे संग्रहे ह! यह्‌ पत्र कां कदी उं 


भक्षित दै, अतः कीं कहीं पाट च्रुटकथा, उसे जिनचरपाचन्द्र- 
` सूरि ज्ञानभण्डारस्थ गुटकाकार प्रतिसे पूणं किया गया हे । 


हमारे संपरहका पत्र, सुन्दर ओर शुद्ध च्छि हुमा दे । 
देवतिरूकोपाध्याय चौ ० क्षेमराजगीत; राजसोम, अयतत धर्म 


- .क्षमाकल्याण अष्टक-स्तव, जिनरंगसूरि युगप्रधान पद्‌ प्रापि 


८ र) 


गीतकी प्रतिय तत्कारीन छि० वीकानेर चरत्‌ ज्ञानभण्डारमें 


व विद्यमान इ । ५५६ 
` (ए). 


अकवर प्रतिबोध रासकी प्रति जयचन्द्रजीके भण्डारमें 


सर्वत 


कीतिरत्नसूरि गीत न॑०२से ६, कपाचन्द्रसूरि ज्ञान भण्डा- 
रस्थ गुटकाकार प्रतिसे नकल किये गये है । 


(ओ ) अन्य प्रेपित प्रतियोकी नके - 


(2) गुणप्रमसूरि प्रबन्धः जिनचन्द्रसूरि,. जिनसमुदरसूरि 


गीत (४२३ से ४३२ ),जेसर्पेरके भण्डारसे नकट 
` कर यतिवय लष्^मीचन्द्रजोने भेजी 


॥ि (४) । जिनं ससूरिगीतः समयसुन्दर कृत ३६ रागिणी गित 
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जिनचन्द्रमूरिगीतः, जिनमदेन्सुरि योर गणिनी शिव- 
चूला व्िज्ञपिगीतकी नकर पाठीक्ताणेसे २० सुखसागर 
जीने मेजी थी । 

2) जिनक्छमघुरि गुणवर्णनकी नकल रत्नमुनिली, 
यिवचन्द्र सूरिरासकी भ्रति ठव्धि सुनिजी ( यद्‌ धरति 
अभो हमारे संग्रहं ह ), रत्ननिधान करत लिनचन्द्र- 
सरि गीतकी नकर ( प्र १०२ ) सूरत भण्डारसे पं० 
केयर सुनिजीने भेजी ई । 

(क) जिनहर्प गीतद्वय, पाटणसे साहित्य ममी युनि यद 
विजयजीसे प्राप्न हुए ह 1 

(ओ) नीचे टिखी हुई कृतियोके सम्पादनमें भुद्रित भन्धोकी सहा- 

यता री गयी ६। 

(2) दैवविखास तो मध्यात्म ज्ञानप्रसारक मण्डली ओर 
से प्रकारित प्रन्थसे ही सम्पादन किया गया है 1 

४) प्ट छत जिनदत्तसूरि स्वति, अप्रं काव्यत्रयी 
अर्‌ गणधर साद्धुदातक भापान्तर प्रन्थ दयसे पठा- 
न्तर नौधकर प्रकारित को गई द । 

2) वेगड रु्वावली आदि ( प्र ३१२ से ३१८) की जेन 
उवेताम्बर कन्परेन्स दिरस्टसे नक की गद ह 1 

(4) पिष्टक खरतर प्रवी, जे० ग्‌० क० भा० २ सौर 
देवर पाटक दौना अन्थोसे मिखान कर प्रकारित 

की गदे । 


(अं) 


) 
 @) भ्रतति-जेन पेतिदासिक गूजर काव्य सन्वय (१०२२८) 
` आओरीजिनेदवरसूरि वीवाहट्ड की ३ प्रते-- 


, (अः) 


` अन्य स्थानका एर्टलेख नहीं दै, बे खच प्रतियां 
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“प्रीजिनोदंयसुरि व्रीवादटर की ¢ प्रतियां धातर हद ६ । 


क (क 


७ = पनास ५५ १ यि त्रे रथे र 
जिनके समस्त पाठान्तर नीचे स्यि संकनास च्वि र्द 


©) प्रति- प्राचीन प्रति (सं° १५६३ चि दिवर्‌ 
स्याध्याय वुस्तक्रात्‌ ) दमा संप्मं । 
(<) प्रति-वीकनिर स्ट लद्रेरी ० ४६८५ पत ३; 
प्राचीन प्रति 
(१) प्रति-पेतिहासिक रास संग्रह भा ३ (रः ५६} 
(9) प्रति-क अन्तमं निम्नौक्तं दटोक चिता ट :-- 
वषं वाण मुनि चिचन्द्र्‌ गणिते, येपां प्रभृणां जनिः; 
पषाष्टे प्रमिते व्रतं गुरुपदं पंचक वेनकके 
स्वर्ग गरी चरणं१ च नेत्र दिषट्कः संख्ये बभूवान ! 
ते श्री सूरि जिनोदयाः सुगुरवः कु्चतु म मङ्गल्य 1! 
श्रीजिनोदयसूरि पद्मभिषेक् रासकी २ प्रतिया-- 
(2) प्रति--उपरोक्त ( सं १४६३ दलि 


(2).  प्रति--उपरोक्त ( सं १४६३ लि० ) 
2) प्रति- प्राचीन प्रति ( हमारे संग्रहे ) 
(०). प्रति--जंन एेतिदासिक गूर्जर काव्य स्वय (पु 


(>. ओर की २४) 
इनके अतिरिक्तं ओर सभी कान्योकी प्रतियां 


जिनके अन्ते 
लं रन दित ह तियां दमारे 
हमें ( तत्कारीन चिखित ) हं । 


= भ 


चिच पर्चिय 


री 


१--्रन्थय श्रकरिक ओरी शंकरदानजी नाहटा-सम्पादफके 
पितामह दै । 

प-खरतरपट्रवरीः--इसी संग्रमे प° ३६५ से ६े८मे सं० ११७०- 

^ ७१केदि० प्रतिस सुद्रित की गद्‌ ह । इसमे सं ११७१ लि 
परतिके फोटु वड़ोदेसे ॐ० सुखसागरजीने भिजवाये थे उसमे 
खरतर्‌ विद्‌ प्राप्नि सम्बन्धी उल्टेखवारे पत्रका च्छोकं वनवा- 
कर्‌ प्रस्तुत संमरहमे दिया गया ह । खरतर विरद्‌ प्राप्तिः प्र्षपर 
यह्‌ प्रवी बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डाट्ती है । 

३-४-जिन वहभसुरी ओर जिनदत्तसूरीजीके भस्तुत चित्र, जैसटमेर 
भंडार प्राचीन तादुपत्रीय प्रततिके काष्टफटक पर चित्रित ये, 
उसके; ल्टाक वनवाकर (अपद काव्यत्रयीमें मुद्रित) दयि 
ग्येद्‌। 

५--सिनेदवरमूरिजीका चित्र खंभातके शंतिनाथ भंडारकी ताद्‌- 
प्रीय पयुसणाकल्प (पत्र ८) की प्रति, जोकि लिपि सादिक 
देखनेसे १३ वीं शताब्दी छि० प्रतीत होती है, के आधारसे जन 
चित्र कल्पद्रुम (चित्र नं० १०४) में मुद्रित हमा दं । श्री साय 
आई नवायके सौजन्यते हमे इसको प्रकारित करनेका सुभवसर 
मिला एतदर्थं उनके आभारी दँ उक्तं प्रथमे इस चित्रका परि- 
चय प° १४२ मेँ दस प्रकार दिया ईं - 
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शप्रस्तुत चित्रसे वीजा जिनेच्वरसूरिके जेभो री जिनपति 
सूरिना रिष्य हता, तेओनो होय एम खगे छे । ग्रीजिनेखरसूरि 
सिहयासन उपर वेदेख्टे तेओना जमणा दाथ मां मुदपति छे उने 
` डावो हाथ सभय मुद्राए छे । जमणी वाजुनो तेओो नो खभो 
लुको छ उपरना छतनां भागसां वचंदरबो बधेल छे 
सिंहासन नी पाछल एक रिघ्य उभो छे अने तेमोनी सन्मुख 
-. एक शिष्य वाचना ठतो वेढो छे । चिन्नी जमणीवाजुए एक्र 
भक्तं श्रावक वे दाथनी अंजलि जोडीने रुस्मदाराजनो उपदेदा 
सभरतो होय एम खगे छे | 
 &ू--योगविधि पत्र १३ की प्रति (सं० १५११ चि०)के अन्तिम पसे 
`, उक वनाया गया दे । प्ररस्ति इस प्रकार देः“ वन्‌ १५१६ 
` वर्षं अपादु वदी १४ चतुद्दयां घुधे श्री खरतर गच्छेद ग्री 
श्री जिनमद्र सूरिभिख्खितमिदं ।।१।॥। वा० साधुतिटक गणि- 
भ्यो वाचनाय प्रसादी छृतेयं प्रति । ॥ 
७ - जिनचन्द्रसूरि मूतिः--दीकानेरके ऋषभ जिनाल्यमें वुगप्रधान 
आावा्यश्रीकी सं” १६८६ जिनराजसूरि प्रतिष्ठित मूषि द 
` ` सीः यह्‌ व्छोक हेः ठेख नकल देखे युग प्रान जिन 
तन्द्रसूपर ध्र० १५५५८ | 
ग व न “स्वे वादू पूरणचन्द्रजी नाह्रफे 
संग्र च कुमारो खद्ररी) की नः ११ त 
१ 
॥ `" 2 “स्वका ठ्ख इस प्रकार दंः-- 
४ १९ क वं री. जेसलमेरू -महाटुगे । रायल श्री 


षा 


मावे विजयिनि । ग्री वृहत्‌ खरतर गच्छ श्रीजिनमाक्िसुरि 
पुरंदराणां विनेय सुमतिघीरेण टेखि स्ववाचनाय ॥ शाकण सुदि 
च्रयोदुद्यां । दनिवरे ॥्रीस्तात्‌। ॥कल्याणंवोमोतु ॥ छ ॥ 
&--जिनराज . सुरि-जिनरंग सूरः--यतिवर्य्य स्रौ सूर्यमटजीयेः 
संमरह (कलकततेमं शादिभद्र चौपई पत्र २४ फी सचिव्र प्रतिगरे 
अन्तिम पत्रमे यह चित्र है । ल्पिखेखककी प्ररास्ति इसप्रफारट्‌- 
सं० १८५२. मि० फाठ्गुण छ्प् १२ रविवारे श्री बृदत्वर- 
तर गच्छे उपाध्यायजी खो विद्याघीरजी गणि दिष्य सुर्य वा० 
मति कुमार ग० । दिष्य छि ! प° किस्तृरष्वन्द्‌ मु । 
भरति“ययपि समकाटीन नदीं ह तोमो इसी मृट माधार 
भूत प्रतिका समकाटीन होना विरोष संभव ह । 
१०--जिनहर्प दस्तट्पिः--पाटण भंडार फविवरके रचिन एत 
स्वयं छि० स्तवनाद्विको पत ८० की प्रतिके फोटु सुनिवयं पुण्य 
विजयजीने मेने थे उसीसे व्टाक यनवाफर मुद्रित फी गई ट । 
मुनिश्चीने मे उछ प्रतिकी नकर करा मेजनेकीभी ष्पा कौ द । 
११--स्ानसार हस्वटिपिः--दमारे संग्रहे एफ पत्रक व्टोक वन- 
याकर दिया गया द 1 । 
खरतर गच्छेः आचार्या ष्ठं विद्रानोफैे सौर भी व्टून 
चित्र उपल्ब्य दु, लिन्द ्ो सका लो खरतरग्गच्छ इनिष्ठमे 
प्रकट फरनेकी इच्छा द! 
` > भान्द प्रिर सं सुनि भवस्याफा नाम 1 दम पुर गिन 
पदमपि धर २३। 
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प्रस्तुत ग्रन्थमें प्रकाशित (१०:2२ -ठ २६ मे.) खरतर गच्छ 


गुवावखियोमें मगवान महाचीरते. . पटू--परम्परा इसिः प्रकार 











ग्वाल गोर््ातररि नं ° ५ 
क, <: १ ससित 

सुधर्म्मा , छधूमा |; शदः दिन्त्सूरि 
जम्ू 2 जभ्य (1 संदिष्ट : ` ९ सिहगिरि 
प्रभव ५ ेवती.मित्र॒ १५ वयर स्वामी 
शाय्यम्भव ६ रास्यम्भव | आयं धर्मः १६ यसरसेन 
यद्ोभद्र ७ यदरोमद्र | आर्यशुप्र १७ व्र सूरि 
 संभृतति विजय ८ संभूतिविजय; आर्यं समुद्र॒ १८ समंतमदरषूरि 
मद्रवाहु = आयमंरु १६ चद्देव सूरि 
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आर्यूसुहस्तिः १० मर्युदेम्ति | भद्र २२. देवर सूरि 


+ 
य 





* यदा दोना गुवावयि्योकर नामों साम्य हे । नरम मदरवाहु भर्‌ 

सआ्यंमहागिरिकि नाम अधिके, इका कारण नं २ युगप्रधान परम्पर 

* छतर नं ० ५ गुदे दिष्य परम्ययाकी दद्धिते रचित रै । रसते आगेका करम 

दोनेमिं भिन्न २, दषका कारण सम्मवतः नं० २ कै प्राचीन अन्यव्रस्थित 
पट्मचटियोका अनुकरण, भौर न॑< ९ कैः संशोधित होनेका ४1 





` पेविदहासिक इष्टि परीक्षा करना परमावश्य हद पुरातवविहु 


य पेतिदासिक ॐेन कल्य संमरह 
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४ इव्रोततन ~ 





--- ~~ --~ = न ~ "५ ~~ ~~न ~~~" "~~ 


% यर्हातक्का कमर भिन्न २ पट्रावच्यिे सिन्न भिन्न प्रते पाया 
जाता दे । पर इसके पदवात्का क्रम समी खरः गच्छ पाव्य 
प्क खमान दे । नं० ५ की पद्वावरीक्ा ( संशोधित ) ज्म चनेन तक्कता 
नंदिसूत्र स्थिरावली आदि प्रस्यीन प्रमाणो प्रमाणित र, पौचेके ऋपको 


विद्धानेका 
म इख भौर ध्यान आक्पित करते दै । 


“> यदा तककः आचार्या गुल्मे नाममात्र दी उदे हे । रेति- 
रसिक परिचय नदी 1 किर मी इनके नामेक साथजो र विरोपण द्धिये 
गये ६ = दजनस्वृः--९९ कोटि द्रव्य त्यास, संयम्‌ ग्रहण । स्थूरिभदः-कोशया 
प्रतिवोधक, सहागिरी ~~ जिन कल्प तखन] 2 
शुरु, शयासाचायः--पर्तवणा कर्ता इ | क ग्रहण च १५४ 
0 स 9 नः १ ६वषयु चतत रहण, वदुरेवः- 
° ानवचः-शरान्ति स्तव कत्तीमानतुःगः-भक्तामर, भयर 
स्त्रोचकर्ता, वयर स्वासीः 


४५ [क ६ 
१ पपूरधर, उसास्वातिः--९०० प्रकरणकन्ता 1 


काव्योका एतिहासिक सार ३ 





वद्ध॑मान रि 
(प ४४) 

उपरोक्त उयोतन सूरिजीके आप मुख्य दिष्य चे } आपने आवृू 
-गिरिपर छः महीनेतक तपस्या करफे सूरि मल्क साघना (दद्धि) कीः 
-पाताटवरासी धरणेन्दरदेव प्रगट हुमा, उसके सूचनालसार चौ आद्धि- 
जिनकी वज्रमय प्रतिमा प्रगट हू । इससे मंनरीदवर विमल दण्ड नायकयो 
अतिदाय आनन्द्‌ हमा ओर शु्थीके उपदेदासे उन्दोि वदा नंदीच्धर 
प्रादे समान, चिरस्मसर्णीय यद्ःपु् स्वरूप प्विमट वमहीः 
वना । पूज्य श्चीके अत्तिशय प्रभावे मिथ्यात्वीयोगो आदि हतप्रमाच 
ष मौर अन श्ासनका जयवाद्‌ फा, आपका विदोप परिचय 
गणधर सा्द्रातक बृहद्‌. चृत्ति, पटमययियो भार युगप्रधान जिनचन्दर 
सुरि ०६) में देखना चादिये 1 

जिनेश्वर सरि 
“ (१० ४४) 

श्री वुमन सूरिजीके आप सुदिप्य ये। आपने गुजराते 
अणदिटपाटणके भूपति दुरछमसजके समामे ८ मठपति (चैयवासी) 
-आचार्योको, जो कि मन्दिरमे रदा करते थे, परास्त कर चैलय- 
वासका उत्थापन जौर वसतिवास-सुबिदित समुनिमागं का स्थापन 
क्या श्रा! नृपति दुरैमपज आपके गुणे से प्रसन्न होकर कदने खो 
किः- इस कटिकाठमे कठिन भौर खरे चारित्रधारक साघु आपदही 
है । नृपतिके वचनानुसार तभीसे खरतर विस्ठ्कौ सिद्ध हई 


चिरेण चस्वि सामपरी अर प्रन्थ निर्माणकौ सूचि देखें ;-युग 
प्रधान जिनचन्द्‌ पररि प्र० १० 


श ठेतिदासिक जन काव्य सत्र 


असय देवसरि 
(पृष्ट ४५) 
आप श्री जिनेदवर सूरिजीके चिष्य थं । आपन ६ अंर-स्‌त्ा 
पर चरन्ति बनाई ओर जयतिहूभण स्त्रोच्रकी रचनां कर स्तसन- 
पारमनाथजीकी प्रतिमा प्रकट कौ । श्रीमंधरः खमन आपि गुणाकर 
प्रदसा की जर धरणेन्द) पद्मावती आपको सेवा करत अ । वग 
देखंः यु० लिनचद्रसार १० १५ 
-जिनवद्छधभस्‌ रि 
प्र० १९४६ 
आप असमयदेवसुरजीके प्ट्रधर थे । पि्डवञष्ध्‌ प्रक्रमते 
आपने रचना की थी एवं वागड़ं देशम धम प्रचार कर ६० हजार 
(नये ) जेन्रावक वनाये थे । चितम चमुंडा देवीको आपने 
प्रतिबोध दिया था 1 सं° ११६७ के अपाद्‌ शुका परष्टीको चिः ~ 
महावीर चैलमे आपको देवभद्र सूरिजीने आचाय पद्‌ प्रानं कर 
श्रीलिन अययदेव सुरिके पदपर स्थापित किया । 
. चिरे चरित्रे स्यि राण० ज्ञा० बृत्ति ओर कृतियोके चि 
युगघ्रयान जिनचन्द सूरि प्रष्टं १२ देखना चाहिय । 
जिनदत्त खरि 
(प्र० १४, ४६; ३७द्‌) 
वाछछिग मतत्री (धुन्धुका वास्तव्य ) की धमपत्नी वाड्‌ देवीकी 
कुश्रीसे सं ११३२ मे.आपका जन्म हुआ । सं ११४९. मे दीक्षा 
ग्रहण की। सं ११६६ वै कर० £ चिन्तोड्के वीर जिनाख्यमें 


कान्याका एतिहासिक सार ५, 


-जिनवहम सूरिजीके पपर देवमद्राचार्यने ( पद्‌ ) स्थापना की! 
-खञ्जयन्त पर अम्बिका देवीने अंबर (नाग देव ) श्रावक्के भसू- 
धन करनेषर उक्र हाथमे खर्णन्िर टिषद्िये सौर कदा किं जो 
इन्दं पट सकेगे उन्दींको युगघ्रधान जानना ! अंवड़ सर्वव भूमा, पर 
-उन अभृरोको कोई भी आचाय न पद्‌ सक्र! आखिर पाटणमें 
जिनदत्त घरिजीने अवक दाथपर वासन्नेपक्रा प्रेषन कंर उन 
अक्षराको शिष्य द्राय पट सुनावे, तभीसे आप युगप्रधान विर्दसे 
प्रसिद्ध हुए । 

आपने चौसठ योगिनी ओर वावन वोरो (्षेतरपाल) को जीता 
था ओर भूत-प्रेत आदि तो आपके नामर्मरण मात्रे पास नदीं 
आ सकते, सूरि मन्मकर प्रभावसे धरणेन्द्रको साधन किया था मौर 
एक ाख श्रावक ्राविक्राओंको प्रतिवोध दियाश्रा¡ विक्रमपुरमे 
सर्य संघक्रो मारि रोग निवारण कर अभय दान दिया ओर क्रम 
लिनाल्यरकी प्रत्तिप्ठा की । चरिभुवन गिरिके नृपति छुमारपाढ्को 
प्रतिबोध दिया 1५०० व्यक्तियोको जनसुनियाको दीक्रा दी । उन्लैनीमे 
-योगिनी (६४ ) चक्रको ध्यानवटसे प्रतिबोधा । आज भौ आपकरे 
चमत्कार प्रत्यन्न ई ओर्‌ स्मरण मात्रसे मन-वांच्छित फल प्रदान 
करते हँ । सांभर ( अजमेर ) नरेद ( अर्णोपज ) को जेन-धर्मका 
प्रतिवोघ दिया था 1 आपकर दस्त दीधित साधुर्भोकी संख्या १५०० 
धी { प्रः ४६ } । इस प्रकार आप-अपने महान व्यक्तित्वे यद्यस्वी 
जीवन हास चिरस्मीरणीय होकर सं: १२११ फे आपाद युव्ला ११ 
को अअमेर नगरमे स्वर्ग सिधा । 


ह्‌ । देतिहासिक जेन काल्य संग्रदन 

प्र०२य्द्‌ से दे<्ध्मे प्रकारित अवदात छप्पयोकरे अपृणा: 
(आदि अंत वु ) दोनेके कारण वर्णित विपयका स्पष्टीकरण नहीं 
हो सकता ! अत्तः अत्य साधनाकर आधारसे इस विपयसं जो कट 
जाना गया दै, उसका अति मंध्नप्र मार यहां दिया जाना दै-- 

कनौजमें सीदोजी+ नामक यूपति राजा राञ्य करते पर 
एक वार उन्दने यात्रार्थं द्वारिका जानेका विचार करर राल्यथारः 
अपने छोटे भादईैको देकर कु अर आसथान ( जो करि उनक्रे यहुवंयी 
राणीके पुत्र ये ) एवं ५०० सैनिकोके साथ प्रस्थान किया ! सिरदाजी 
जव मारवाड पधारे तो राणीने एक स्वप्त देखा 1 > > > 

इधर मारवाड प्रान्तक पाटी रशाहरमें व्राह्मण यदोधर राज्य 
करतेथे 1 उस समय खेडु नगरके गुह्वंदी राजा महेन 
पारीपर चटाई कर दी; इससे मयथ्रात्त हो योधर नगर र्रणका 
उपाय सोचने खगो कि किसी सिद्धं पुस्पकी सरणी जाय । 
परामश करनेषर ज्ञात हुभा कि खस्तर गच्छ नायक श्री जिनदत्त 
सूषवीकरा यहीं चतुमा दे ओर वै बडे ही चमत्कारी है? उन 
- मुख्य कायं कखापये है :-- 


हि च ८ ए क ` ध । न ४५ । ज ती 
"छमप्पयाको पूण प्रति किसी सन्नको करटी प्रक्ष हो तो दमे मेजनेकी छपा 
केन सर 9 ^ क्प अर ॐ. ओ, 
करं । छप्पयाकौ आदि अन्व्धी संख्या, सम्बन्ध च प्रतिक पत्रहुल्या्ज 
दिखाव्रसे यह वर्णन ब्रुव वड़ा होना सम्मद है 1 


~+ आधुनिक इतिदासक्रारोके मतते सीदोजीका जन्म सं १२९१ 
कन्नोनसे जना १२६८ ओर स्वगं सं १३२० है ! अतः जिनदत्तसुरिका 
उन साथर सम्ब्न्थ दोना कात्तफ ठीक है, नरद कदां जः सकता \ 


१ ००, ,11 
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¶ -मुखतानमें पांच नदीकरे पांचो पीर आपके सेवक मने । 
माणिभद्र यन्न णवं वावन वीर भी आपकी सेवामें दाभिर 
रहा कर्ते थे 1 





२ ;-युस्तानमें प्रवेशोत्सव समय ( भीडुमें कुचर } मृगख्पुत्र 
मर गया था , उसे आपने पुनः जीवित कर सबको आद्चर्या- 
न्वित कर दिया 1 

३ :--चोसठ योगनियोके स्वी रूप धारण कर व्याख्यानमे छटनेको 
आने पर उर मन्ति पाटो पर वैटाक्रर, कीलित करः दिया 1 
आखिर चे गुरजीसे प्रार्थना कर मुक्त हो, जति समय ७ चरदान 

दे गदं, जो इस प्रकार है :-- 

(९) प्रत्येक माम मौर नगरे एक श्रावक ऋद्धित दोगा 1 

(१) आपके नाम टेनेवाटधेपर चिनरो नदीं गिरेगी 1 

(३) सिन्दु देदामें आपके श्रावकरोको विरेप छम होगा 1 

(४) जापक नाम स्मरणसे भूत-प्रेत एवं चोरादिका भय, 
ञ्वरादि रोग दुर दोगे। णवं शाकिनी नीं 
छट सकेगी 1 

८) खरतर श्रावक प्रायः निर्भेन न होगा ओर कुषरणते 
नहीं मरेगा 1 

(&) आपकर स्मरणसे जख्ते पार उत्तर जायगा, पानीमें 
नदीं दूयेगा 1 

(७) चाटन्नद्यचारिणो साघ्वीको त्रतुधमं नदी आयमा 1 


& * नहासकरः जेन क्त्व मग्र 


% :--उञ्तेनीके स्तम्भमेमे ध्यानवच्से चरि्रामन्की पुस्त रहण 
की, उससे स्र्मसिद्धिं आदि वियायं प्रदण कर्‌ चि्तेद्क 
मंडारसें स्थापित की | उस पुस्तक्रको दमचन्द्राचावकः कमन 
कुमारपाठ नृपतिने मगा, पर्‌ उते स्रोलनेकरा ( ल्कः उपर ) 
निपेध च्छि हृजा दोनेपर मी देमचन्द्राचायकी वदिन मायी 
पुस्तकके वन्डख्को खोटनेपर व नेच्रहीन स्त र्थी अर पुस्त 

, उड्क्र जेसल्मेरके यण्डागमं जा गिरी । वहां चोद योय 
 नियां उनकी र्ना करती दहै 
५, ---प्रतिक्रमणके समय पडतो 


^ [क 


विजरीको सोक दरी। 
६ ---विक्रमपुरमं गीक्रं उपद्रव दोरपर न्तंजयडः म्यो 
साति की] वहां महेटवरो, उागा, दुगिवा आदं १५ 
` स्रावक्ाको प्रातवाघ दिया। 
इस प्रकार गुरजीकी 


दवा सुनकर उनम ययोध्ररने 
राज्यरप्रणकी प्रा््रना की | 


गुरजीने उपमोक्त रभिहोजीन्ने 
 - वटाकरा राज्य दिट्वाकर उम राञ्यकी रघ्ा की, तभीदे राटो 
, ` खरतर आचार्यौ को अपना गम्‌ मानने छे | 
£ (क चन्दर [अ 
ए्जनचन्द्र खर 
( प्र त्प ) 


सं ११६७ सद्र शुक्छ ८ को रासलकी पत्नी दहस्यदटेकी 
ऊुष्टिसे आप जन्मे थै | सं १२०३ फाल्गुन श्ुस्छ ६ करो ६ वपकी 


खघुवयमें ही भिनदत्त सूरिके समीप दीक्षा प्रहण कौ । सं १२०५ 
चास खक्ख पष्टीको विक्रमपुरमे श्री भिनदत्त सृरजीने अपने पर. 
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^ ^ ~ ~ ~~ -- ~ ~ ~~," 


षर्‌ स्थापिते फिया या 1 कदा जाता हं करि आपकर माटस्यदछपर मणि 
थी [अत्तः नरमणिमण्डिते ( भाट स्थ ) नाम (संका) से आपकी 
सर्वत्र प्रसिद्धि दै। 


सं० १२ द्र छ्य चतुदंसीफो दिदटीमे आपका स्वगवाम 


जिनपति सरि 
(१० ६ से १५) 


मरस्थकके विक्रमपुर निवासी माद्टू यकोवर्नकी भायां सहव 
देकी कथिते सं” १२९१० चत्र छृप्ण अष्टमीके दिन आपक्रा जन्म 
ट्ेमा था] आयपक्रा जन्मक्रा श्ुमे नाम ^नरपति, रखा गया 1 सं० 
१२१८ फागुन छरष्ण १० को जिनचन्द्र सुरिजीके पास भीम- 
पट्टीमे भाषते दी प्रहरण कर सर्च सिद्धान्ताका समध्ययन किया । 
सं० १२२३ कार्तिक युक्टा १३ वन्यैरकपुस्मे जयदैवाचार्यने 
श्री िनचन्द्र सरक पदुपर स्थापन कर्‌ आपका नाम जिनपति सूरि 
रखा, इसके परचान्‌ अपते भपनी अद्धितीय मेधा च प्रतिभासे ३६ 
'चादरोमें अन्तिम दिन्यु सम्राट पृथ्वीराज प्पवं जयसिहं आविक सज्य- 
समामे विजय प्रप्र कौ } वादौ रूपी दस्तियोके विदीणर्थं आप 
सिके समान य । मयने वहूतसे चिप्योक्तो दीका दी । अनेको जिन 
-विम्बौ मादिकी प्रततष्ठयें की} शासने देवी आपके पादपटूमोकरी 
सेवा कसती थी ओर जाटन्यरा देवीको आपने रञ्जित किया णा 1 
-खसतर गच्छकी मर्याद ( विधि ) आपने दी सुभ्यवस्थित्न कौ भी 1 


१ म श ~. 
१८ एत्िह्याख् जन कान्य सप्र 


क ११111111 मिं १ न 


मरूकोर निवासी अण्डारी नेमचन्द्रनी ( पम्दि यानकरकन्वां ) 
सद्‌ गुरुके योधे १२ वधं तकर पयटन करते हष पाटणा पथ 
ओर आपके सदृगुणोस प्रतिवोधको प्राप्न दर्‌ उतना ही नहीं 
मण्डारीजीके पुत्रन आपके पास दीश्रा व्रहणकी श्री] वास्वनं 
आप युग-प्रघान आचाय य। 

इस प्रकार स्वपर क्ल्याण क्रते हुए सं १२७० आगाह 


४ 
् 
॥ - 
नि । 


| 
# ९१६ 

शः 

4 


# 


१० करो पाल्टणपुरमे स्वग सिघ्ररि ¡ वँ संधने स्तय घनव्राचा 
जिनेद्धवर स्रि 
( प्र २५५८ ) 

मर्स्थख्के चिरोमणि मसेट कोट निवासी भण्डारी नेमचन्कीः 
भार्या र्रमणीकी कुधिसे सं० १२४५ मार्गदीर्ष चुक्य ११ को 
आपका जन्म हम था! अम्बिका दवीकर स्वव्नातुसार्‌ आप्ता 

जन्म नाम अस्वड' रखा गया | 
स्री जिनपति सूरिजीके सदुपदेदास वंराग्य वासित दोक्रर आपने 
अपने मात्ता-पितासे प्रवज्या ग्रहण करनकी आज्ञा मांगी, माताश्रीने 
संयमकी टुद्धरता वतखाई पर उत्कट त्रेराग्यवानक्रो वह अस्तार 
ज्ञात हुई; क्योकि आपका कज्ञान-गर्मित्त वैराग्य संसारके दुखसि 

` विख्ग होनेके स्यि दी हा था । 
सं० १२५८ चैत कृष्णा २ खेड्‌ नगरके चास्ति जिनाट्यमें ओ) 
जिनपति सूरजीने दीध्ठित कर आपका नाम वीरप्रभ रखा, आपः 
` सर्वसिद्धान्तोका अवगाहन कर श्री जिनपति सूरिके पठपर खलो- 
भित हृष 1 आचार्य पद्‌ प्राध्िके पचात आप जिनरवर सृरि नामस 


कान्योका देतिदामिक सार 4; 


प्रसिद्ध हए । आधने अनेक देोमें बिदार कर वटुवसे भव्यात्माओ- 
को प्रतिबोध दिया । इस प्रकार धर्म प्रचार करते हुए आप जाछोर 
पधारे ओर अपने आयुप्यका अन्त निकटं जानक्रर अपने सुचिप्य 
वाचनाचार्य प्रवोध मू्तिको अपने पद्पर स्थापित कर जिनप्रचोध 
सरि नाम स्थापना की ओर वहीं अनशन आराधना करं मं० 
१३३१ क आटिवन कृष्णा ६ को स्वगं सिधारे 1 


जिन भयोध सुरि सट्टेख :-रारवावल्ियोमे 
जिनचन्द्र सरि 9) 9) 
श्री जिन बुशख्मूरिजो चिरवचित “जिनचन्दर सूरि चलुःसप्रतिकाः 


रार हुई द । प्रन्थ विस्तार भयसे उसे प्रगट नदीं कौ गयी, मात्र 
उसक्रा सार नीचे दिया जाता द ! 

मारवाड़ प्रान्तमे समीयाणा ( सम्माणथणि ) {नगरके मन्त्री 
दैवराजकी पत्नी कोमख देवीकी रनगर्मा कुशिसे सं० १३२४ मागं- 
शीर ुक्छा £ को आपका जन्म हुमा था] आपका अन्म नाम 
खंभराय रखा गया । खंभराय क्रम्य: वयके साथ-साथ गुणास भी 
धदृते हुए जव £ वर्प हुए तत्र ओओ जिवप्रयोध सूरिकी देना 
श्रव्रणका सुमवप्तर मिला । उनके उपदेशे प्रतियोध कर सं 

३२ कै जेठ शुक्छा २ को गुद्रीके समीय श्रत्रन्या प्रहणकी। 
पूज्य श्रीने आपका नाम भमेमकोतति रखा । दीश्रके अनन्तर 
आपने व्याकरण, छद, नाटक, सिद्धान्त आदिका अध्ययन कर 
विता प्रात्र की! 


रेतिहासिक्र जेन काव्य-संप्र 
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विक्रमपुर स्थित महावीर प्रतिमाकेैः ध्यान वस्तं अपने आतरुध्यक्रा 
अन्त निकट जानकर ग्री जिनप्रवोधसुरिनी जावाट्धुर्‌ पधार आर 
वहां क्षेमकीत्तिजीको खदस्प कम्पे सं ५३४१५ वं८ य~ २ अश्चय 
त्रतीयाक्रो वीर चत्यमें वड़े महोर्सरवपूर्वकर आचाय पद प्रदान कर 
गच्छमार सपकर जिनग्रवोघसूरिनी खगं सिधत । आचाय पदे 
अनन्तर आपका श्रुभ॒ नाम जिनचन्द्रमृरि प्रसिद्ध क्रिया यया 
आपकै रूप सक्ण्य ओर गुण सचमुच सगदनीय भं । श्रीकर 
जत्रसिदह्‌, भर समरसिहजी सयति अर आपकी सवा करनेमं अपना 
अदहोभास्य समञ्यते धे। आपने चिम्व प्रतिष्ठा, दीक्रा एवं पटर प्रदानाद्रि 
कर अनेकानेक घरमघरसाव्रनाकौ 1 चाघ्ुय, गिरनार आद्रि तीर्धाकी 
यत्रा की! एवं गुजपत, सिन्धः, मारवाड) सवाछ्रदेया, वागड़; 
दिही आदि देशम विहार कर धर्म प्रचार क्रिया सं १३५६ कर 
प्रादु श्युम््६ को राजेन्द्रचन्द्र सृरिजीको अपने प्रपर 7 ट 
कीर्तिकरो स्थापन करने अष्िकी रिष्टा देकर अनदान आसा ~; 

पूवक स्वगं सिघरे । 

` जिनङ्रल सूरि 
(प्र० १५ सं १६) 

अणि पटणाधीश दुख्भराज ८ की सभामे चैयवासियोको 
परास्त कर ) के समय वसतिमार्गप्रकाशक निनेश्धर सरि ( प्रथम ) 
के पटपर संवेगरंगशारके कर्तां ` जिनचन्द्र सुरि, नवांगीव्रतिकर््त 
अभयदेव सूरि करि जिनहोने (स्तम्भन) पारवनाथक प्रसादसे धरणेनद्र 
पद्मावती आदिं देवोको साधित कयि; उनके प्रपर संवेगीरिसोमणि 


प 
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सोर चितौडस्थ चामुण्डा देवीको परतिवोध देनेवाटे जिनवहभसुरि भोर 
उनक्र पटरधर योगिराज जिनदत्त सरि हुए कि निन्दने च्चानध्यानके 
प्रभावसे योभिनियां आदि दुष्ट देवाको ककर वना द्यि थे । उनके 
पदृपर सक्रट का-सम्पन्न जिनचन्द्र सूरि ओर उनके प्षटरवर- 
वादियों हप गजके विदारणमें सिह साद्छा (वादी मानमर्दन) जिन- 
पति सूरिजी हुए । 


जिनपति सूरिके जिनेश्वर सूरि उनके प्टरधर जिनप्रवोधे सूरि 
ओर उनके पषटरधर जिनचन्द्र सरि ह, जिन्दोने बहुत देवम युवि्ित 
विहास्कर्‌ ब्रिमुवनमें श्रसिद्धी प्राप्न की पं श्ुरताण ( सम्राट्‌ ) इत- 
घुदीनको रंजित किया था, उनके पटरधर जिनछुदाट सूरि हए) जिनके 
पदस्थापनाका ब्ृतान्त इस प्रकार दै-- 

दीनोद्धारक कलपतर ओर महान्‌ राज्य धर्तारा मन््ी दैव- 
राजक पुत्र जेच्धेफी पत्नि जयत श्चीके पुत्ररने करिजिनका दीन नाम 
वाचनाचायं छदाटकीर्तिं था, को राजेन्दरचन्द्रं सृरिने पारणमें जिन- 
न्द्‌ सृरिके पदपर स्थापित करिया 1 उस समव दि वास्तव्य मनी 
याण टच्छुर चिज्ञय सि्‌ ्ं पाटणके ओन्तवाट तेजपाट य उनका 
ल्ुभ्राना सुद्रपाठने खरीराजनद्रचन्द्र सूरि अर व्रििकसमुद्रोपाध्यायसे 
पदर मोर्मव करनेका सदे मांगा ओर उनच्छौ आज्ञा प्रकर सर्व 
कुम-पत्रीकाणः प्रेपितत कर वदा मंदोत्सव प्रारम्भ क्िया। सं 
१३७० पः ल्येष्ट चरणा एकादशीकेः दिन जिनाग्रफो देवविमानेः 
सारय मुटोभिन कर जिनेच्वर्‌ प्रमुक्र सम॒ रजेन्द्रचन्द्रे सुपिनि 
त्रा० बुदालक्रीतिको जिनचन्द्रं सुरि पुपर. स्ापित करे ^निन्रुगरट. 


५ (क 


१४ २तिहुसक लन काल्व सत्र 
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सूरिः साम स्थापना कीः उस समय अनक दंशाक्र सव अथिर 
वाजित्रोके नादसे आकादामण्ड्ट व्याप्तौ गया थरा । महतीयाणं 
विजय सिहने खच गुडभक्ति की; दँस-विदेया विख्यात सामद्वेसी 
वीरदेवने स्वधर्मवात्सल्य फिय। । उस समय ५८८ साघ्रु २४: 
्वीयोको तेजपालः, रद्रपाखते अपने घर आमंत्रित्र कर स्त्र परि 
धापन फिया । अणदिह पाटणकी दोभाउस समव वदी ददनीय आर. 
-चित्ताकर्पक थी 1 महोत्सव करनेवलि तेजपालकरो सभी सग वही 
उत्सुकतासे देख रहे भे ! इस प्रकार युग्र्ान पद्‌ महौत्सव कर 
सचमुच तेनपाखने बड़ी ख्याति प्राप्न की । 

आपका विशेष परिचय खरतप्गच्छ रुर्ावदी ओर पद्मवलियेमिं 
पाया जता है । उक्तं गर्वा्धो यथावसर हमासे ओरसे सावार 
भ्रकारित होगो । आपकी रचित ““चैत्य्वंदन छक वत्ति" प्रकायिन 
दो चुकी हे। 


जिनपञ्चसूरि 

(० २० से २३) 
उपयोक्त श्रीः जिनछुशट सूरिजी महिमंडले विचरते हुए देराचर 
पधारे। वहां त्रत ब्रहण, माकाग्रहणः पदस्थापन आदि अनेक धर्मरतं 
इए । सूरिजीने अपना आयुष्यका अन्तं निकट ज्ञातकर (तर्णग्रभ) आशरः 
यको अपने पद्‌ (स्थापन) आदि षी समस्त शिरा देकर स्वर्ग सिध्म | 
इस समय सिन्यु देशक रणुं नगर वास्तव्य रीड श्रावक पुनचन्दके 
पुत्र दरिपाङ देराव र पारे सर युगप्रधान पृद-महोतसव करमेकी 
आज्ञाके छिपे त््णप्रमाचार्यसे विनोत प्रार्थना कौ अर आज्ञा प्रप्र 
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कर दशोदियाभके संधोको कृंकुम-पव्रीयर द्वारा आमंत्रित चयि 
संव अये | 
प्रसिद्ध खीमड कुक र्ष्रमीघरके पुत्र आवायादकी पन्नीकी 
श्रि सगेवरसे उत्पन्न राजदंसके साद्या पमतूरिजी को सं ०१३८६ 
उयैष्ठ गुक्खा पटौ सोमवारको ध्वजा पताकाः तोरण वंदनमाख्िसे 
अच्छरत आदीर्वर जिनाटयमें नांन्दिस्थापन विधिसद्‌ श्री सरस्वती 
कंटासरण तरण प्रभाचार्य ( पडाबद्यक चाटाववोधकर्ता ) ने लिन- 
कुद्यट सुरिजोफेः पटपर स्थापित कर जिनप्य सुरि नाम प्रसिद्ध 
किया। उस्र समय चारो ओर जयजय शब्द्‌ दो रदा था। 
रमणियां हसे नृत्य कर रही धीं । टोगेकि च्यम दर्पा 
पार न धा। शाह्‌ दरिपाटने संघभक्ति ( स्वामिवात्मल्यादरि ) 
एं गुरमक्ति ( चस्वरदानादि ) के साथ युगप्रधान पदु महौत्सव चदे 
-ममारोदके साथ किया । १ 
पाटरण संघने आपको ( ब्राखधवट्यो कुर्वाछ मगस्नी चिर्ट 
द्विया । (५ ४०) 
जिनचन्द्र सूरि (ॐ शार्वायरिम) 


जिनोद्य सूरि (० ३८४ द) 
चन्दरगच्छ ओर वन्रदालानें श्री अभयदेवमूरिजी हुणउतके पानु 
कमनं सरम्वनौ कण्ठाभरण जिनवदधम सूरि, विधिमार्ग प्रकाशक 
जिनचतूरि, कामदेव साद्या हपवान. जिनचन्दसूरि, वाद्रिगज पयार 
जिनपत्ति सुरि, भक्त्नन कल्पवृक्ष जिनिर मुरि, नकलटङडा सम्पन्न , 
जिनपर्ोध सूरि, भवोद्भिपोत जिनचन्दर सूरि, सिन्दुददामे विधिनि 


१६ पतिहसक् अच काल्य स॒म्रह्‌ 
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विहार कर॒ जिनधर्म प्रचारक जिनङ्यल सृणिः शुरशर भवनर्‌ 
जिनपदय सूरिः सासन श्र लिनटव्ि सूरि पद प्रभाकर तनवौ 
जिनचन्द्रसूरि न्ञाननीर वपति हुए खंभाते पधार अर्‌ (आप्या 
अन्त जान, तूण प्रस ) आचार्यं को गच्छ ओर पट स्थापना 
समस्त चिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे । 


इसी खमय दिद्धी वास्तव्य श्रीमा स्टपाट, नीवा सप्ररक्र पुत्र 
 संघवी रतना पूनि सदगुर्वयकरो वन्दनाध खंमात आग भौर उन्द्‌ 

श्रीतसणप्रभावायक्रो वल्दनकर पदं महोत्सवका अक्ञा ट ठी) 
सं १४९१५ क आपह प्ण ५३ क्रोहजारा सगाक समन्ने जजनं- 
जिनाट्यसें आचाय॑श्रीने वाचनाचाय सोसग्रसक्तौ गन्छनाचफः 
पदं देकर जिनोढय सूरि नाम स्थापनाकी । संववी रतना; पतने 
उस समच वडा भारी उत्सव चक्छिया। छोयाक्र जयजयार्रसं 
गगन मण्डर व्याप्रदो गया! वालित्र बजने खो, याचकः सनेम 
करव ( चोर ) करते खे, कदी स॒न्डर रास (खे ) हयो ग्द भध्र, . 
कीं म्रदुभापिणी ऊुखङ्गनायचं मङ्ख गोत गा रदी शरी! इ शकार 
चह उत्सव अतिशय नयनाभिराम था । सरंववी रमना पना सौर राह 
वस्तपाख्ने याचकाको वांछिति दान दिया, चतुर्विध संघकी वदी 
सक्ति ओर विनयते पृज्ञाकी, साधम गात्तल्यादि सत्काये(सं अपनी 
` चपला रश्टमीकों खुले हाभर॒व्ययकर जीवनकौ साधक वनाय, 
उख समय साद्दिग ओर गुणराजने भी याचकौको वहत त 


दिये ! उपरोक्त वर्णन ज्ञानकटश कृत रास अनुसार खिला 
रयाद्‌! . । 
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सेरसदन छत विव्राद्ट्फे अनुखार श्रीभिनोदयसुरिफा विरोय 
परिचय द प्रकार ह-- 

गूर्खरधय रूपी सुन्दरीके ददयपर रत्नोके हारम भांति 
पाद्दूणपुर नगर ह । उसमे व्यापारी मुख्य माद्र शाखक ( शाद्‌ 
रत्तनिग क्ख मण्डर ) स्दरपार श्रेष्ट निवास करते थ । सं० १३५५ 
मे उनकी भार्या घारट देवीकर कुष्रि सरोवरसे राजर्दसके सदया पुत्र 
उत्पन्न हुभआ । माता पिताने उसक्रा जुम नाम समया रखा 1 
चन्द्रकखके भांति समरा कुमर दिनोदिन ब्रद्धिको प्राप्न दोने ख्गा1 

इधर पाद्दणपुरमं किसी समय श्री जिनकुदाटप्ूसिम का 
य॒भागमने हआ । धर्मेम श्टरपाटने सपरियार गुरुजीको यन्दुन कर 
धर्म श्रवण क्रिया । सूरिजीने समा कुमरके युम क्रणोको देख 
( आदर्वान्विते दोकर ) सद्रपाख्क्रो उसे दधित करलेका उपदेदा 
देकर आप भीमपटी पधा । इधर माताक्रे खोलेमे यैटे छमरने 
सरिजीके पास दिक्षा छुमासीसे षिवाद करनेकी प्रार्थना की । 
माताने संयम पाटनकी टुप्करता, उसकी लघु मवस्था आदि वतला- 
कर हुत समञ्ाया, पर वैरागी समराने अपना दरद्‌ निश्चय प्रगट 
करिया । अत्तः इच्छा नदीं दते हृष मी पुत्रके अत्यप्रदसे रद्रपालने 
सपरिवार भीमपष्टौ जाकर वीर जिनाय्यमें नादिस्थापन कर जिन- 
छख्परिफे दस्तकमस्ते समया कुमरको सं० दर्मं दीक्ना 
दिखाई । कालिकाचार्यके साथ सरस्बनी वहनने दीभा प्रहण की थी 
उसी भकार समराकुमसः माय उसकी वदिन कीद्टूने दीक्षा प्रहण की 1 


गुल्ने समङमस्का नाम भ्तोमप्रमः रखा | सोमप्रभ युत्नि मच ड 
ह 
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[+ [काकः ए च्य 5 
१८ 2तिदासिक जन च्च्य मप्र 


सनोयोगसे विद्याध्यन करने छम असिसपरस्व सान्याक प्रागग्र चन} 


१ [1 {५ कणा न ~ नन ~ + 
सोमप्रथक्ी योव्यत्तास प्रसत्त हौ गुनश्रीत सं १४०९ घं संसेव्यं 

¢ 0. [न+ # न्तु {च = [न ह स + 6.9 ~र 
राचनाचावः पठं प्रदान कका 1 काचनाचायना वहि विन 


फरते हुए धत प्रचारः करने द्ये ! 


र ॐ [क [च ह >, 4 
टस प्रकार धमलत्नति क्रतं हप सोमप्रमर्यकरौ = 1 
५, मेदसी नि ए क ॐ १ ५. ५ [१ 
आपाद छरन्ण चदादिराक्ा सचति सा तरमवरमल्यद्त (जिन चद 
[ऋ (9 (ष 0 
शरक पटपर स्थाय्त य । पदस्थापन विद्धे कणन पुक्‌ 


दी चुकराद्‌। 


आचार्यप प्रप्र अनन्तर श्री जिनोदय सुरिनीते निघ, रुन 


[स सेवाड 4 ७ ऋ०४ ५१ विहार न मुवि र दानं प्रय ख्य 
रात; मेवाड़ आदि देशम विहार कर ुविहित सानका प्रचारः किया | 
५ # 1 [+ चे ब्र ४ # 


यांच स्थानम वड़ी प्रतिष्ठाय कीः २ रिष्या १ दिप्यगि्यको 
दीक्षित किये, अनेकोको संत्री, आचा, उपाध्याय्‌, चचनाचार्य 
सहत्तरा आदि पदसे अछत कयि) उतत प्रकार धमं प्रमावन) 7 


हए सं° १४२२ के भद्र दुप्णा एकादीकरो पारणं ऊोकटिताचः ` ` 
(* 


चिश्चा देकर खगं सिथर । सघने आपके अन्तरः स्थटपर्‌ सुन्दर 
स्तूप वनाकर भक्ति प्रचित की । 
{जिन श द "ना बना 
[जिन्राज ह्र उ5 गृव्राव्रह्यामं 
जिनभद्र श्रि | > 
-जिनचन्द्र घरि प्र ४८ 
साहु शाखके वच्छरालशी भार्या स्याणीके कुक्षिसं आप जन्मे थ । 


नं 


लिन ससुद्रसूरि ० गुबविलियमिं 


कोल्याका पतद्ासक सार १६ 


खरतर शुर्णुण छप्पथ आर गुरूमुण पटूपदका खार्‌ 
पसर णवं २८ 
नम पदस्थापनासंयत मिती स्थान भिनाख्य पदरात 
-लिनव्हभः--मं० ११६७ अपहृ युञ्ा ६ चित्ताड्‌ः महावीरः, देवभत्रसृरि 
-जिनदत्त--मं० ११६६ वद्ालद्प्णा ६ + +» ध 
जिमचन्द्रः--सं १२०५ वैमा शुका ६ विक्रमदुर, »› जिनदत्तमूरि 
"निनपतिः--सं ०१२२२ कानिक युद्धा १३ वत्रपुर, जयदेवुरि 
-जिनेश्ररः--सं० १२७८ माह युका ६ जाछार, ,, सवदेवसूरि 
लिनग्रयोध--सं० १३३१ आशिन (ष्णा) ५ # 
जिनचन्दरः--मं १३४१ वं्ाख य॒ष्टा ३ # 
जिनङ्घदराः--मं० १३५८५ ज्येष्ठ दष्णा १९१ पाटण, 
जिनपश्मृरिः--सं० १३६० ज्येष्ठ गु ६ दैगावर, 
जिनरष्िः--मं १०० आपा छृध्मा १ 
जिनचन्द्रः--सं० १४०६ माद्‌ युदा १० जेमटेरः 
जिनोदयः--मं० १४१५. आपाद छष्णा १३ खंभत, अभित, 
लिनराजः-१५६३ कफाल्युण छृत्णा ६ पाटण. यांनि, छोकदिनाचा्थं 
जिनमद्र-सं १४८८. माद्‌ (० पचमाणदादिः | 
अलिन, सागस्चद्राचायं 


अन्ध मदर्थः उद्ः--(गा२०) संर ०८० पारम दुम सना 
सत्यया पिजय, निनेषवर सूचक ग्रत पिष प्रा्ति,(गार २९) गोतमः 
१५०० कापरतो क प्रतिपच, (दन्य २२४ल्िक्घायंरा चतुधा यूपम्‌ 
-करना,(गा रदेन तिनदुत्त सुरिन युगत्रधानदर(गा० ३० दुपारणमदरंफा 


२० रेतिहासिक जेन काव्य संप्र 
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जिनदंखसूरि 
प्रु ५३ 

जिनहंस सूरिजीका सूरिपद महोत्सव करमर्किहने णक लाख. 
पीरोजी खरचकर वडे समारोहसे किया । आचाय पद प्राप्रक न~ 
त्तर अनेक देये विहार करते हए आप आगरं प्रार्‌ 1 ्रीमादट 
डगरसी ओर उनके भ्राता पामदत्तने अतिद्ाय हपौत्सादसे प्रवेा- 
त्सव वड धमधामसे किया, सजावट वही दर्दानीय की गई, छोगाक्री 
भीड्से मार्ग संकीर्ण ॒हो गये, पातराह स्वयं हाधीके हद उम्वर 
खान, वजीर इत्यादि राञ्यके अम्दारोके साथ सामने अरे, 
वानित्र वज रहै भरे! आविकायें म॑गल्कट्टा मस्तकपर धारण कर्‌ 
गुरुख्येको मोति्योसे वधा रहीं थीं । रजत मुद्रा (स्पये ) कं साध 
पान (ताम्बर) दिये गये, इससे बडा यद्य फैल ओर दिद्टीपति सिक- 
न्द्र पातसाहको यह्‌ जान वडा आस्यं उत्पन्न हृ । उन्दने सूरि- 
जीको राजसभा ( दीवानखाना ) मे आमंचित कर करामात दिखानेः 
को का, वयोकि सम्राटके खरतर जिनप्रमसृरिजीके करासात (चम- ` 
त्कार) की वाते, पिरे खोगोसे सुनी हृद थी । पूज्यश्ीने तपस्यके साथः ` 
ध्यान करना प्रारस्म किया, यथासमय जिन च्सूरिजीके प्रसाद्‌ एवः ` 
६ योगिनीयोके सानिध्यसे किसी चमत्कार विरोपसे सिकन्दर | 





वीर वन्दन (गा० २३) पीछेकी.१ गाथाम सं० १४२ फा० व १४ सभय- 
तिस्कके सचनाका ठेल हे, (द्वि° शा० २३) मे जिनरठतर चरिको नवरक्षः 


` गोत्रीय घण्विहके माया चेवाहोकै इु्षिते उत्पन्न होना ओर वास्यवयम 
चत ठेना, खिला हे) 


कार्यको पेतिदासिक भार २१ 


पातया चित्त चमत्कृत कर ५०० वन्दीजनेको कारावास 
{ चाखस्सी ) स दंहक्रप् महान सुयश प्रत्र किमा । 

कथि भक्तिलाभने गुसभक्तिसे प्रे रिति दोकर इस्म यदरगीततकी स्वना 
-की । वि० सापके रचित आचाराङ्गदौपिका ( सं १५८२ वीकानेर ) 
उपट्ब्थ ह| 

। जिनमाणिक््य सूरि (२० रुर्गावधयोमिं ) 
` युगप्रधान जिनचन््रसरि (१०५८ से १२४) 
जिनसिह सूरि (१० दग्धे १३३) 

श्री जिनचन्द्र सूप्जिी ष्पवं जिनसिद सुरिजीकेः सम्बन्धी गौत, 
रास भादि काव्योका सवं साराय ध्युगप्रघान जिनचन्द्‌ सुरि" में 
दिया दह । अतः यहां दुदखकर अन्यके कटेषरको वषटाना उचित 
नहीं समञ्या गया । < 

जिनचन्द्र सुरि सम्बन्यी दो वे रास है, उनमें «अक्बर 
प्रतिबोध ससका सार उक्त प्रस्थके छठे, सातवें प्रकरणमे एदं निर्वाण 
रासका सार ११, १२ वे प्रकरणमें दे द्विया गया ह 1 

श्री जिनर्सिद सृरिजीका देतिदामिकरं परिय उक्त प्रन्यके 
परण १७४ से १८२ तकमे खिला गया दं । आपके सम्बन्धे हमे 
सूस्चन्द्‌ शनं एक रास अभी ओर नया उपध हया दै, पर उसमें 
दमि छि० चरित्रः मतिरिति कोट विरेपे नवीनता नही, जीर 
अस्थ वहुत्त चह दौ जाके कारण उने प्रकादित नदीं किया गया 1 

सुस्चन्द्र छत रासमे नवीन वाते ये ट :-- 





द रेतिदासिक जन कात्य संग्रहं 
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०१५१५०८८ + 


पताका निवासत स्थान वीटावास 


१.३8.) 


( १) जिनं सूरिजीकं 
च्खिादं) 


^ 
1 


(२) पाटणं घर्मसायर छत म्रन्धको अग्रमाणितत सिद्ध 


किया । संववी सोमजीके संव सह्‌ रान्ुजय्‌ यात्रा कौ । 
८३) इनक्रे पढमदयेत्सवपर श्रीमाट-टांक योय्ीय रानपाटने 


१८०० घोडे दान चयं भ । 
( £ ) अकवर सथर व्राह्ममाकौ संगा नदीके जटकी पवि- 
तरता प्व सूर्यकी मान्यतापरः प्रतयुत्तर देकर, विजय करिया था | 


जिनराज सुरि 
( परऽ १५० स १५५, ४१७ ) 
राजस्थानसं वीकानेर एक स॒सब्रद्ध नगर ई, चा राजा राय- 
जी राज्य करते थ, उनके मन्त्री करमचन्डजी वच्छावत भे] 


जिन्दाने सं १६२५ क दुप्काटसे सरकार ( दानसाला › स्थापित 


कर डोख्ती हृदं प्र्वीको ( दान देकर ) स्थिर करदी थी, ण्व. 


खरम लिनचल्ड सूरिजीके युग प्रघान षड एवं जिनसिह सुरि 


आचाय पदके महोत्सवपर क्रोड द्रव्य ओर नवाम, नयदहाथी 


आदिका सदान दयन किया था। 


उस समच वीकानेरमे वोथरा छुसेत्पन्न धर्मी दाह निवाम 


करते थे, उनकी धर्मपत्नीका चुम नाम धार देवी धा! सांसा- 
र्कि भोगोको मोगते हए दुस्पत्ति सुखसे काट निर्गमन करते | 











मारे संग्रहके प्रबन्धं सापके ७ भाङयोक्े नाम इ प्रकार ह -- 
१ राम, २ गहा, ३ खेतसी, 8 भैरव, ९ के शव, ६ कपूर, ७ सातद, 


कार्व्योक्रा एेतिदासिक सार २३ 


इस प्रकार विग्र भोगोको मोगते हृष धारट देवीकी कुभिमे निह 
स्वप्न सचिन एक पुण्यवान जीव अवततरित हुआ 1 
, ज्योनिपियोको खद फट पूषनेपर उन्दने सोमा्यदारी पुत्र 
उत्पन्न दोनेकी सूचना दो 1 चश्रा समय ( गर्भ बृद्धि दोनेके साध- 
साय जच्छे-गच्छे दोहदं उत्पन्न होने खे, अलुक्रमसे गर्भे स्थिति 
परिपूर्ण दोनेसे) सं १६४० वंसाख सुरी ७ बुधवार, छत योग श्रवण 
नत्र धार्देवीने पुत्र जन्मा। _ 
दृशु उत्मवेकः अनन्तर नवजात यि्युका नाम खतमी रखा गवा, 
-सृद्धिमान दति हण खेतसी > करम्यास करने दगा अनुक्रमसे 
६ भाषा, १८ छिपि, १४ विदा, ७२ का, ३६ साग सौर चाणक््यादि 
यास््रोका अध्ययन कर प्रवीणो गया। इसी समय अकवर 
वादृशषाह प्रशमित जिन सिद सर्जी बीकानेर पधार । खोकर वहे 
हर्मि हृष्‌ आर सुरिजीक्रा धर्मापदेदा अ्वगार्थं समी टोग भने 
ख, ( अयने पित्तके सथ ) खेत्तसौ कुमार भी व्याख्यानमें पार्‌ 1 
ओर धर्म श्रवगक्रर वेराम्ययामित होकर घर्‌ आकर अपनी माताजी 
से दरीक्ला फौ अतुमति मांगी 1 पर्‌ पुत्रका सेद सह केस दूट सक्ता 
था। माननि मनेक प्रकारे समञ्चाया पर्‌ खेत्तमी कुमार अपनेदट 
निरययसे विचदितर नदीं हष ओर सं० १६५६ मा्गशीधं युका १३ 
करो जिनर्निद नुगीजीके समीप दीन्रा प्रदण की | इम समय ध्रमसी 
शाने दौन्नाका वदू उरसव क्रिया, नव दन्न सुनि अव्र गुरी 
प्रदत्त सजमिदकेः नामस परिचिन देने दने 1 


४ परु पदायलोमं द्त्वा कि भाप छ्यु रावा सस्ये भी कषापे 
साथदुक्षाषलोे। 


> एतिहासिक जन काव्य-संप्र 
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दीनार अनच्तर सरिजी दीच्रद्यी सत्यत्र व्हारक्रर यन । रा 
सिह सण्डलटत्तप बहन क्र चचुक्नक्र सम्वाद्‌ पाक्रर्‌ श्री (जिनचन्य 
सूरिजीने चनद बड़ी दघ्ना (छेदोपस्यापनीय) दी अर्‌ नाम गाजसमुदर 
प्रसिद्ध किया । 

राजसमु्र थोडे दी समयमे फदयाग्र बुद्धिक्छस सत्राको पष्क 
गीतार्थं दलो गवे). ओरी जिन सिहं स्ररिजी स्वयं जापको सिध्रा 
देते ये, श्री सिनचन्द्रंश्ररजीन आपको वाचनाचोायं र दरस सर 
कृत किया । आपके प्रबल पुल्योदरयस अम्विकदवी प्रत्यन्न द्र ! 
जिसके प्रत्यक फलस्वरूप घैघाणीक (प्राचीन) दलिपीको आपने पट 
डाटी । जेसल्येरमं राञट भीमक समघ्न॒ आपन तपागच्छीयाशच््न 
परास्त किये थे] 

इधर सम्राट जहंगीस्न मान सिह (जिन निह सुरि) स प्रेम 
दोनेसे उन्दं निमन्त्रणार्थ, अपने वजीरोक्ो फरमान-पचक्रः साथ 
चीकानेर भेजा । वे वीकानेर आये आर फरमान पत्र सुरिनीकी 
सेवामे रखा । सद्घते पटा तो सूरिजीको सम्रादूने आमन्त्रित क्रिया 
जानकर सभी प्रसन्न हप | 

सब्राटके आमन्त्रगते सृप्निगे विहार कर मेडुते पधार । वां 
एक मदीनेकी अवरिथति की; फिर वहसे पक प्रयाण किया प्र 
आयुका अन्त निकर ही आ चका था, अतः मेडन पधरि मौर व 








= हमारे संप्रडके प्रनन्धमें जन्मा वार बुधकी जगह श्चुकू भोर दीक्षा 


सं° १६९७ मौगतर छदी १ बीकानेर, रिहा है । बणारलपद सं० १६६८ 
-आसाउल्मे छ्खा दै! 
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स्यं संधासा उच्चारण करः सं ० १६८ पौय युक्ला १३ को प्रथम 
देवलोक सिधार । 

सवने कत्र दो पटरधग्के योग्य कौन दरं इसका विचागकर राल- 
समुद्रजीको योग्य विदित कर उन्दर गच्छनायक ओर सृरिजीवेः अन्य 
शिष्य सिद्धसेन युनिको आचार्यं पसे विभूषित चयि! ये दोनो 
जिन परि ओर जिनमागर सूरिजीकेः नामे प्रसिद्ध हस्‌ । 
पदृमहोत्सवपर संघवी आसकरण चोपडेने चहुत द्रन्य व्यय क्रिया 1 
१६७४ फाट्गुन युक्टा ७ को पदुम्थापना वदे समारोदसे हुई । 

गच्छनायक पद परापरे अनन्तर आपने अनेक जगह विहारकर 
अनेकानेक धर्म प्रमावना्े की, जिनमेसे कृ ये दै:--(ं० १६७५ 
मिगसर सुद्र १२ को) जेसटमेर (खेद्रवे) गद्में (भणसारी थाट 
कारित) सहस्तरक्षमापायर्वनाधकी प्रततष्ठा की । ( सं १६५५ वै८ 
श्रु° ३ क) यात्रं नय पर (सोमजी पुत्र स्पजीकारिन) अष्टमोद्धारयेः 
७०० प्रत्तिमा्मकी प्रतिष्टा की} भागवरमें चाफपरा चापी कारिनि 
समीक्लरा पारर्बनाप्रजीकी धनिष्ठाकी,मेदुनेमे चौपड़ा यसफरण कारिनि 
शान्ति भिनाटयकी (सं १६५० ने छू० ५) प्रतिष्ठाकी । अम्बिका 
देवी पं ५२ चीर आपकर ग्रत्यम्न थ, मिन्ध विदारकर (पांच नदीके) 
पोल पीरको आपने साधित कयि { छाणांग सुच्रकी चिपम पद्ार्य 
गृत्ति यनाई । 


# प्रवन्धर्मे उपाध्याय सोमविजनयस्ना नाम मी । 
+ प्रषन्यमे द्वितोया रिठा द) मूर्मिनद्रपुनमीया देमाचा्यने दरिया 
श्वा । 








द एातहसक जन कन्य स्रु 
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इस प्रकार यासनका -ख्योत्त करनेवाटे गच्छ नायकं गुग- 
कीतन णप यह रास श्रीसार कविन सं १६८१ अनद्‌ कृष्ण 
१२ को सेत्रावामे स्वा कषेमसाखके रतरहरपके चिप्य हमकीरसिने 
यह प्रवत्ध बनवाया 1 गच्छ नायक्रकै गुण्णान करते समय (वपी) 
सी अच्छी है । उपरोक्त रास र्वनक्र पदरचान्‌ ( सं १६८६ 
` मार्यसीर्पं छृप्णा  रविवारको आगरं सम्राट चाहनदयँसे आप 
मिटे भे सौर वहां व्राह्मणोको वादं परास्त किये एवं दनी 
लोगोके विहारक्रा जहां कही प्रतिपेध धरा वह खदा कर्चाकर 
दासनोल्नति की । साजा गजसिहजी, पृरसिहजी, असरपखान),. 
आरमदीवान आदिन आपकी वड प्रलंसा की । 

यह सेये ( प्र० १७यद्‌ ) से स्पष्ट हे । गीत्त नं ० “+ में लिखा हे 
कि सुकरवखान ने आपक्रे शुद्ध ओर कठिन साध्वाचारकी त्रही' 
प्रदसा की] 
 आपकरे रचित १ शालिभद्र्‌ चौ० २ गजसुकमाट च० ३ चोवीस्षी- 
वीर्य ५ प्रदनोत्तर-रन्नमाखा वीची ६ कमं वत्तीसी < सीख वतीसी 
वाखव्वोध ८ गुणस्थानस्त ओर अनेकं पद उपक्ञ्य है । नेपध- 
काव्यपर भी आपके ३६ दजारी वृत्ति वनानेका उच्टेख हे | 
डेकन कामें इसकी दौ प्रियां वियमान है । 





- ~ हमारे संग्रहे जिनराज सूरि प्रव॑धमे विदेप वाते यह द -- 
मापने ६ सुनियोको उपाध्याय, ४१ को वाचक पद्‌ ओर १ साध्वीजी | 

को प्रेवतेनी पद दिया, ८ वार रघ्रञ्चयकी यात्रा शी, पाटणदेः सवके साध 
| गोढीपारर्वनाध, पिरनार अदू, राणक्पुरकी यात्रा की, लवानसरक्ते 
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जिनरतन सरि 
{ प्र* २३४ से २६७) 

मसर दैदाके सैखगा ग्राममें ओखवाट टुणिया गोत्रीय तिलोकमी 
शाहकी पत्नी तासा देवीकी किसे ( सं० १६७० ) मे आपका जन्म 
हु धा । आट वपक्रौ ख्ुवयमे दी आपको वेराग्य उत्पन्न हुआ 
भौर जिनराज सूरिकि पास अपने बन्धव ओर माताके साध 
( सं० १६८४ ) मे दीप्ता प्रदम की । थोडे दिनेनिं दी यास्त्राका 
अध्ययन कर देश-विदेशोमें विहार कर भवत्य जनोको प्रतिवोध देने 
ल्मे] अपके गुमोत्ते योग्यतताका निर्भय कर जिनराज सूरिजीने 
अहमदावाद्‌ बुद्ाकर आपक्रो उपाध्याय पदसं अटित किया। 
इस समय जयमट, तजसीने चहुत-सा प्रेज्य व्यय कर्‌ उत्मव 
फियाधरा। 

सं १७०० में जिनराजघूरिजीका चतुर्मासि पठण धा] 
उन्द्रानि स्वदस्वसे जिनरतन सूरिलीकी पद्‌ स्थापना की, ओर अपादु 
यु्ठा ६ को वै स्वर्गं सिधार । 





चतुमासके समयमे दोषी माघवादि ने ३६००० जमषाद्‌ व्यग्र की, सागरम 
१६ वपंकी अवह्थारमे चिन्तामणि श्नाल््रका पूर्णं अध्ययम्‌ किया, पारी 
प्रचिष्डा की, राउल कल्याणदास सौग राय कुवर्‌ मनोदरदासके 
आमन्त्रण जेलख्पेर पवार, सवयो धादर्ने प्रमरेशोत्सव किया 1 आपके 
करिष्य-प्ररिप्यों की संघ्या ४१यी) 
> १ नाहटाये (देखो षू २४६मे) 

भ्गीत नै ५म तेजघर्द। देखो १०२४० भ गीवनीः मे सदामी 
टिखादै। 


४.4 एादहासकं जन क्राल्चं सग्रह 
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पाटणसे विहार कर जिनरतन प्रूरिजी पाद्टणपुर पधार, वां 
संघने र्षित हो उत्सव किया । वहस स्वणमिरिके संघक्र प्रद 
वहां पधारे । श्रेष्टिपीधेने प्रवेरोत्मव्‌ किया; वहासि सर्स्थट्मं विद्ार 
करते संघके आप्रहसे वीकानेर पथारे › नथमट वेगने वहृत्-सा द्रव्य 
व्यय कर ( प्रवेदा-) उत्सव क्रिया, वहसि उप्र विहारः विचरत वोरम- 
पुरये ८ सं° १७०१ ) से संवाग्रहसे चतुर्मास किया । 
चतुर्मास समाप्र होते दी वाहडमेर (सं० १७०२) मं आध, संघे 
अआग्रदसे चतुर्मास वहीं करिया । वहसि पिदार कर कोटडमे (सं ०१५८३) 
न्वोमासा किया । चौमासा समार दोनेपर हासे जेसख्मेरक श्रावक्रोके 
आग्रहसे जंसख्येर पधारे, शाह्‌ गोपने प्रवेरोत्सव किया एवं याचक्त 
को दान दे अपनी चंच श्चमीको साक की ! जेसलर्मेरक संघका 
धर्मानुराग अर आग्रह सविकेष देख आचार्यं श्रीने चार चतुर्माम 
( सं० १७०४ से १८०७ तक ) वीं किये । इसके पद्चात्‌ आगे 
संघके अत्याप्रहसे वहां पधार । संव वड़ा हपित्त हुआ, मानसिहने 
वेगसकी आज्ञा प्रात्र कर प्रवेशोत्सव चडे समारोदसे किया । त्रत- 
ब्रहणादि ध्म॑ध्यान अधिकाधिक दोने खो ! तीन चोौमासा ( सं० 
१७०८ से १७१० ) करनेके पद्चात्‌ चौथे चतुर्मासको (सं> ९७१९) 
सी संवने अग्रह कर वदी रखे । व्हा , अघयुभ कमोौद्यसे असमाधि 
उत्पन्न हू । अपाट्‌ जधा १० से तो: वेदना क्रमः च्रद्धि दोनेसे 
जपधोपचार कराया गया, पर निष्फठ देख आपने अपने आयुप्यका 
अन्त ज्ञात कर अपने सुखे अनश्नोचार एवं ८४ रख जीवयो- 
नियौसे क्षमत क्षमणा कर समाधिपूर्वक राण वदी ७ सोमवारको 
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दर्मलाभको पदख्थापन कर स्वर्गवासी हुए । संघमे खोक दा गया, पर 
मावोपर जोर भी नदीं चर सकता । आविर अन्त्येष्टि क्रिया वदरी 
धुमते कर. दाहस्यखपर सुन्दर स्तृप निर्माण कः आरावकः संघने 
शरुभक्तिका आदरर्दी परिचय दिया, भक्ति स्मरतिको चीरंजीवत की 
(जिनराज सुरि रि०) मानविजयकर रिष्ट कमटदर्मने भी मं” १५११ 
श्रा्रण युद्धा ११ इानिवारको आगमे यद्‌ निर्वाण राम स्वकर गुर- 
भक्ति द्वारा कषित्व सफट किया । 
जिनचन्द्र सूरि 
( प्र २४५ स २४८ ) 

वीकरानेर निवासी गणधर-चोपड़ा गोत्रीय सदसमल. 
(सदसकरण) की पत्नी राजल द ( युपीयार दे ) फे आप पुत्रस्म 
मे| आपने १२ वर्भकी टमुवयमे वैरम्यवासित दोक 
जिनरत्न सुरिके हाथमे जसख्मेरमं दीक्षा प्रण क्री | ब्रीमघने 
उत्मव किया, १८ वर्णको चयं ( मं० १५११ } जिनरत्न 
सुरिजी आगमेमे ये ओर आप राजनगर थ, बरहा) जिनरत्न 
सरि वचनाजुसार प प्रात्र हुआ ओर नाहटा जयम, तेजमी 
(जिनरत्नपदर महोत्मवकन्ता) की माता कस्नृरंने पदोत्मव †कया । 
(गीत मं०२) 

नं० ५ कवित्तस ज्ञात टोता द क्रि आपने पंचनदी साधन 
की थी। यप रचित कद सवनादि हमारे संप्र द। सं 
१८३५ आपाद युक्टा ८ खम्भाकतं मापने >० स्यान तप फरना 
प्रारम्भ किया था} तत्काटीन गच्छेः चत्रियामें प्रविष्ट तिथि 


२० पेतिहासिकर जंन काव्य संवर 
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छताको निचार्णाथं सं० १८१८ आनू सुरी ८ स्रामवार्‌ वाक्राचर्मं 
( १४ वोखोकी ) व्यवस्था की शीः प्रस्तुत व्यवस्थापत्र दमार्‌ 
ग्रहय 


षन (1 [श ० न~, १ 
( >© "८५ स १ ) 


चोहरा गोत्रीय ( पीचानख ) श्पचन्ड दादरी याया रत्तनदे 
(ससप दै) को छुक्षिसे आपका अन्म द्मा भ्रा । आपने टधे 
दीक्षा रहण की थी! सं० १५६२ अप्राह युच्छ १५क्रो तुस्त 
जिनचन्द्‌ सरिते आपको स्वहस्तसे खा संव समन्न गच्छनायक्‌ पट 
प्रधान कियाशथरा। उस समय पारख सामीदास, सृरदासेने षटं 
-महोत्सव वड धूमसे किण था | रात्रिजागरण स्रावकर्वामीतात्तल्य 
यति वस्त्र परिधापनादिमं उन्दने वहुत-सा द्रघ्य व्ययकरर भक्तिः 
प्रदर्दित को । 


सं° १५८० कं ज्येष्ठ कृष्णाको अनरान आराधन कर रिणी 
जिनसक्ति सूरजीको अपने हासे गच्छनायक्र पड प्रदानकर्‌ स्र 
सिधारे । श्री संघने अन्त्येष क्रियके स्थानपर स्तूव वनाया ओर 
` उसकी माघ शुक्ला पष्टोको जिनमक्त्सिरिजीने प्रतिष्ठा की धरी] 
आप रचित्त जेसरमेर-चेखपरिपाटी स्तवनादि एवं सद ( भाषा ) 
मे ( सं० १७६७ में पाटणमे रचित्त ) जेसख्पेर आ्रावककि प्ररनं कि 


` उत्तरमय सद्धन्तीय विचार ( पत्र ३५ जव ० ० ) नामक ग्रन्थ 
` उपलस्घ हं । 
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जिनभक्तिस्ररि 
( प्र न्र्‌ 
सेचय हस्वस्की पत्नी दस्युखद कौ कुभि आपका जन्म 
हुमा था । भाने छोटी प्रन ही चारित्र टेर सदृशु्को प्रम 
क्र्यथा। भजिन्युख सूरिजीने आपक्रो सं० १८५६ ज्येष्ट छय्णा 
चरुतीयाकरो सिणीमें स्वहस्त गच्छनायकर पद श्रदरान क्ियाथा। उस 
समय रिणी संघने पदर-मदोत्सव करिया । आपवः रचित कट स्तव- 
नादि प्रा्रदै। 
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जिनटामभष्ररि 

( प° २६३ स २६६ वं ४४८ से ४१६} 

विक्रमपुरनिवासौ बोधे प॑चाननकी धर्मपत्नी पदमा दे ने आप- 
को जन्म दिवा । आपने लु वयमें जिनभक्ति मूरिजीफे पात दीश्ना 
म्रहण की । आपकर गुणोंसे प्रमन्न शोर सूरिजीने मांटवी वंदृ 
आपको अपने पदपर स्यापन क्रिया था। 

मं० १८०४ युन, वदानि गुदर दोकर १८०५. में अम्मेग 
पथि, वदां १८०८1१८ तक रदे । उसके पट्टे वीका्रमें ( ८० 
से १८१५५ नक) ५ वपं रहकर मे० १८५५ को वदि विदराग्कर 
गापयदेसग शग्मं (१८१५) चोमासा क्या । वदं ८ महीन 
विगाजनेवः पदयान्‌. (मि पिद) कदर ययी प्ररयप्नै 
वदरा दण जनच््मेरमें प्रवेद सिवा । चदं (१८१६-१८-१८-१६) 
% वर्प अवस्थिनीकरर छोर नीमि सदस्वद्णा पादयनाधजीको यात्रा 


छी | यदसि पिमसी भोर चिदारकद मोदीपाटर्वनायकी यत्ना कर 


५ 
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गे (सं १८२० ) मे चौमासा क्रिया । चतुरमासकर अनन्तर घ्र 
विहारकर सदेवा प्रदरो वंदाकर सहुवेमं नाड पाद्वनाधरकी यात्रा 
की, वहसि विहारकर जलमेट्मं ( सं ° १८२१ ) मं चतुमा क्त्या 
वहांसे खेजडटे, खारिया रह्‌ कर रोहीट, मंडोवर, जोधपुर, तिमरौ 
होकर मेडते ( १८२३ ) पधार । वां £ मही 
पधरे, वह राहर क्या था सानो खग दी प्रथ्यीपर उतर आयां हा, वहां 
वर्ष दिनकी साति ओर दिन वड़ीकी भाति व्यतीत टोते थं । अपुर 
संघका अदाग्रह्‌ होनेपर मी पृज्यश्री वहां नदीं सहर आर यवादुकी 
ओर विदहारकर यदा प्राप्न करिया! उदयपुर १८ कोसपर्‌ स्थित 
धृटेवासं चद्पसेशकी यात्राकर उदयपुर ( १८२४ ) पधार आर विदरोप 
विनीते पाटीवाट (१८२९५) पाट विराजे नागोर (करा संघ) बीचमें 
अवद्य आयगा, यह्‌ जानते हुए भी साचांर॒( समने मनकी तीतर 
इच्छासे (१८२६) पधार । इस समय सृरतक धनाच्योने योग्य अवसर 
जानकर विनती पत्र भेजा ओर पृज्यश्रीभी उस ओर विह रनेसे 
अधिक खाम्‌ जान, (१८२९५) सूरत पधार । हि 
वदा श्रावकोको प्रसन्न कर आप पेद विचरते हुए (१८२६) 
राजनगर पधार । बां तारैवरते वहत उछ्व विये ओर २ वर्प तकर 
रात दिन सेवा की । वहासि शावक संयके साध बरघ्ुजय गिरनारकी 
याना कर ( १८३० ) वेढाउल्के संवको वंदाया ! वासे सांडी 
( १८३९) पधारे । बां अनेको कोत्याधीश ओर लक्राधिपति 
व्यापारी निवास करते थे। ससुद्रसे उनका व्यापार चछ्ता 


मागंज्ीपं सदिनेमे सावमिरिकी यात्रा कर चतुमा बीलाडे (१८२३) रहे । | 


५५ # 


[म 


ने रद्र जपुर युर 
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था। उन्दोनि १ वप त्क खु द्रव्य किया] वदसि अच्छे महूर्तमें 
विहार कर अज ( १८३२ ) मये 1 वदुकि संघने भी श्रेष्ट भक्ति 

फी इस प्रकार १८ वप नवीन नवीन दमे विचरे ! फवि कहता 
है कि भव ततो बीकानेर करीच्र पघास्वि। अन्य साधनो ज्ञात दता 
६, फि ज्ुजपै विदार कर १८३३ फा चौमासा मनरा-बन्दुर कर 
सं० १८३४ का चोमासा शटा किया जर वहीं सर्ग सिधारे 
( गीत्त नं० ४) 1 

गही न° १ में पृज्यश्रीके पधारनेपर वीकानेरमे उत्सव हुमा, 
उसका वर्णन ह 

, गही रं० २ में कवि कदता ह कि कच्छे माप यहां पधारते थे, 

प्र जैसट्मेरो संथने वीचमें हौ रोक लिया | बहकर छोग बडे यु 
मीठे ते दै, अतः पूज्य्रीफो दुभा ख्या! पर बीकानेर अव 
शत्र मर्वे 1 

आत्म-प्रवोधं प्रन्य पका रचित कदा जाता ह । आपके रचित 
कट स्तवनादि हमरे संपरदमे द, मोर दो चोवीशीयें प्रकारित भी दो 
चुकीदहै। 

जिनचन्द्र चरि 
( प्र २६५ से २६६) 

रूपचस्दुकी भाया कैसष्देके खाप पुत्र ये। आपने मरस्य 
खु चयमे ही दीश छी यी मोर रुमे जिनखाम भररिभीने खहस्तसे 
सापो गष्छनायक पद प्रदान किया या, उस स्मय ग्रीसंधने 


दरस कयि धा, 
४. । 
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गर्हंटी नं० १ सिन्ध देश -दालां नगर स्थित केनकघमन सं | 
१८३४ माधव मासमे बनाई दं । । 
गुटी न॑ ० २ चारिघनन्दनने सं° १८५० वाद वदरी < गुर्दारको 
चीकानेरमें वनाई दं ! उस समय पृज्यश्री जजीमनंजमें ॐ, सीसं 
उसके पृं उनके सम्मेतयिखर, पावापुरीकी यात्रा करनका इल्टर 
क्ियारयां दै, एवं वीकानेर पधारनेके चल्यि विन्चप्नि की गयी द| 
जिनटषे शरि 
। ( प्र ३०० ) 
वोहरा गो्रीय गरेष्टि तिलोकचन्दकी भायां तारिक कुषित 
आपका जन्म हज था । कचि महिमाहसने आपक्रे बीकानेर पधा- 
रेके समयक उत्सव वर्णनात्मक यह्‌ गहली स्वी दै । गर्हम 
चीकानेरके प्रसिद्ध दैवाट्य चिन्तामणि यर आदीद्वरमीक दर्यां 
करनेको कहा गया ह । 
निनसोय्य सरि 
(प्र° ३०१) 
आप कोठारी कम॑चन्दकी पत्नी करणदेवीकी कुश्ठिसे उत्पल्न 
` इए थे ! सं° १८६२ मार्गशीर्षं शहा ७ शुरुवारको जिनहर्पतृरिजीके 
पद्‌ पर दपवयं रतनसिहजी आदिक प्रयन्नसे विराजमान हृए थे | 
उस समय खजानची खाख्चन्दने पद स्थापनाका उत्सव करिया था, 
` ओर याचकोको दान दिया था! - 
` हमारे संभहके एक पत्रमे छलि दै कि जिनहर्यसूरिजीके सग 
.. सिधारनेके पवात्‌ पदं किसको दिया - जाय, ` इसपर ` विवादं 
` इभा । . जिन-सौमाग्य सूरिजी उनके दीकठित : शिष्य थे सनौर 
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` देन सूरिजी अन्य यत्क्र . दिष्य येः पर जिनदुर्षसूरिजीने 
-उन्दं अपने पास रख लिया था । मतः अन्तमे यद्‌ निर्णय किया 
गया किं दोनके नामकी चिद्धियां उ दी जय, जिसवेः 
-नामसे चिद्री ञ्छेउसे दी पद्‌ द्विया जाय । यह्‌ वात निदिचत दोनै- 
-पर सोभाग्य सरिज वयोवृद्ध ओौर गच्छके मुख्य यतिर्योको ठेनेके 
के ट्य चौकानेर मये । पीेमे चिद डाटनेके निरिचतत दिनकरः 
` पूर्व ही क यतीमों जौर त्रावकरोपेः पमरपातसे जिनमहे्द्र सृरिजीको 
पद्‌ दे दिया गया । इधर माप मुख्य यतियेकि साथ मंडोर पर्ये 
आर वाका वृतान्त ज्ञात कर बीकानेर वापिस पधारे । यदपि 
'यतिवर्यी श्रावको ओर राजा रत्नरसिहजोका पल्स टी इन्दे पद 
देनेका पश्च था, उतः दे दिया गया। इन्दं वात्तेकेः संकेत इस 
नाहम पाये जति दै । 
इनके पर््वात्‌ पटषरोका करम इस प्रकार ह :-- 
जिनहं्सूरि-जिनच॑द्रसूरि-जिनकीत्तिसूरि, नपे प्टरधर 
-जिनचारिगघूरिजी ममी विद्यमान हं 1 
भूल सुधार 
्िनेदवस्सृरि ( प्रयम्‌ ) छे वि निनवद्रसूरिनीका नाम चट 
आया ह| उना रचित “संवेग-र्गयाछा' पम्रन्थ प्रकाटित्त टो 
च्ुकाद्‌। 





दडल्छाकशायं ओर किद्‌ सुनि मडड 


शाक्य 
( प्र° ४६ ) 
सार्ू याखाके णिग इट्य सन्व शादकी भायां राजख्देके आपः 
पुत्र रत्न थे । ओरी जिनराजञ सूरि (प्रथम) के आप ( दीक्षित) 
सुरिष्य तथा सागर चन्द्रसूरिजीके पटरधर थे, आपं साध्वाचारकाः 
प्ररसनीय पान करते ये ओर अनेकं सद्रुणोके निवासस्थान परे \ 
कीर्ततिरिल क्चरि 
( प° ५१-५२्‌; प° ४०१-४१३ ) 
ओसवंरके संखवाठ गोघमें शाह कोचर वड प्रसिद्ध पुरूष हौ 
गये है, उनके सन्तानीय ( वंचज ) अयमहं ओर देषा इए ! इनसे 
देपाके देवल्दे नामकं धमपल्ली थी, जिसकी क्से लक्खण; भादा, ` 
देल्टा, देल्डा ये चार पुत्र उत्पन्न हए 1 इनमे देद्दा कवर्ग जल्मः ` 
सं° १४४६ सें हञा था, १४ वर्षकी रघु वयम ( सं° ९४६३ आपाद 
वदी ११) मेँ जपने .दीक्षा रहण की थी ! श्री जिनवद्भ्‌ न सूरिजीने 
आपका शुम नास “कीर्तिराजः रखा ओर शास्वोका अध्ययन ` स 
स्वयं आचार्य॑श्रीने कराया । विदान होनेक यश्रात्‌ सं० १४७०, 
` मेँ वाचनाचार्य पद ( जिनवर््न सूरिजीने ) मौर सं० १४८० ये 
उपाध्याय पद्‌ महेवेमे जिनसद्र सूरिजीने प्रदान किया, ` अतः माता- , 
देवल्देको वड़ा हर्षं इञा ! सिन्धु ओर पूर्व देशो की तरफ बिहार करते 
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हुए आप जँसट्मेर पधार । वदां गच्छनायक जिनमद्र॒ सूरिजीने 
योग्य आनकर सं° १४६७ माध शुका १० को आचार्य पद प्रदान 
किया मौर “कीर्विरन् सूरि" के नामसे प्रसिद्धि की! उसं समय 
सपक भ्राता ख्क्खा ओर केद्दाने विस्तारसे पद महोत्सव किया । 

सं० १५२९५ वैराख वदी ५ को २५ दिनिकी अनदान भाराधना 
कर समाधिपूर्घक वीरमपुरमे आप स्वर्गं सिधारे । जिस समय आपका 
स्वर्गवोस हुआ, आपके अतिग्रायसे वाकिं वीर॒ जिनाख्यर्े देवोन 
दीपक कि मौर मन्दिरके दरवाजे वन्द दौ गये । वहां पूर्व दिदामें 
संधने स्ततुप बनवाया जो अव भी विद्यमान ह । वीरमपुर, मदेवये 
अतिरिक्त जोधपुर, आवरू मदि स्थानम भी आपकी चरणपाटुक्राएं 
स्थापित्त की गयीं । जयकीर्तिं ओर अभेविटास छृतं गीत न° ७- 
< सेज्ञात होता हं कि सं० १८५६ वैयाख ( आयाद्‌ ) छरष्णा १० 
को गड्ाटे ( नाट-वीकानेरते £ कोस ) मेँ आपकर प्रासादं चनवाया 
गया था। 

गीत नं० ५.८ सुमतिरंग कृत चेद्‌ ) भौर नं ० ८ में छु सवीन 
चातके साथ विस्तारसे वर्णन दै जिनका सार यद है-- 

जाैधर देदकेः संखवाटी नगरीमे कोचर शाह निवास 
करते थे, उनके दो भायविं धी, जिनमे रघु पत्रीके रो 
नामक पुत्र हुमा, उसे एक दिन अद्ध रात्रिक समय कटे सर्पने ` 
डंक मारा । चिपसरे मचेतन होनेसे कुटम्बीजन उसे ददनार्थ, स्मदान 
टे गये? इसी समय खरतर गच्छनायक जिनेरवरसूरिजी बीं ये 
-उन्दोनि अपने मात्मबरतसे उसे निर्विय कर दिया । रे सचेत दो 
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घर आया, कुटस्बमे आनन्द छ गया ओौर्‌ कोचर याद तथी 
( सं० १३१३ ) खरतर गच्छाुयायीगरः श्राठक ह्रौ ययै अर उन्दने 
जिनेदवरसूरिजीके दस्तकमर्से लिनाख्यकी प्रततष्ठा करवा 1 
दसफे वाद कोचर याह कोरटेमें जा वसे, वहां उनके ऊुट्णुर ८ पृक 
गुरू, अन्य गच्छीय ) के पुनः अपने गच्छे अनेके दिये वहू 
अनुरोध करनेपर भी आप विचलित न हृ । 
वहां सत्तुकार-दानादि शुभ कृत्य करते हुए आनन्दरपू्कं रटने 

गे । रोके आपमह ओर देपमह् नामक दो पुत्र हुए । इनमें दैप- 
मटकी मार्या देबट्देकी छुधिसे १ सच्छा, २ भादा, ३ कन्दो, 
देट्दा ये ४ पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें रक्खोको रश्च्मीने प्रसन्न हो ८ 
पीदि्योतक रहनेका वरदान दिया ओर वे वीसखट्पुरमे रहने स्मे 
भादा जैसलमेर, केल्टा सदेवा रहने खगा ओर चौथे घु पुत्र 
देददेका च्रतांत यह्‌ दैः-- सं १४४६ मँ आपक्रा जन्म हसा, १३ 

वरपकी सवस्थामें विवाहं करनेके लिये आप वरात टेकर राढ््रद 
जाने खे । मागमे खीमजथल्के समीप जान ` ( वरात ) ठहरी बहा 
एक खेजडीका बृ था उते देखकर एक. राजपूतने कदा करि इस 
ृ्के ऊपरसे जो वरछी निकार देगा मेँ उससे अपनी पुव्रीका 
पाणिग्रहण कर दुगा । देद्दे कुमारक इरारेसे उनके सेवक. ( नाई } 

ने राजपूतके कथनानुसार कर दिखाया पैर इस कार्यको करतें 

अधिक परिश्रम ख्गनेसे उसका प्राणान्त हो गया, इस . घटनासे 





` ऋभन्य प्राणों दसक्छ कारण भोर द्यी एाया जाता दै पर्‌ उन सवका 
विचार श्वतंत्न निवंधमे करगे । 
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दश्द-कमारको वैराग्य उत्पन्न दौ गवा मौर ( खरतर ) श्री क्षेम- 
- फीर्तिलीको वंदनाकर ( सपने ) दीश रहण कसरनेके भाव प्रकट 
कयि । पं उनके कथनानुसार जिनवद्वंन सूरिजीके पास सं० 
१४६३ मं दीश्ा ग्रहण की, दीन्ना प्रदण करनेके अनन्तर आपने 
दास्त्रोका अध्ययन कए गोतायता। प्रात की । सं १४७० में आपकी 
योग्यता देखकर जिनवर्द्धनसूरिजीने आपको वाचकं पद्‌ प्रदान 
क््यि। 
इधर जसट्मेरके जिनालयसेक्षेत्रपाटफे स्यानान्तर फरनेफेकरारण 
जिनवद्भ नमूरिजीसे गच्छमेद्‌ हुआ अर उनकी चासा पीपलिया 
नामसे प्रसिद्ध दई, नाल्दैने जिनमदर मूरिजीको स्यापित किया 
जिनवर्धन सूरिनीने कीर्तिराजजी ( दैल्दकुमार) को अपने पास 
चुत्छया, पर आपको र्रात्रिके समय वीर दिवता) ने कदा कि उनफा 
सुप्य त्तो मावर ६ महीनेका हीह जौर जिनभद्र सूरिजीकी 
मावर उत्तति होने वाटी दं । इससे आपने जिनवर्न सूरिजीके पासन 
जाकर ववार तुरास महेवेमें दी किये । इसके प्चात्‌ जिनमभदर मूरिजीपेः 
युकनेषर आप उनके पान पनि । चन्दन सं> १४८० मं आपकर 
पाठफ पट्‌ श्दरान धिया । शाद्‌ खक्ख ओर्‌ केद्दा मवमे जेसट- 
-मैर माये सर्‌ गच्छनायक्रको आमंत्रिव कर उन्द्रोनि सं शश्छ्मं 
तिरा जीको सूरि पट्‌ ्वियाया । खक्खा भोर वेलदाने प्रचुर द्रव्य 
व्यय फर, महोत्सव किया । खसे फेने पने्वर, गिरनार, मौटरी 
पाय्यनाय ओर मोरठ (दातरंनय माद) येः चैत्याद्योकौ यात्रा फी, 
मर्वत्र सादि की प्वं अनाय श्रौ चातुर्मा फगाय्रा । फीर्थि- 


9 प{तद्मस् जनत कुल्व सश्र 
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विहार वनाना प्रारम्भ क्रिया, तव अम्बा दवी, स्री दती जाप्य प्रस्य 
हु ओर सरसा पायं जिनाख्यमे श्रीरोष, पद्याचती सर्‌ प्रत्य 
भा! मेदपाट-देरवतीं नागद्रहके ` नवखण्डा-पाद्यत्याटय 
सरस्वती देवी आप पर्‌ प्रसन्न हृद थी । म्री जिनद्धदाट सरि 
दिं देवता भी जाप पर्‌ प्रसन्न थे, आपने पुत्रमे राजगृह नगर 
( उदंड ) विदारादि, उत्तरम नगर कोचि, पच्िममे नागद्रह खाद 
की. राज समामे वादिद्रल्दोको परास्त करः विजय प्रा की थी 
आपने संदेददोावी चरति, प्रथ्वीचन्द्र॒ चरित्र, पर्वरत्नावली, परस 
स्तवः भावारिवारण - वृत्ति णवं संस्कृत 
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स्तवनादि वनये } अनेको आ्रावकोको संधपति बनाये उर अनेक 
शिरप्योको पद्ाकर विदधान वनाय 1 

वि° आपके दिष्रागुरं श्री जिनराज सूरिजी जोर विधागुर 
-जिनवर्धन सूरिजी ये । सं० १४०५ के रगमग जिनभ॑द्रसूरजीने 
आपफो उपाध्याय पद दिया था। आपने अनेको देम विहार 
किया ओर अनेको कृनियां स्वी थीं, जिनमें मुख्य ये हैँ :-- 

{ १) पर्वरत्रावरी कथा ( १४७८ पाटण, गा० ३२१ ) (२) 
विक्त त्रिवेणी ( सं° १४८४ सिन्धु देच मदधिकवादणपुरसे पारण 
सूरिजीको प्रेधित), (द) प्रध्वीचन्द्र चरित्र ( सं १५०३ ्रद्दादनपुर 
यि० सत्यरुचिकी प्रार्थनासे रचित), (४) संदेददोखावी द्ुदरति सं 
१४६५, (५-६-७) गुरपारतन्त्र्‌ वृत्ति, उपसर्गहर, भावारिवारणरत्ति 
(८ ) भाषमे--चयरस्वामी रास ( गा० ३६ सं° १४६० ) (६), 
इदाख सूरि चो० ( १४८१ महिकवाहणपुर ) ओर संस्कृत मापाके 
स्तवनादिं ८ सं १५०३ लि० पत्र १२ जय० भं० ) भी अनेकां 
उपर्व्य द । आपके दिष्य परम्परादिके दिये देखे :--चिक्तपि 
त्रिवेणी, अंनसादित्यनोसंधिप्रदतिदास ओर युगप्रधान-जिनचन्द्र 

, मूरि (प्र २०३ ), जनस्योत्रसन्दोह भा० २ प्रस्तुत परत्यक 
प्रु० ५३ में मुद्रित खरतर प्यवरी भी मापकरे अदेयसे रचित ह 1 


स्षेमराजोपाध्पाय 


{ प्र० १३४) 
छाजदड्‌ गोत्रौच शाह छीटाक्रौ पत्नी टीटदेवीके आप पुत्र थे । 
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सं० १५१६ में गच्छ नायक जिनचन्द्र सूरिजीने आपको दिक्षा दी 
थी। वा० सोमध्वजके आप सुरिष्य थे ओर उन्दने ही आपको 
विदययाध्ययन कराया था! आपके रचित साहित्यकी संक्षप्र एुची 
इस प्रकार दै :-- 

८ १) उपदेटा सप्ततिका ( सं° १५४७ दहिसारकोट वास्तव्य 
श्रीमाली पट पर्पट दोदाके आग्रहसे रचित, जेनघर्म प्रसारकं सभासे 
प्रकारित ) | 

(२) इषुकार चो० गा० ५० { ६५ ) हमारे संग्रहे न> २५० 

(३) श्रावक विधि चौ० गा० ७० (सं० १५४६ ) हमारे 
संग्रमे नं० ५६४ । 

(४ ) पादर्वनाथ रास ( गा० २५ ) ५५ श्रीसंधरस्तवन, जीरा- 
वलास्त०; पारव १०८ नाम स्तोत्र, वरकाणास्त०, ज्ञानपंचमीसत०, 
वीरस्त०) समवसरण स्तवन, उत्तराध्यनन सञ्चायादिं उपठ्न्य है । 

सं० १५६६ आधिन सु° २ को इनके पास कोटड़ा वास्तव्य मं 
ख्ेखा ्रावकने त्त ग्रहण क्ये थै, जिसकी: नोध १ गुटकेमें दे । 
अन्य साधनोसे आपकी परस्पा इस प्रकार ज्ञात होती दै :-- 

( १) निन्द सूरि, ८ २ ) विनयप्रम ८ ३) विजयं तिरक 
(४ ) क्षेमकीर्तिं ( इन्दने जीरावलखा पादर्वनाथक प्रसाद ११० चिष्य 
क्य ) इनके नामसे क्षेम शाखा प्रसिद्ध हुई, (५ ) क्षेमहंस, ( ६ ) 
सोमध्वजजीके (७ ) आप दिष्य थे ! आपकर मुख्य ३ दिष्य ये, 
जिनमेसे प्रमोदमाणिक्य कलि जयसोम मौर उनके शि० गुणविनयरेः 
यिय देखें युगग्रघान जिनचन्द्र सूरि ( प्र १६७ ) 


< =^ +^ ~~ ~~~ ~^ ^~ ~ ~ ०४० 


फाव्यो का पेतिदासिकर सार ध 


देशतिलकोषाध्याय 
[ प्र ५५ ] 

भरतकरत्रके मयोध्या-वादड गिरि नामक प्रसिद्ध॒ स्थानम 
आओशवाठ वैदीय भणदराटी गोच दाद करमचन्दु निवास करते ये 
सौर उनकी सुदाणादे नामक पत्नीसे आपका जन्म हमा था । 
ज्योतिपीने आपका जन्म नाम द्द रखा । ददा कुमर अनुकमसे 
ये होने छे ओर ८ वपकी वयनं सं १५४१ मे दीघा रहण फी 
` एवं सिद्धन्तोका अध्ययन कर स॑ १५६२ मेँ उपाध्याय पसे 

विभूषित ए । 
सं० १६०३ मार्गरीरणं ञुद्ठा ५ को जेसट्मेरमे अमदान आर 


~, „ 


धनापृट॑क आपकी सदूगति हुई । यभ्नि-संस्कारफे स्थकपर आपका 





स्तूप बनाया गया,जो करि बड़ा प्रभावद्ारी मोर रोगादि दुःखोको 
विनास करनेवाला द { 

सं० १५८२-८५ में मापने दो दिटाखेख-प्रदास्तिये र्वी थीदेखें 
अं० के० सं० नं २९५४।५५ 

आपके छियित णं संदोधित अनेको प्रतियां धीकानेरफे कई 
मण्डं व्रि्यमान दै । आकर दस्ताश्चर बडे ख॒न्दुर जीर सुवाच्य 
थे। 

आपके सुदिष्य दपप्रम चि” दीरकटत कृत्तियोके चयि देखें 
य° जिनचन्दर सूरि चरित्र पर २०६ एवं भापके रि विजयराज 
० पद्ममन्दिरछटन प्रवचनसासेद्धार वाछववोध ( सं० १६५१ ) 
श्री पल्यजाद् संप्रटतं उप्य्य ₹1 
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श्री दैवतिखकोपाध्यायजीकी गुरुपरस्पय इस प्रकार थी । सागर 
चन्द्रं सूरि (१५ वीं) शि० मदहिमराज शि दयासागरजी केरि० क्ञान- 
सन्दिरिजीके आप युिष्य थे! महिमयाजके दि० सोमसुन्दस्कौ 
प्रस्परामे सुखनिधान हुए, जिनका परिचय अगे टिखा जात्रमा । 


दखाविल्कजी 
[ प्र ४१६ | 
आप उपरोक्त क्षेमराजोपाध्यायजीके रिष्य भरे ! आपकर पिताका 
नाम वच्छादाह्‌ ओर माताका वाद्ददेवी था । आप नव-विघ परि- 
हके त्यागी ओर निमंल पंचमदातरतौके पाल्नेमे गुरवीर प्र । 


खहोपाध्याय पुण्यस्षागर्‌ 
| प्रु० ५७ | 
उदयसिंदजीकी भार्या उत्तम दे ने जापको जन्म दिया धा। 
शरीजिन्ंस सूरिजीने स्वहस्तकमट्से आपको दीक्षा दी थी । 
आप समर्थं विद्वान ओर गीतार्थं भे । आपके एवं आपके रिप्य 
पदूमराज छत कृतियो आदि का परिचय युगप्रघान जिनच॑द्रं सूरि 
न्थके प्रष्टं १८६ मेँ दिया गया है । 
उपाध्याय साधुकीत्तिंजी 
[ प्र १३७ | | 
। - ओवाढ वंसीय सर्चिंती गोघ्रके शाह्‌ वस्तिगकी पल्ली खेमल्देके 
` प्‌ पुत्र थे! द्याकल्टजीके शिष्य अमरमाणिक्यजीकेः आप 
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मशिप्यथे । आपव विद्रानये। सं १६२५ मि०ब० शद्‌ 
आगरेमे कवर सभाम तपागच्छमालोको पोपदकी चचमिं निरत्तर 
कियाथायौर वि्ठानोनि भापकी बड़ी प्रकंाकी थी, संस्छृतमें 
आपका भाषण वड़ा मनोहर होता था 1 
` सं० १६३२ माधव (धवंशाख) शुक्छा १५ को जिनचन्द्र सूरिजीने 
आपको उपाच्याय पदं प्रदान किया था मौर अनेक स्थानोमें विहार 
„ कर मनेक भव्यात्माजाको आपने सन्मार्गगामी बनाया था । 
सं० १६४६ मे आपका शयुभागमन जालोर हृभा, वहां माह 
र्ण पञ्चमे आयुष्यकी अटपताकरो ज्ञातकर अनदान उचारण पूर्वक. 
आरयधना की भौर चतुर्दश्ीको स्वर्गं सिधारे । भापके पुनीत रुणो- 
` की स्यतिमें वहां स्तुष निर्माण कराया गया उसे मनेकानेक जन 
समुद्राय बन्दन करता है । 
सं० १६२९५ कैः शास्त्रार्थं विजयका विगोप दृर्तात आपके सतीर्थ 
कनक सोम छृत जयतपद्षेख्िं विस्तारसे ह । सरर ओर विरोधी 
` होनेसे इसका सार यां नहीं दिया गया, जिज्ञासुभको मूढ वेटि. 
पद ठैनी षाय । 
अपकरे एवे आपके दिष्य प्रदिष्योके छृतियोफी सूरी यु 
जिनचन्द्र घुरि अन्यके प्र १६२ गे दी गयी हं । आपकी परस्परे 
कविवर घर्मवर्थन अच्छे कति दो गये रै, जिनका परिय ध्यान 
स्थानः पत्र (वय २ अंक २) में वित्तारसे द्विया गया है । 
मदोपाध्पाय समयसुन्द्र 


(पर श४्६से १४८) , 
पोरवाद्‌ च्ातीय रूपी शादी भार्या ठीखदेफी कुपिते 
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साचौरपें आपका जन्म हमा था । नवयोवनाचस्थासे यु०  जिन- 
वन्द्‌ सूरिजीके हस्तकमर्से आप दीष हए थं । श्री सक्रख्चन्द्र- 
जीरक आप रिष्य थै ओर तकं व्याकरण एवं जंनायमोका उचतम 
अभ्यास कर (गीतार्थत्ता-)पांडित्य प्राप्न किया था ! सब्रार अकव्रको 
"एक पद्‌ (राजा नो ददते सौख्यम्‌ ) चमल्छत ८ छाख अथं चतदकर 
के (रचित) किया था! विद्वद्‌ समाज. ओर श्री संघमे आपकी 
असाधारण ख्याति थी । दहौरमें जिनचन्द्र सूरिजीने आपको वाचक 
पद्‌ प्रदान किया था ! आपके महत्वपृण कार्यकलापये हं 
(१) जंसल्मेरके रावल भीमको प्रसन्न कर मयो द्वारा मरे 
-जानेवरे सांडा-जीवोको षुडाया था । ¦ 
(२) सीतपुर ( सिद्धपुर ) मे मखनूम महमद ओेखको ` प्रतिबोध 
देकर पांच नदीके ( जस्र ) जीवो--विदोषततया गायोकी रष्याका 
वजवानेका प्रयंसनीय काय किया था ` 
(३) संडोवराधिपतिको रश्छित कर मेडतेमें वाजे वजवाने द्वारा 
"दासन प्रमावना की थी। | 
, . ४) पसोपकाराथं अनेको प्रत्थो--भाषा कार््योकी ( वृत्तये, 
गीतः छन्द्‌ ) प्रचुर प्रमाणमें स्वना की थी । 
(५) गच्छे समी सुनियोको (गच्छ) पहिरामणी कौ थी । 
(६) सं° १६६१ सं क्रिया-उदधारकर कठिन साध्वत्वार पानक 
-आदरा उपस्थित कियाथा | ` 
(७) आपका रिण्य-परिवार वड़ा - विरखाल सौर विद्धान्‌ था ! 
` -वादी.हषनन्दन जसे आपके उद्भट विद्वान्‌ रिष्य ये । श्री जिनसिद 
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सृरिजीने स्ेरेमे आपको उपाघ्याय पद्‌ प्रदान कियाथा। सं 
१७०२ के चेतर युद्धा त्रयोददीको अदुमदावादमं जनदान आराधना- 
पूर्वक आप स्वर्गं सिधारे । आपकेः विस्वृत छति-कटपकी संधिप् 
सूची यु० जिनचनदर सुरि प्रन्थके प्र १६८ में दी गयी हं । 


श्रह् छ्रले 
(प° १४६ ) 
श्री कनकसोमजीके आप दिष्य थ। हमारे मरह (अन्य) गीत 
दयसे ज्ञात होता हं कि दाजीखानडेरे ( सिध ) में आपका स्वर्गवासं 
हआ था ! वहां आपका स्मृति म॑दिर दे आपके यिष्य भुबनसोम 
ि० राजसागरफे गीतानुसार आप बडे चमत्कारी यै जौर आपके 
परचे (चमत्कार) प्रयश्न ओर प्रसिद्ध द । रजसागरने सं० १५५६ 
-फार्गुन शुषा ११ को वहंकी यात्रा की । पके गुरू कनकसोम- 
जीका परिचय देखेः--युग० जिनचन्द सूरि प्र १६४ । 
करमसी 
(ष्र० रन) 
आपकी जन्मभूमि जेसर्मेर दं । आपके पिताक्रा नाम॒चापा 
दाद, माताका चापल दे जोर गोत्र चोपड़ा था । आप वदे तपस्वी 
ये] २५० वेले ( छद मक्त याने २ उपवास ) ओर निवी ाग्वि- 
 -खादि चो अनेको किये थे । यगाख छा ७ को आपने संथारा 
श्या था जोर मापका गच्छ खरतर था। 


~^ ^~ ^^ न~~ 
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सुख निधान 


( प्रु० २३६ ) 

आप वड गोत्रीय ओर श्री ससयकख्दजीके सुरिष्य थे । 
आपके छिखित अनेको प्रतियां हमारे समरहें है जिनसे ज्ञात होताः 
है कि माप सागरचन्दरसूरि-सन्तानीय थे ! आपकी परमस्पराकरे नास 
ये हैः-- (१) सागरचन्द्रसूरि, (२ वा० महिमराज, (३) वा० सोम~ 
सन्दर, (४) बा० साधुखाम, - ५) चा० चारधमं; (६) वा० समय- 
कट्दाजीके आप शिण्य थे ! आपके रिष्य गुणसेनजीके रचित्त मी 
कई स्तवनादि उपर्न्ध है ओर उनके रिष्य यदोाभजी तो अच्छ 
कवि हों गये है । उनके छिखित ओर रब्वित अनेको कृतियां हमारे 
संप्रहमे है । बिरेष परिचय यथावकारा सखतत्त्रे छेखमें दिया जायगा । 


© 
वाचन्दकाये पडषदेम . . 
(प्र ४२० }) , .. . ` 


आप योख्छा गोत्नीय चोटग गहकी पल्ली चांगादेकी छुष्षिसे अव- 
तरित हुए थे 1 आपको ख्धुवयमें युरप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिजीने सपने; 
कर-कमरोसे दीश्ित. कर श्री तिल्ककमरूजीके. दिष्य वनाए 1 
२७ वषं पय्यन्त नमर चारित्र-रल्नका पाटन करते हुए सं° १६६१ 
मे वार्सीसर पधारेः चातुर्मास बहीपर किया । ज्ञानवल्ते अपनां 
अन्त समय निकट जानकर विदोषं खूपंसे आराधना ओर पथ्च- 
परसेष्टिका ध्यान करते हुए छः प्रहरका अनशन त्रत पारनकर मिती 
द्रव छरृष्णा १५ को मध्याहके समय सखर्गछोकको प्रयाण कृर गए 
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छधिकह्टो 
( प्र रनद) 
श्रीकीर्मिरनसृरि साखाके चिमलराजीकरे आप दिष्य थे । आप 
` ्रीमाछी खाद्णदादकी पत्री छाडिमदेके पुत्र थ । सं०.१६८१ में 
गच्छपतिके अदेदासे आप युज पघार्‌ । वहां कार्तिक छृप्णा पष्ठीको 
अनदान आराधनापूर्वक आपका खर्गवास हुमा ! शाह्‌ पीथा-हाथी- 
` रामरसिह मांडण आदि भुज नगरे भक्तिवान श्रावकरोके उ्यमसे 
पूर्व दिश्चाकी ओर आपकर चरणवादुकाष्‌ मार्गदीर्पं कृष्णा ७ को 
स्थापित्त की गयी | 
आपका विदोप परिय यु०° जिनचन्द्रसृरि प्र० २०ध्मं दिया गवाह । 
विमलकीरतिं 
(२०८) 
हृड्‌ गोच्रीय श्रीचन्दशदको पत्नी गवरादेवी आपकी जन्म- 
दतर थी । . आपने सं° १६५५ माद शुक्छा ७ को साधुख॒न्दगे- 
, पाध्यायक्रे पास दीद्षा प्रण की । श्रीजिनराजसूरिजीने आपको 
- वाचक पदृसे अरंकृत करिया था ! 
सं० १६६२ में ( सुख्ताण चतुर्मासि भये ) किष्डोर-सिन्धमें 
आप स्वर्ग सिघारे । 
आपक्री कृतिोकी सूची युगघ्रधान जिनचन्द्रसूरि प्र० १६३ में 
दी गद । सं १६५६ मि० सु ६ - जिनराजपररिजीके उपदेशसे 
-वा० विमटकीर्तिंजीके पास आविक पेमाने १२ त्रत ग्रहण कि । 
श 
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सचता चामदखदलागर 
( प्र० २५३ ) 

वाचनाचार्यजी साध्वाचारकी कठिन क्रियाओकौ पाटन क्रनेमं 
जड़ा यत्न करते थे । सं १५२५ मेँ गच्छनाचककरे आदेद्से ओर 
स्तस्म तीर्थकी या्रके चिये खस्ातमें चलुर्मास किया । चतुर्मास 
सानन्द पूर्णं हमा ! स्वं नर-नारी आपके वचनकटसे प्रसन्न 
थे । चतुर्मासके अनन्तर ज्ञानवटसे अपना आयुप्य अल्प ज्ञातकर ` 
अनरान आराधना पूर्वक मार्गदीर्पं छृपष्णा ९४ सोमवारको स्वर्ग 
सिधारे । उस समय आप सावचेतीके साथ उतराध्ययन सुत्रका 
श्रवण कर रहे थे, श्रावक सुदाय आपै सन्युख वेठा धा । 
स्वर्गप्राधिके पदचात्‌ वहां आपकी पादुके स्थापित की गई । 

या० हीरकीर्तिं 
( ० २५५६ ) 

युग० श्रीजिनचन्द्रसूरिके रिप्य वा० तिखककमट रिज्पद्यदेमे 
रिष्य दानराज, निखयसुन्दर, हराजादि थे 1 इनमें दानराजजीके 
रिष्य दीरकीति गोल्छा गोत्रीय थे । सं०° १७२६मे जोधपुरमे आपका 
चतुर्मास था । वहीं रावण ्युक्टा १४ को ८४ लख जीवायोनिर्योसे 
्षमत्क्षामणाकी दो प्रहरके अणङण आराधनापूक आप्रा 
स्वर्गवास हुआ । 

आपको स्श्तिमे इसी संवतमें माघ क्ष्णा १३ सोमवारको (१) 
पद्हेम, (२) दानराजः, (३) निख्यसुन्दर, (४) हषं राजकी पाटु- ` 
कार्ओके.साथ आपकी पाढुकाएं मी स्थापित की गई । 
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आपकी परम्परादिके षिपयमे युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि श्रन्थ 

( प० १७३ ) देखना चाद्ये । 
उ० भावप्रमोद्‌ 
( प्र० २५८ ) 

प्रीजिनसजघि ( दितीय ) क दि० भावविजयके शिष्य भाव- 
विनयजीके आप सुदिष्य थे 1 वाल्यावस्थमे ही आपने चारित्रक 
ग्रहण क्रिया था| ग्मीजिनरत्नसूरिजीने आपके विमख्मतिकी 
भ्रलंसा की धी मीर उनके पट्धर श्रीजिनचन्द्रमूरिजी लो आपको 
( चिदतादि रुणोके कारण ) अपने सादी रखते आप वहै 
श्रभावज्चाटी मीर उपाध्याय पदसे अटत थे! सं १५४४ माघ 
चप्णा ५ गुरुवार पिचटे प्रहर, अनदान ( भवचरिम-पचक्खाण ) 
द्वारा खमाधिपूर्वक आप स्वर्गं सिधारे । 

आपकर दि० भावसागर रचित सप्तपदार्था वृति ( १७३० भा० 
सु० वेनातद, पत्र ३७) कपाचन्द्र सूरि भं० (वं° न° ४६नं० ६११) 
में उपर्ध हं । 





चंद्रकीति 

(१८ ४) 
सं० १७५७ पोप एषण १ को व्रिरादईमे आपका अनटन सादा 
धन भह स्वर्गवाम हुमा । यद कवित्त आप्र; गि? सुमनिरेगने रचा 
दै, जोकि जच्छेकविये। दें यु जिनचंद्रमूरि ¶० २०६, १६५ 

कयिवर जिने 

( प्रः २६५) 

स्डप्तर गच्छोय शान्निदपजीक चिष्य फविवर जिनदपं अरा 


ध्‌ {तरासं जम क्ल्वि सश्र 


रहवीं चतान्डीकरे सप्रसिद्ध कवि प्र । आपने म॑द-तुद्धियेकि स्माथ 
शात्र॑नय-महात्म्य जस अनेको विदाटयंथाकी धापा चापाद्‌ रच बहुत 
उपगार किया ! आप साध्वाचार पानं सद्धा उम करतत गदते धः 
ओर आपत व्रत नियम अन्तिम अवस्था तक्र अदत ध्र} आपत 
अनेकानेक सद्‌गणोसं १ गच्छममत्वक्रा स्याग ({ जिनक्र उदरदधिरण 
स्वरूप सत्यविजय पन्या रास प्रकादित दीह) > जन समुद्राय 
अनुवत्तिका त्याग ३ च्युता ¢ राग द्वेपकरा उपदाम आदि सुय 
है! आप रास चौपाई आदि मापा काव्योकेः निमाण करने 
अप्रमत्त रह, ज्ञानक वड़ा विस्तार करते रहते धर । 
आपक गच्छममत्व परित्यागः सद्गुण तपागच्छीय द्धि 
विजयजीने आपके व्याधि उत्पन्न छनेकरे समयस बडी सवा-भ्ति 
सौर वैयावच्चकी थी ओर अन्तिम आराधना भी उन्दने दी कराह 
श्री । पाटणमे गाप बहुत वर्पो तक रह श्र, आपका स्वर्गवासं भी 
वहीं हु, श्रावकाने अंत-क्रिया ( मांडवी रनाद्वि ) दये भन्न 
की ! आपके विकार कृति नोध जे गु० क० भा० ९ मे देखनी 
चाहिये । उसके अतिरिक्त आर भी कद्र रास आदि हमे उयदच्ध 
ह उनस सख्य च ह:--१ ग्रगापुत्रचौ०(१५१५ मा० वच १५ त्यपुर) 
(२) कसम श्री रस ( १५१५ मि< १३) (३) यल्लोधर रास 
( १५४७ च सु° ८ पाटण ) . (४ ) कनकावत्ती रास ( अरणं } 
५ ग्रीमतीरस ( १५६१ -मा० सं १० पाटण, डाल ४, 


रामखछजी यतिका संग्रह्‌.) : ओर <स्तवन सन्ञायादि अनेकं 
उंपल्घ हे 1 + 


२ 
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कवि अमरविजय 
{ ४० २४८ ) 
आप वाचक उद्य तिलक ( जिनच्रसूरिशचि० ) फ यिप्य ये । 
माप सच्छे बिद्रान सीर युक्रषि थे, आपके रचित कृतियोकी संकिपत 
नोध दस प्रकार: 
१ रात्रि भोजन चौ० ( सं° १८५८७ द्वि° भा० सु० १ वु० ना 
पासर, धरांतिविजय आग्रह्‌ ) 
२ सुमंगलारास (रमाद्‌ विपये) से० १५५१ ऋतुराय पूर्णनिथि ] 
३ कालाशवेटी चौ० ( १७६५ आखातीज, राजपुर 
% धर्मदत्त चो० ( १८०३ धनतेरस रादसर, पत्र ६६ ) 
५ सुदर्मानसेट चौ° ( १५६८ मा० सु० ५ नापासर ) 
६ मेताराज चौ० ( १५८६ श्रा० सु० ६३ मरसा ) जय० भं० 
७ शुकमाट चौ० ( बृहत्‌ ज्ञानमंडांर-वीकानेर ) 
८ सम्य्ख ६५ घोटसश्चाय ( सं० १८०० ) जय० भं० 
६ अरित १२ गुणस्तचन ( १५६५ ) गा० १३ जय० भ० 
१५० सिद्धाचठ स्तन ( १७६६ } गा० १५ जय० भं 
११ सुप्रतिष्ठ चौ० ( १५६४ मि० मरोर ) जे० शु० कचिभो 
मा०२.प्रु०५८्‌ 
१२ कदी चौ० ( १८०६ विजयदृशमो गाग्वदेसर्‌ ) रामटान्य- 
जीसंग्रह। 
१३ मुच्छ माखड कथा पत्र ६ (सं १५८ विजयदृशमी) मरि 
संप्रदमं नं० २२८ । 








८ पेतिदासिक्र जेन काल्य संप्र 
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णे 


श्री अमर विजयजीके चि° ट्रपीचन्ड कृत सवोधिनीवय्क्ादि 
ग्रन्थं उपच््ध हे ओर दि शि 5 क्तानवद्रन यिः क्ुदाटकस्याग 


च 
दि० दयासस्कछत्त त्रह्मसेन => ( सं १८८० जेट सु १) 


४, 


भावनगर ) उपटव्ध हं } आपकी परस्परां यतिययं नयचदनी 
सभी विद्यमान हे। 
छुखस्वदरावली 
( पर २८५ ) 
जिनभद्र-जिन चन्द्र; जिनसयुद्र-जिनदंसचूरि जक पटर जिन- 
माणिकच्यतूरिजी थे । उनक् पारखवंरीय वा० कल्याणधीर्‌ नामक्र 
रिप्य ये! उनके भणद्ाटी योत्रीय वा> कल्याण छाम सौर 
. कल्याणलखयके ० दकुरटखछाम्‌ नामक विद्वान दिन्य थै । इनका 
विरोष परिचय य° जिनचन्द्रसूरि प्र० १६४ मे देखना चाद्ये } 
श्रीमद देवचन्द्रजी 
( प्र० २६४ ) 
वीकानेर नगरक समीपवतीं एक रमणीय प्राम था, वहां टुणिया 
साहं तु्सीदाप्तजी निवास करते थे, उनके धनवाईइ नामक शीखवती 
न्नी थी! एक समय खरतर वा० राजसागस्जी वहां पधे । 
दम्पतिने मावते न्दं वंदना की. ओर धनवाइने जो किं उस समय 
गभवती धी; कदा कि यदि मेरे पुत्र होगा तो आपको वहरा द्‌ गी । गर्भ॑ 
दिनो-दिन वहने गा, उत्तम गर्भके प्रभावसे असाधारण खप्र मोर 
उत्तम दोहदं उत्पन्न होने खगे 1 इसी समय वहां जिनचन्दर सूरिजी 
का युभ्रागमन्‌ हुभा इस समय धन वाके एक पुत्र तो रिचिमान 
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था जीर मर्भवनी थी) ठमरणोसि गुरुप्रीने उनके फिर भी पुत्र दोन 
का निटृचय किया ओर श्ट द्वितीय पुत्रको हमें देना" कदा, पर्‌ 
धनवष्टं वाचकग्रीको इससे पूर्व ही वचन दे चुकी धी । 

सं० १८४६ मे पुत्र उत्पन्न हुमा, गभि समय ख्रें इन्द्र आदि 
देवों द्वा भेर पर्वतपर प्रमुका स्नात्र महोत्सव क्रिये जानेका दद्य 
देखा था! ऽसीक स्मृति सूचक नवजात वाछ्कका श्युभम नाम 
द्ेवचन्द्रः रखा 1 अनुक्रमसे शद्ध पाते हण जम वह्‌ वाटक ८ वर्षका 
हआ, उस समय चा० राअस्रागरजीका फिर वहीं दभागमन हा 
दम्पत्ति ( घनघाइ ) ने अपने चचनानुसार्‌ -अपने दोनदार वारक्रको 
गुर श्रीक समर्पण कर दिया 1 रार्‌ जने युम सुहूर्ल देख स० १७५६ 
मे खु दीभ्रा दो । यथासेमय निनचन्द्र सूरिजीषेः पास घड़ी दीक्षा 
दिखाई ग, सूरिजीने नव दित सुनिको नाम प्याञजविमर' रखा 
रजसागरजीने प्रसन्न होकर आपको सरस्वती मन्त्रे प्रदान शरिया, 
श्रदिवचन्द्रजीने चेनातट ( विखाड़ा ) भ्रामकेः भूमिप्रहमें रहकर इस 
का साधन क्या, देवी सरस्वती आययर प्रसन्न हई जिसवेः फट 
स्वरूप थोडे हौ समयमे माप गीतार्थं टो गवे । 

गामी खपरमतके सभी भआवद्यक ओर उपयोगी शास्त्र 
पटक जपेः प्रतिमामें मभिवृद्धि फी । उन रास्त्रम उदटेदनीय 
ये ह----पडायद्यकादि जैन मागम, व्याकरण, पथ्चकर्प) नेप्रध) 
नाटक, ज्योतिष, १८ कोप, कोमुदरीमदामाप्यः मनोरमा, पिद्धल, 
स्वरौद्य, तत्वार्थ, आवय्यक वृदटरयत्ति,रमचन्दरसृरि, दरिभद्रमूरि मौर 
, यदोविजयजो एल प्रन्य ममृह्‌, ६ कर्म श्रन्थ, कर्म परकृत श्त्यादि । 


६ एातहासक्‌ जन क्राव्य सप्र 


सं० १७७४ मे वाचक राजसागर ओर १५८८५ मं उपाध्याय 
ज्ञानधमंजी स्वय सिधरे। मरोदमें दैवचन्दजीन यिमद्छदासरमी 
की पुत्री मादजी,-अमाङजीकं चयि "मागससारः प्रलय चनाया । 
 सं० १५७७ मेँ आप गुजयात-पाटण पधि, वहां तत्वत्तानमय 
स्यादवाद्‌ युक्त आपके व्याख्यान वणां अनेका छग अनने 
टे ! इसी समय श्रीमाली न्नातीय नगरसेट तेजसी दोसीने जो रिः 
पूर्णिमा गच्छीय श्रावक शे, अपने गुर श्रौभवप्रससुरि ( जिनके 
पास विदाट ग्रन्थ भण्डार था, भौर अनेको दिष्य पूते भर ) 
उपदेरासे सदस्त्रकरूट जिनाट्य निर्माण कराया धा ) एक वार देवचन्द 
ञी उक्त नगरसेठ जीके घर पधारे ओरं उनसे सहस्रकर १००५८-- 
जिनके नाम आपने अपने गुरुधौसे श्रवण क्रिय दामे १ पृष्ठा) 
श्रेष्ठिने चमत्कृत होकर प्रत्युत्तर दिया कि भगवन्‌ ! नहीं सुने ! इसी 
अवसरपर ज्ञानविमल सूरिजी पधि । श्रेष्ठिने इन्दं बन्दन करं 
सहस्त्रके १००० नाम पृषे । उन्दने नाम व उदधेख-स्थान फिर 
कमभ्यी वतठानेका कहकर श्रेष्ठिकी लि ज्ञासा शान्ति की । अन्यदा 
पाटण-सादीपोख्के चौभुख वाड़ी पादर्वनाधजीके मन्दिरमे सत्तरह सेदी 
पूजा पट्ई गई उसमे श्रीदेवचन्द्रनी ओर ज्ञानविमल सूरिजी भी 
सम्मिलित हुए । इसी समय सेठ भी दर्शनार्थं वहां पधारे अर 
शूरिजीको देख फिर पूर्व जिज्ञासा जागृत हई, अतः सूरिजीको सदस 
रूट जिन के नामोकी प्रच्छा की, उन्होने उत्तरमें प्रायः सहस्व 
जिन नामोकी नासि ( विच्छेद ) ज्ञात दती दै, सम्भव हे को$ 
शास्म हो, कहाः। इन बचनोको अवण कर देवचन्द्रनीने उनसे कहा ` 
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क्रिआपततो रेष्ठ विद्रान कहते है फिर एसे अयथार्थ कैसे कते 
ई, ओर पेसे यचनेसे ्रावकोको प्रतीति भी कैसे दो सकनी ह । 
यह्‌ सुनकर ज्ञानविमल्मूरिनो कु तड्ककर पोटेः--तुम 
-मरघ्यल्करे वासी दो, यास्त्रफे रदस्यको क्या जानौ ! जिमने 
शआस््रोका अभ्यास क्रिया, वदी जान सक्तार। इमी समय 
शरष्ठिनि कडा, सूरिजौ सुपे इम वतका निर्णय करनादं। तत्र 
सुरिजीने देवचन्द्रंजीसे कटा कि तुम्हे व्यर्थका निवार पसन्द ज्ञात 
होता ई । (माखाड़ी कदावत “वेवती छड़ाइ मोट टेव") न्यथा यदि 
तुम्दे सदृस्त्ङ््टके नाम ज्ञाते टो नो वत्तखाओ । देवचन्द्रजीने 
विष्यक्री भोर देखा, तव विनयी दिप्य मनरपमीने रजोहरणसे 
सहस्त्रके; नामोका पत्र निकालकर, गु्धोके द्ाथमें दिया । त्ान- 
वरिमख्तुरिजीने उमे पकर आद्चर्यान्वित दो देवचन्द्र जीसे पृष्टा 
चि पके शुरश्मोका नाम यभ नाम क्या हे ? उत्तरः--उपाध्याय-- 
राभसागरजी । तेवर सूरिजीने कटा, आपक्रौ परस्परा (घराना) नो 
चिद्रू परम्पसा दै, नव भटा आप चिद्रान करसे नहीं दोगे, इयादि 
मृदुवाक्यो दासा बहुमान किया । प्रेष्ठ तेजसोफा मनोरथं पूर्ण 
हुमा, सदस्वश्रूट नामोकी दैवचन्द्रनीने प्रमिद्धि की । प्रतिष्ठादि 
सनेक उत्सव हुए । 
इसे वाद्‌ देवचन्द्रजीने परिग्रहा मचथा परित्याग कर क्रिया- 
द्वार किा। संन १७५७ मेँ आप अदमदरावाद्र पधार, नागोरी 
सययमें मवस्थिति फी । आपकी अध्यात्म रममय देखना ववण 
कर श्रोतामको अपृ माद्टाद्‌ उत्पन्न हुमा । श्रीमदू दैवर्रनी 
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भगवती सूत्रके गम्भीर रहस्योको उदूवाटन करने छग } आपके 
उपदेरसे माणिकलारजी दृदवियेने मूत्तिं पूजा स्वीकार की; इतना ही 
नदीं उन्होने नवीन चैत्य करके शुरश्रीके हाथसे प्रतिष्ठा भी करवाई । 
श्रीमद्‌ने चान्तिनाथ पौरै भूमिगृहे सहस्वफणादि अनेको विम्ब 
की प्रतिष्ठा की, इन प्रतिष्ठादि कार्यमिं प्रचुर द्रव्य खचं किया 
गया ओर जेन धर्म॑की महती महिम हई । 
सं० १५५६ मे आपने खम्भातसे चौमासा कर्‌ अनेक भर्व्योको 
प्रतिवोध द्विया ! व्याख्याने आपने राव्य तीथको मदिमा चत- 
लाई, इससे श्रावकोने सघ्रँजयपर कारखाना स्थापित कर नवीन चंत्य 
ओर जीर्णोद्धार करवाना आरम्भ किया ! सं° १७८१-८२-८द३ मे 
कारीगरोने वहां चिच्रकारी मादिका बड़ा दी सुन्दर काम क्रिया) 
( वहसे विहार कर ) राजनगर आये, चातुर्मासके च्य सूरतकी 
विशेष आप्रपर्वक विनती होनेसे आप सुरत पधारे । सं० १५७८५ 
८६-८७ मे पाठीताने एवं रातरुजंयमें वधघुश्चाह कारित अैत्योकी 
देवचन्द्रलीने प्रतिष्ठा की ओर एनः राजनगर आकरः सं० ९७८८ 
का चतुर्मास वहां किया ! इस समय वाचक दीपचंद्‌ नीके व्याधि उत्पन्न 
हुई ओर आषाट्‌ शुक्छा २ को वे स्वर्ग सिधारे ! तपागच्छीय विनयी 
विवेकविजयजीको आप विद्याध्ययन कराने रो ओर उन्दने 
भी आपकी वेयावन्व-सेवा-भक्ति कर गुरु-कपा प्राप्न की । 
अहमदावादमें साहं आाणन्दुरमजी जो कि रतन भंडारीके अग्रे 
श्री थे, गुरुथरीसे नित्य धर्म-चर्वा किंवा करते थे ओर रु्प्रीके ` 
क्ानकी गरिमासे चमत्कृत हो उन्दने रतन मंडारीके अगे आप~ . 


1.११, १.११, 
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की प्ररांसा की, कि मरुस्यीके ज्ञानी साधु पधार है । उनके वचनो 
ससह मी मापको वंदनार्थं पधार मौर गारप्रोसे ज्ञान सुधाका सेवन 
कर वड प्रसन्न हुए } देवचन््रजीके उपदेशसे रतन भंडारी नित्य 
जिन पज्ञनादिं करने रगे, एवं वहां विम्ब प्रतिष्ठा; १७ भेदौ पूना 
आदि अनेकानेक धर्मक्त्य हुमा करते, उनमें भी भंडारीजी सम्मि- 
लिति होने खे । 
एफ वार राजनगरमें ृगीका उपद्रव हुआ, तथ भ॑ंडारीजीने उसे 
निवारणार्थं शुरु्रीसे विनयपूर्वक विज्ञपनि की 1 आपने दासन प्रभाव 
नादि भ जानकर जेन मंत्रान्नायसे उसे निवारण कर मतुर््यो 
काकष्ट दूर किया! इससे जिन-सासन ओर देवचन्द्रनीकी 
सर्वत्र सबिदो प्ररंसा होने ख्गी । 
इसी समय रणकरुजी वहूत सेना ठेकर रत्रमंडारीसे युद्ध करने 
` भये । मंडारीजी तत्कर गुखुजीके पास आये, क्योकि छन्द रुर- 
श्रीका पृरा चिष्वास्त था, वै अपने सहायक्र अर सर्वस्व एक- 
मात्र आपको ही मानते थे । अतः गुररीसे निवेदन किया कि 
संन्य बहुत आया ह, युद्धम विजय अव अपके ही दाथ द। 
गुरभ्रीने आश्रासन देकर जेनमन्त्ाप्नायका प्रयोग किया, अतः 
युद्धे रणङ्कनी हरे ओर भंडारीजीक्री विजय हुई । 
धौलरा वासम श्रेष्ठि जयचंदमे पुदषोतम योगीको गुखीके चरण 
कम्मे नमन कराया 1 गुश्रीने योगीके मिथ्यात्व स॒ल्यको निवा- 
रणकरर उसे जनदासनातुरागी बनाया 1 सं० १७६५ पाटीत्ताने जर 
१५६६-६ मेँ नवानगरमे चतुर्मासि किया । वहां आपने दुटकोके 
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टोटाकौ विजय कर नवानगरकर चत्वांकी पजा, जिस दुदटक्रोने वनम 
करा दी थी पुनः सच्चादिति क्री । प्ररधरी त्रामक्र ठकरुरक आपन 
परतिवोध द्विया सरवे गुरः आक्तामं चदन स्न} फिर प्राटी- 
ताना ओर पुनः नवानगर्‌ चतुर्मास कर १८०२-३ मं गावात 
पधार । वके अधिपतिकर भंगदर रोगकरो नष्ट किया, अतः क 
भी आपका भक्तं टो गया | 

सं० १८०४ मं भावनगर पधार; वहां महत्ता ठक्ुगसौ कद्र 
दृटकरालुयायी भर, उन्दैप्रतिवोध्र दिया णवं वदकि टक्ररफो भी जेन- 
मतानुसगी वनाया । सं० १८०४ मे पालीतनेके मृगी उपद्रव 
शी आपने नष्ट किया । सं १८०५ मेँ छीवही परे अर बदहः 
श्रावक मो वोहरा, शाह्‌ धारी, याह जयचल्द) जेठा, रहीक्र- 
पासी आदिको विद्याध्ययन कराया । छीवरी, प्रादा, चड़ इन तीन 
गावोये ३ प्रतिष्ठाठं की । घ्रासंदासें प्रनिप्ठके समय सखानन्दर्ज 
आपसे सिङेभरे। 

आपके उपदेदासे सं १८०८ सँ गुलरातसे राच्रुजंय सद्र 
निकला । गिरिराजपर्‌ वड उत्सव हुए । वहूतसे द्रन्यका सदू्यय 
हुआ । सं० १८०८-६ का चतुर्मास गुजरातयें क्रिया 1 

१८१० में कचरााहने शाचरुज्ञंयका सङ्क निकाला, श्रीदेवचन्द्रजी 
भो उसके साथ पधार थै 1. साहं मोतोया भौर खारचन्द जेन धम 
म प्रीण ओर दनिश्वरी घे । श्तुन्जयपर गुर श्रीने प्रतिष्ठयें की | 
याह कचरा, कीकाने ६० हजार रुपये व्यय किये । 

सं १८११ में ीवडुीमे प्रतिष्टा की 1 वढ़ुवाणके दुडुक खाक 
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को प्रतिबोध देकर मूर्तिपजक वनाय 1 उन्होने दुन्दग दय निर्माण 
कराये सोर उनमें अनेकानेक पूजये होने टगीं ! 

ˆ, श्री देवचन्द्रमीके पास विचक्षण ग्रिप्य मनष्ूपञी; वा्री- 
चिनेता विजयचन्द्रजी (प्रं अन्य गच्छीय साधु भी आपकर पाम 
विद्याध्ययन करते थर) एवं मनच्पजीके ्रुनौ सौर रायचंदुजी नामक 
वरिप्यद्य रहते थे, एवं गुम आन्ञामें रहकर शसयीकी सेवाभक्ि किया 
करते च । 

सं १८१२ में श्रीमद्‌ देवचन्दरजी राजनगर परार , वहा गच्छ 
नायक्र श्रीपूज्यजीको आमन्त्रित कर उनके द्वारा श्रावक समुदायने 
वड उत्सवसे आपको याचक पदेसे अंकछ्त किया । 
वा० श्री देवचन्दजीकी ददाना अमृत्तके समान थी । आप हरि- 
भद्रसूरि, यशोविजयजीके णवं दिगम्बर गोमहरसारादि तत्व-त्तानके 
्रन्योका उपदेद्रा देत्त थ, ग्रोताओकी उपस्थित दिनोदिन घदृने 
खगी 1 श्रीमदूने मुरत्राणः वीकानेर आदि स्यानोमें चतुमासर किये 
श्रं अनेकों नये प्रन्थाकी रचना करी, जिनमें देदानानार, नयचक, 
नानार मष्टक-टीका कर्म्न्य ठीक, मादि मख्य । 
दस श्रकरार यासन उयोन करते हृष्‌ राजनगर दोमी वाडुमें 
राप विराज रह्‌ थै, उस समय अकस्मान्‌ वाघ कोपत चमनाद्रिकी 
व्याधि उत्पन्न दई । श्वीमदूने सपना आवुप्य निकट त्रातकर्‌ धिनयी 
जनिप्य मनरपजी जर्‌ उनक विरामान सुचिष्य द्री गयचन्द्रजी 
{ सूपचन्द्रजी ) एं दिनीय लिष्य वादी द्विन्नयचन्द्‌जी उन यिय 
द्रव समावद्‌ सौर वियकचंद्रको योग्य चिघ्ना देके उ्चराध्ययनःवेयप्र- 
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कालिकादि सूत्र श्रवणं करते हुए आतत्मासघना कर स^ १८५२ 
स्र कष्ण अमायस्याको एकं प्रदर यात्र जानपरः स्वग॑वासी हु 
समी गच्छकै आरवकोनि मिटकर वड उत्सचक स्थ आपः 
पवित्र ठेद्का अभ्नि-संस्कारः क्रियाः गुरुभक्तिम वहत ्रन्य व्यय किया 
गया । आओमदक्रे काय ओर आत्म- जागृतिको देखकर कवि कटनी 
दे कि आपको मोक्ष सन्निक्ट दं। ५-८ अवाक पचात त 
अचय ही सिद्धिसतिको प्राघ्र करेगे । आपके खगगमनक् समाचारा 
से दस विदेदामें खोक छा गया । कतिक कथनानु सार पक मस्तक 
सं मणि थी, वह्‌ दहन समय उदर करं प्रथ्वीमें समा गट] किसी 

ठाथ नहीं आई । श्रावकं संघने स्तृप वनाकर आपकी पादु्सोक्री 
स्थापना कौ । 


आपके यिष्य मनसुपजी भी गुरु वचिस्हतसे आकूट दो थोड़ं दी 
दिनो आपसे स्वरम जा मिले । अभी (रासर्वनाके समयम) भी 
रायचन्द्रजी योस्यतानुसखार व्याख्यानादि देकर धमं प्रचार करते द । 
उन्दने अपने गुकी प्रदंसा स्वयं करने से अतिग्ययोक्ति आदिका 
सम्भव देख प्रस्तुत रास रचनेके लिये कविसे कटा ओर कविने 
सं० १८२५ के आशिन शुका ८ रविवारको यह्‌ 'देवविटास रासः 
वनाया । | 

आपकी कृतियो श्रीमद्‌ देवचल्द्र॒ भा० १-२ मे प्रकारित है । 
उनके अतिरिक्तके च्थि देख यु० जिनचन्द्रसूरिं प्र १८६ 
ओर ३११। 
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महोपाध्याय राजसोम 
(ए ३०५) 

१६ चीं दतान्दीके सुप्रसिद्ध॒विद्रान क्षमाक्रल्याणजीकरे आप 
विदयागुर्‌ थे, अतः उन्दने आपके रुण-गर्भिन वद्‌ अष्टक बनाया । 
श्तुत्त अष्टकम गुणा की ध्रयसाक्र अतिरिक्त इतिचत्त कुछ मो नदीं ६ । 
` अन्य साधनक माधारते आपका ज्ञातन्य परिचय इस प्राग 
दै-मापके रचित (१) क्षान पंचमी पूजा सं° (२) सिद्धाचलस्तव्रन 

~ मं० १८६५ फा० च० ७ (३) नवकरवाद्धी १८८ गुणस्नवन आदि 
उपलब्ध है, जीर आपके छि कई प्रतिय भी प्रात्र टै । 

साप केमकीरति लाखाके विदधान ये, परस्पराका मामानुक्रम टस 
श्रकार्‌ द--- 

` (१) जिन छयार सुरि (२) विनय प्रभ (३) 3० विज्ञय निक 
(£) ३० कषेमकीरति (५) नपोरत्न (६) तेजयाज (७) वा० भुवनकीनिं 
(©) दर्ष कुनर (६) वा० रप्रिवमंदण (१०) ॐ० रषरमीकोतिं १९ 
सोमप ( गास भ्राता, प्रसिद्ध विष्ठान रष््मीव्छमे ) १२ बार 
रश्मी समुद्र (१३) कपूर प्रियजीके १४ दि० सापरये। आपकी 
परम्परामे (१५) वा० तत्व वरखभ (१६) प्रीतिविटास (१४) प॑ 
धमं सुन्दर (१८) वा छाम सयुदर (१६) युनि्मिद (२) अग्न रग 

( भचीस्चन्द्‌ ) हष, जोकि सं» १६७१ में स्वनं निधार । 

 वा० अगत धर्म 
(प्र २५) 

उपाध्याय श्रमाकल्याणजीक्रे माप रान्वर्य ध, अनः पठकजीनि 
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अपने गरुजीकी सत्ति सूचक इम अष्टका रचना की) इसका 
ठेतिहासिक सार इस प्रकार ट ~ 
कच्छ देदामे उपकेदा वंडाकी वृद्ध द्ाखामं आपक्रा जन्म दहुखा 


[का 


था, श्री जिनभक्तिसृरिजीक दिष्य प्रीतसागरजी ( जिनदाम सरक 
सती्थ-गर भ्राता ) के माप दिष्य थ) आपने सतं जयादितीर्था की 
यात्रा थी एवं सिद्धातका योगोटूवदन किया धा । सवेगेरगसं आपकी 
आत्मा ओतप्रोत थी ( इसीसे आपने परिप्रहका त्याग क द्विया 
शा) । पूर्व देम जापक उपटेदासे स्वर्णदंडध्यज कटयवाटे लिना 
निर्माण हए ये 1 अनेक मन्यात्मा्ओको प्रतिवोध देते दुष अप 
चैसख्पेर पधे, सौर वहीं सं ० १८५१ माघ शुक्ला < कौ समाधिसै 
आपको मल्यु हुदै । स्थानांग सूत्रक अनुसार आपकी आत्मा मुद्धसे 
निर्मत देने कारण, आप देवगतिको परापत हए ज्ञात होते ह! याप 
आप वाचनाचार्य पदंसे विभूषित परे ¦ विशे परिचय उ° धमा 
कलस्याणजीके स्वतंत्र चरित्रमे दिया जायगा । 
ॐ० ध्वसाक्ट्शामण 
( प्र ३०८ ) । 
-गुरूभक्त सिष्यने आपके परठोकवासी दोनेपर विरहात्मक खर 
गुणवर्णनात्सक इस अष्टक ओर स्तवको रचा दे । स्तवका एति- 
दासिक सार यही ३, कि. सं १८५३ पोष कृष्णा शध को वीकानेरमें 
आपस्वगसिधारेथे।! 

१६ वीं चाताब्दीके खरतर विद्वानौमे आप अग्रगण्य थे } आपका 
रे” चरित्र म स्वत पुस्तकाकारं परकादित करनेवाे दै, अतः 

` चां विरोष नदीं चखा गया । । 


प 
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उ० जयमाणिक्य 
( प्र ३१० ) 
यतति हरखचन्दजीके दिष्य जीवणदासजीके आप सुरिष्य थ । 


१६ वीं शताव्दीके पूरवार्थमे जापकरी अच्छी ख्याति थो ¦ सेवक 
खलपचन्दमे छदम सं° १८२५ वसाखकरे जुक्छा ६ को आपने (1) 
जिनचैत्यकी प्रतिष्टा करवाई, उसका रल्टेख किया द । आपे 
सुन्दरदास, वस्तपाट, दोपचन्द अरजुनादि कई दिष्य ये, आपका 
वाल्यावस्थाका नाम श्वमडाः था ! आय की्तिरते सूरि गाखाके ये 1 

हमारे संग्रहमे मापकरे (सं० १८५५ मिगसर वदी ३ वीकानेसमे) 
, जीवसदि भुमापनाको दीप द । अतः यथा समव इसके छ दिनो 
वाद्‌ ही चोकानेरमे आपका स्वर्गबास हुमा दोगा । अपकरो दयि 
ह्‌ सदिकशपत्र मौर अन्य यतियोके दिये हुए अनेको पत्र हमारे 
संग्रहे ह । 

श्रीमद्‌ ज्ञानसार जी 


(प्र ४३३) 
अंगटेवास चास्तन्य सां ्ञातीय उ चन्दरजीकी पत्नी जीवणदेने 


सं० १८०१ मेँ आपको जन्म दिया था, सं० १८१२ चीकानेरमं श्री 
जिनलाम सूरिजीके दिण्य रायचन्दु ( स्वराज ) जीके आप प्य 
ह । बीकानेर नच सुरतरसिहजी आपकर परम भक्तं थ । राजा रने- 
सिदजी भी मापको बडी श्रद्वाकीं दिस देखते थ । आपके सदा- 
सुखभरी नामक सुदिण्यं थे । 

जाप मस्तयोगी, स्तमकवि जर राजमान्य मदापुर्प धे । 
मापक्रं रचित समस्त प्रन्धोकी हमने नकट कर टी हं जिस विस्त 
परत्िहासिकं जीवन चरित्र साथ यथाक्कादच प्रकादित कर्म । 


छ € 
इरत षच आथन्डरः 
लावण्य सिद्धी 
( प्र० २१० ) 
वीकराज शाहकी पली गुजरदेकी आप पुत्री थीं । पहुतणी रन्न- 
सिद्धिकी आप पटर थी, साध्वाचारको सुचाररूपसे पाटन करती 
हुई यु० लिनचन्द्रसूरिजीके आदेशसे आप बीकानेर पधारी ओर 
वहीं अनशन आराधना कर सं° १६६२ में स्वग सिधारी । वहां 
आपके स्मृतिमें शभ ( स्तूप ) वनाया गया । देमसिद्धि साध्वीने 
यह गुणगर्मित गीत बनाया है । 


सोधरखिद्धि 
( प्र २१२ ) 
नाहर गोत्रीय नरपाट्की पल्ली सिघदेकी आप पुत्री थी, आपका 
जन्म नाम “संगारीः था, यौवनावस्था आनेपर यपिताश्रीने बोथरा ` 
जेठाादके पुत्र राजसीसे आपका पाणिग्रहण कर दिया । १८ वर्षकी 
अवस्था घर्म-उपदेकके श्रवण करते हए आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ 
ओर श्रास-श्रसुरसे अुमति के दीक्षा प्रहण की 1 दीक्षित ह्ेनेपर ` 
, आपकां नाम (सोमसिद्धिः रखा गया, आपने आर्या खावन्यसिद्धिके ` 
समीप सूत्र-सिद्धान्तोका अध्ययन किया था ओर उनने आपको, 
अपने पदपर स्थापित की थी 1 रतरंजय आदि तीर्थो की आपने यात्रा 
` क्री थी | -श्रावण कृष्णा १४ बदस्पतिवारको सअनङनकर आप स्वगं ; 
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-सिधारी । पटुत्तणी (संभवतः जायकी पदस्थ) दैमसिद्धिने आपकी 
-स्प़तिमें यद गीत धनाया । 
र्णी विमलसिद्धि 
( प्र ४२२) 
आप सुदतान निवासो माद्दू गो्रीय शाह जयतसीकी पत्री 
-जुगतादे की पुतरी-रत्न थीं । खघुवयमें घरचचरय ब्र्के धारक सपने 
-पिरव्य गोपादयाहके प्रयत्ने प्रतिवोध पाकर आपने साध्वी शची 
-खाव्रण्यसिद्धिके समीप प्रतरज्या स्वीकार की थी । निर्मर चारित्रको 
पाटन कर अनदान करते हए घौकानेरमे स्वर्ग स्िधारी ! उपाध्याय 
शश्रीरुदितकीत्तिजीने स्तूपके न्द्र आपकर सुन्दर चरणोकी स्थापना 
कर्‌ प्रतिष्ठा की । साध्वी विवेकसिद्धिने यद्‌ गीतं र्चा । 
श॒रुणी गीत 
(प्र० २१४ ) 
` आदिकी १॥ गाथा नदीं मिरनेसे आर्याश्रीका नाम अक्ात्त है । 
सारंघुखा गोत्रीय कर्मचन्दकी ये षुत्री थीं] श्री जिनसिह्‌ 
-सूरिजीमे मापको पहुतणी पद्‌ दिया था सौर सं० १६६६ माद्रकृष्ण 
> को चिदयासिद्धि साध्वीने यद्‌ ुरणीगीतत बनाया हे । 


< च 





खरतर गच्छ शाखायं 
जिनप्रससूरि परम्पय 
(प° ११, १२ १४; ४१; ४२; ) 
वीर सुधर्म जम्बू -प्रमव-राय्यंभद्र॒ यरोभद्र-आर्यसंभूति-भद्र- 
वाहु स्थुखिभद्र-मार्यमहागिरि-आर्यसुदस्ती-खतिसूरि- दरिभ्रसूरि 
संडिद्यसूरि-आर्यसमुद्रः-आर्यमंग्‌-आर्यधर्म-द्रगुप्र-वजस्वामी-आर्य - 
 रक्ित-आर्यनन्दि-आर्यनागहस्ति-रेवंत-खण्डिल हिमवन्त नागा- 
जन-गोचिन्द्‌-मूतदिन्न छोहदित्य-दष्यसूरि-उमास्वातिवाचक-जिन- 
भद्रसूरि-हरिभद्रसूरि-देवसुरि-नेमिचन्दरसूरि-उ्योतन सूरि -वर््मान- 
सूरि-जिनेर्वरसूरि-जिनचन्द्रसूरि-अभयदेवसूरि-जिनवलमसूरि-जि- 
नदनत्तसूरि- जिनचन्द्रसूरि-जिनपतिसूरि-जिनेश्धरसूरि-यहां तक तो 
अनुक्रम साच्शदही हे) । 
इसके पर्चात्‌ जिनेगश्वरसूरिके पट्वर जिनसिहसूरि-जिनप्रभसूरि ` 
`जिनदेवसूरि-जिनमेरुसूरि ० ११) अनुक्रमसे उनके पटर जिनदहित- 
सूरि तकका नाम आता दै ( प्रु० ४२ ) इनमे जिनप्रमसूरि जिनदेव- 
सूरिका विष परिचय गीतोमे इस प्रकार - है - 
जिनप्रभस्सरि 
जिनप्रमसूरिजीने महस्मद पतिरादहको दिम अपने गुण 
समूहसे रंजितं किया | वति 
अद्राही, अष्टमी चतुरधीको सम्राट उन्है सभामें आसन्तित करते 
, थे, इुवुदीन भी आपके दश॑नसे बडे प्रसन्न हुए थे । 
पतिराह्‌ महम्मद साहं आपसे दिद्धीमे सं० १३८५ पोष शुक्छा ८ | 
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इानिवारफो मिटे ये, सुत्राणने मदरसदित नमनक्रर यापक पने 
पास व्रिटाया, सीर उनके गदु भापणोसे प्रमन्न होकर दायी, घोडे, 
राज्ञ, धन, दे प्रामादि जो छु च्छा टो, देनेकेः चये विनती करने 
खा । पर साध्वाचारफे विपसीत होनेसे आपने किंस भी वस्तुक 
छेनेसे इनकार कर्‌ दिया । 

आपके निरीदताकी सुख्तानने ब्र प्रंसाकरी अौर वस्त्रादि 
पूञा फी । अपने हायकरी निद्रानी (मोहर छाप) वाला फरमान देकर 
नवीन वसति-उपा्रय वनवा द्विया ओर अपने पटहस्ति ( जिसपर 
चाददयाह्‌ स्वयं वरता ई ) पर आसेन करके मीर मालिटोसै साय 
पोपघ-शाटा बड़ उत्सवयैः साथ पुचाया । बाभिन्र वाजते भोर 
गुव्तियकिं गत्य करते हृष्‌ चड़ उत्सवसे पृ्यद्री चसतीमं पधारे । 
पद्मावती देवीके मानिध्यसे आपकी धवल कीर्तिं द्दोदिया व्यापन 
डौ गद । 

अप बडे चमत्कारी सोर प्रभावक्र आचार्य धे । मापेः चमत्कासें 

मं १ माकादते कुष्ट (@ोपी-बड्) को यवे (रजोगण) वेः हारा 
नीचे छाना २ महिप (स) पैः सुखे वाद्‌ करना ३ पतिनाहयेः सार 
चड़ ( वट ) वृश्रकफो चलाना  श्रुंजयकेः रायण पद दुग्ध वसमाना 
^ दोददुसे मुद्रिका प्रगट करना ६ जिन प्रतिमासे वचन युखयाने 
आदि सत्य द 

सापः विषयमे स्वनन्यर निवन्धय (ला मम गांपी लिम्िन) 
ग्रप्मरिन ष्रोनेवाच् रै उसे, जर जनस्नोत्र मन्दोद्‌ भा८ ग्ध्रस्नायना 
प्रज ‰ स ५२ णं ही? रमित चम्पादिन भ्य देग्यना चाद्ये 1 


७० रेतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


जिनदेवस्रि 
(प्र १४) 
जिनप्रभसूरिजीके प्रपर आप सूर्ये समान तेजस्वी थे । मेद्‌ 
मंडल-दिहीम आपके वचनाश्रतसे महम्मद सादने कल्नाणापुर 
(कल्यायनीय) मंडण वीर प्रयुको श्चुभरनमे स्थापित किया था । ज्ञान- 
विज्ञान, कटा-कौकयलकरै आप भण्डार ये एवं र्ण, छन्द्‌; नाटकः 
आदिकै आप वेत्ता थे । 
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कुखधर ( शाह ) के खमे वीरणी नामक नारि-रत्के कुधिसे 
आपका जन्म हुवा था, जिनसिदहसूरिजीके पास आपने दीक्षा प्रहण 
की थी! आपके पीठेके आचार्योकी नामावठीका पता (१६ वीं 
स्रताव्दीके पूर्व्वं तकका) हमारे संग्रहे एक पत्र ए ग्रन्थ प्रशस्तयो 
सखा ह जिसका विवरण इस प्रकार है :-- | 


जिनप्र्भसूरि-जिनदेवसूरि--पटरधरदय १ जिनमेरसूरि २ 
जिनचन्द्रसूरि, इनमें जिनमेरुसूरिके पटृधर--जिनदितसूरि--जिन- 
सरव्वसूरि-जिनचन्द्रसूरि--जिनसमुद्रसूरि--जिनतिल्कसूरि (सं० 
१५११ )--जिनराजसूरि-जिनचंद्रसूरि ( सं° १५८५५ )--पटरधर- 
दवय १ जिनमेरसूरि ओर २ जिनभद्रसूरि-(सं° १६००)-- 
जिनमातुसूरि ( सं° १६४१ ) 


, 
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गड्‌ खरतरदाला 
( ए० ३१२ से ३१८) 

गु्बाबटीमे जिनख्न्िमूरि पद्रधर जिनचन्द्रसूरि तक क्रम फक 
समान ही हं, जिनचन्दरसुरिक पटपर भष्रारक शालाक मोर जिन- 
राजमृरि षट्रधर हुए 1 चे माद्र गोत्रीय ये, इस्तीसे चगड गच्छवा 
उनकी परम्पराको माद्टूयाला कहते दं ¡ घर्‌ द्वितीय पटरधर 
जिनेदरतुरि दण, जो इस गातय आदि पुम द । जिनेद्वस्सुरिजी 

आदिका वियोय परिचय गीनोमे इस प्रकार ई ~ 

जिनेखवरम्ररिजो 
छजदड्‌ गो्रीय द्चाद्मणे आपे पुत्र धरे, मापकरी माताका नाम 
शषवछु था, भौर वरेगदु विमद आपकी ध्रमिद्ध थी। मादु, 
गोव्रीय गरं श्नातातरः मानको चृणं कर अपने शुम श्री जिनचन्द्र- 
सुरिन पाट आपने दिया । आपरनेचाराद्री चिरावको याराधना क्रिया 
था अर्‌ धरणेन्द्र्‌ मी मापके प्रत्यन्न था, यणदिद्वाडे (पारण) में 
स्वानका पर्वा पूरा फर महाजन वन्द्‌ ( वन्दि ) फो दयाया था । 
राजन्स विद्र कर मदम्मद्‌ यादयादको प्रियो द्विया था मौर 
उनने अपिच पदृस्थापना मदोत्मव फिया या । मापे श्राताने ५०० 
घोद्धका (माप्के दृयनपर ) दान कवा सौर १ छरोदट्‌ द्रव्य व्यय 
च्छाया द्रम मदम्मद्‌ चाहने र्थि दौ प्वगडा" तिग्द्ध प्रदान 
क्र्ा या, (या उमने टा माप श्रावक मी देगड़ योरे मापी 
चैगद्‌ द््‌) । णक वार्‌ माप नार पे, येगडु ओर धुलग दोनों 
मोद परम्पर मिट, ( घटां) राद्दरदृत छयमीसिद मन्त्रो सदन 
न्धि स्प गुग्यो को त्रन्द्‌न किया! 
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लक्ष्मीसिहने भरम नामक अपने पुत्रको गुरुश्रीको वहराया आर नौर 
चार चौमासे वही रक्खे। सं० १४३० मे संथारा कर शक्तिपुर 
(जोधपुर) में आप स्वर्ग पधारे ओर वम आपका स्तृप ( धुम्म ) 
वनाया गया, बह वडा चमत्कारी दै, हजारो मनुभ्य वहां दशनाथ अति 
है । स्वर्मगमन पश्चात यी आपने तिरोकसी चाहको ६ पुत्नियोके 
ऊपर (पर्चात्‌) १ पुत्र देकर उसके वंसकी बद्ध की । पोप छुक्टा 
१३ को जिन समद्रसूरिने स्तूपकी याच्नाकर यह्‌ गीत वनाया । 

गुणप्रम सरि प्रबन्ध 
( प्र ४२३) 

गुणप्रमसूरि प्रबन्ध ओर हमारे संग्रहकी पट्मवरीके अनुसार 

श्री जिनेश्वरसूरिजीका पटट्ालुक्रम इस प्रकार हे :- 





चन्द्रसूरि ---श्री लिनमेसघूरि ५--श्री गुणप्रभसूरि हए 1 इनका 
विरेष परिचय इस प्रकार दै -- 
सं° १५७२ म श्री जिनमेरसूरिजीका स्वर्गवास हौ जानेपर 
मण्डलाचायं री जयसिहसूरिने भद्रक पदपर स्थापित करनेके 
ए छाजहड्‌ गोच्रीय व्यक्तिकी गवेषणा की । अन्तमं जूठिर गाखा 
के मंत्री सोदेवर्के बुद्धिशारी पुत्र. नगराज श्रावककी गृहिणी गण- 
पति शाहकी पुत्री नागिख्देके पुत्र वच्छराजने धर्मका छाम जानकर 
अपने पुत्र भोजको समर्पण किया! उनका जन्म सं० १५६५ 
( शाके १४३१ ) मिगसर शुक्छा ४ गुरुवारके रात्रिमें उत्तराषाढा 
नक्षत्र, ऋषियोगः, कर्कं खन, गण वर्गमे हभ, सं ० १५७८५ सूरिजीने 
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यक्षा दी । दीधित दोनेके अनन्तर भोजकमार शुरशरीसे विदयाय्यास 
करते हुए संयम मागमे विरोप रूपसे प्रहृत हुए । 

इधर जोधपुरमे राठौर राजा गंगराज् राज्य करते ये, वहां 
छाजदड्‌ गोत्रीय॒गांगाचन राजसिह्‌, सत्ता, पत्ता, नेत्तागर आदि 
नितराम करते थे 1 सत्तार पुत्र दुल्दण ओौर सदजपाटः ये, हपाल 
के पुत्र मानसिह, प्रथ्वीराज, सुरताण ये ! जिनकी माताका नाम 
कस्तूर्दे था । सुरत्ताणकी भार्यां लीकादेकी षिसे जेत, प्रताप सोर 
चोपसिह्‌ तीन पुत्र उत्पन्न हुए ये 1 उपरोक्त पुदुभ्यने विचारकर 
गंग भरेडसे ( नेतागरने ) प्राना की, कि दम ठोगोको गुर मदा- 
राजकः मद्रल्मव करनेके टिए आन्न प्रदान कर । नृपवर्य्यका आदेशा 
` पाकर देशा-चिदेदमे चारो तरफ आमन्त्रण पत्रिका भेजी गई, वहुत 
जगदका संघ एकत्र हुआ सौर ववर उत्सवपूर्वक सं ५५८२ फाल्गुन 
शु ४ श्रीजिनमेससूरिके पदरपर श्री जिनगुणप्रम सुरिजीको स्थापित 
करिया गया 1 उन्दैं वड्‌ गच्छीय श्ीपुण्यप्रभ सुरिन सरि मंत्र दिया 
संघने म॑गरायको सन्मानित किया ओर राजाने भीसंषमौर 
पृज्यश्रीको वहुमान द्विया । 

मं० १५८५ में सुरिवर्य्यने संषक्रे साय तीर्थाधियन सिद्धाचल 
जीकी याच्ना की, जोधपुरमे वद्तसे भन्योकौ प्रतिबोध दिया । इस 
प्रकार ऋमदाः १२ चतुर्मासं दोनेके पदवान जेशस्मेरकः श्रावक देव- 
पा, सदरारग, जीया, वस्ता, रामह, ख्रीरेग, टाः मोजा आदि 
संघने एकतर होकर रास दूर्यानकी उत्कंठासे पांच प्रधान पुर्यो साथ 
वरीननि-पन् मेजा, उनयेः विरोप आप्रदसे मृरिनी विहाप्कर जमस्मेर 
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अये, सं° १५८५ अपाद्‌ वदी १३ को समारोहे साथ पुर प्रतर 
कर॒ पौप्रधरारमे पधारे । व्याख्यानादिं धर्म छत्व होने टम 
सं° १५६ मेँ राट श्री टूणकर्णने जख्क भावम अपनी प्रनाको 
महान कण्ट पाते देखकर दुप्काखकी सस्माचनान गच्छनायककौ 
वर्प होनेके उपाय करनेकी नम्र विज्ञप्रि की । राउ्छजीकी प्राना 
से सुरिजीने उपाश्चयमें अष्टम ततय पृक सत्र साधना प्रारस्स कीः 
उसके प्रभावसे मेवमाटी देवने घनघोर वर्पा वर्षाद्‌, जिससे भादवा सुदि 
१ को प्रथम प्रहुरसें सार तालाच-जखाशय भर गर्‌ । सुका हो जनित 
छोगोक दिखे परमानंद छा गया, सुरि मदाराजकी सतत्र मृरि-भृरि 
प्ररासा हई, राउख्जीने गुरु मदाराजकर उपदैदसे वणिक्र बन्दियाको 
मुक्त कर दिया ओर पंच रब्द्‌; वाजित्र आदिक बलवाते हण ब्रह 
समारोह पवक उपाश्रयमें पट॑चाये । 

दस प्रकार सूरिजीने कासनकी वदी प्रथावनाकी थी, सं १६५५ म 
ज्ञानवलसे अपने आयुन्यका अन्त निकट जानकर साधा (वेराख) इृष्णा 
८ को तीन आहारक त्यागरूप अनरान प्रहण किया, एकादस्चीको संघके 
समक्ष प्रत्याख्यानादि कर डाभके संथारेपर संछेखना कर दीः दात्र ओर 
मित्रपर समभाव रखते हुए, अहन्तादि प्दाका ध्याय करते हए, १५ 


दिनकी संखेखना पूर्णकर वैशाख सुदि ६ को ६० वर्प ५ मास अगौ 
५ दिनका आयुष्य पृण कर स्वग सिधारे । शरी जिनेश्वर सरिजो 
ने इनका प्रवन्ध वनाया | त 
नचन्द्रस्रि 
( पर ३०, 3 १६ ) । 
श्री गुणप्रभसूरिजीके शिष्य श्री जिनेदवर सूरिजीके पटर श्री 
 निनचन््रसूरि हए जिनका परिचय इस प्रकार हे {-- ` ` 


कन्यका पतहर सार्‌ षी) 
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वीकानेर निवासी वाफणा गोत्रीय रूपजी यादहकी भाया रूपे 
की छृश्चिसे आपका जन्म हुमा था, माषक्रा जन्म नाम वीरजी धा, रु 
चयमें समता रसे ख्यटीन देखकर ओसल्मेप्मे ओ भिनेदवग सूरि 
जीने आपको दीक्षितकर, वीर धिजय मभिधान दिया । आपपटृ-खिखि 
सुव विदरान्‌ मोर प्रतापी हुए, मापको ग्रीलिनेदवर सूरिजीने स्वयं अपने 
परपर स्थापित विये 1 जेन दासनकी प्रभावनाकरवेः सं० ९५१३ 
पोपमासकी १९१ भृरुवारको अनदान पूरक आपस्वगं सिधानि । महिमा- 
समुद्रजीने आपै दो गीत रचे, अन्य एक गीतम समुदरसूरिजीने जपे 
साचोर पधारनेपर उत्सव हुमा, उसका संधिष्त वर्णन किया ह । 
जिनसषुदरस्रि 
( प° ३१५, ४३२) 
आप श्रीश्रीमाल हर्यजकी मार्या टसमादेचीक पुत्र धःश्री 
जिनचन्द्रमूरिजीके पटपर स्थापित दोनेषेः पश्चात आप सुर ओर 
मांस नगरमे पधार, जिनका वर्णन माईदास ओर महिमादकेः गीतमें 
द) सुसमं छत्तराज शाने महोत्सव आदि किया धा 1 
भिनसमुद्रसरिके पचात पटरचरोक नामय है :--जिनसुन्द्ग 
सृरि-जिनञ्दयद्यूसि-जिनचन्द्रसूरि-जिनेदवस्सृमि (मं० १८६१) 
इनके; पष््वरका नाम नटीं मिख्ता । मन्तिम आचार्य जिनध्रेमचद्र 
सरि नं० ९६८२ मं स्वग सिधार्‌ 1 
पिप्पलक शाखा 
{ प्र० ३१६) 
गुर्यावरीश मं जिनराजम्‌रि ( प्रथम निक तो क्रम पक-माहौ 


+गुरषावरीमे सवीन क्नातव्य यह हे द्ि--सिन वमान मूधितीनि भ्री- 
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है । उनके पषरधर जिनवर्दनसूरिजीसे यह शाखा भिन्न हृद थीः 
उनके पटर आचार्याका नामानुक्रम इस प्रकार द :-- 

जिनवरद्न सूरि--जिनचन्द्रसूरि-जिन सागर सुरि-(जिन्दोने 
८४ प्रतिष्ठाय की थीं ओर उनका धुंभ॒ अदमदावादमे प्रसिद्ध दे ) । 
जिन सुन्दर सूरि-जिनहषसूरि-जिनचन्द्र सूरि-जिनसील 
सूरि-लिनकीर्तिसूरि-जिनसिदसूरि-जिनचन्द्रसूरि (सं ° १६६६ 
विद्यमान ) तकका राजसुन्द्रने उटेख किया है हमारे सं्रह 
की पटली आदिसे इस साखाके पच्वानुवतीं पट्धसोका अनुक्रम 
यह्‌ ज्ञात होता हैः--जिनरन्नसूरि-निनवद्धमानसूरि-जिनधमं 
सूरि-जिनचन्द्र सूरि-( अपर नाम शिवचन्द्र सूरि ) इनमें 
जिनरत्र सूरिके पीछेके नाम प्रस्तुत रिवचन्द्र सूरि रासमें भी पाये 
जति है । अव रासके अनुसार जिन (रिव) चन्द्रं सूरिजीका बिरोप 
परिचय नीचे दिया जाता हे :-- 

जिन रिवचन्द्रसरि > 
( प्र० ३२१) 

मरूधर देराके भिन्नमाङ नगरमे अजीतसिह भूपतिके राज्यमें 
ओसवार राका गोत्रीय साह पदमसी रहते थे । उनकी धर्मपत्नीका 
नाम पदमा था । उसके शुम सूर्ते एक पुत्र उत्पन्न हुआ, ओर 
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संधर स्वामीसे सूरि भ्न संशोधन कराया ! श्रीमंधर स्वासीने आचार्यक 
नासकी आदिमे जिन विशेषण खगनेकी सूचना दी, इसीसे प्र भाचार्यो 
ने नामके आगे जिन विद्वेषण दिया जाता है । 
, मग १३ साधुपर्याय १३. रच्छ नायक १८ इस प्रकार ऊर ४४ घर्ष 
का जायुप्य पाया ! ` ¦ 
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उसका नाम शिचचन्द्‌ रखा गया । कुः वर दिनेदिन वृद्धि प्रात्र होने 
ल्ग भोर जन उ्तकी अवस्था १३ वर्पकौ हई, उस्र समय उसी 
नगरमे गच्छनायक लिनघरम॑सूरिका ्यभागमन हुमा 1 संघने प्रवेदो- 
त्सत्य किया, ओर अनेक खोग गुरुरीके व्याख्याने नित्य आने 
खे । सूरिजीके ञ्याख्यान श्रवणार्थ पद्मसी भर दिव्रचन्द्‌ कुमार 
मी जाने खगो भौर संसारकी अनित्यताके उपदेदासे कुमारको यैपय 
इत्पन्न हौ गया, यावत्‌ माता पिताके पास आग्रह्‌ पूर्वकं अनुमनि 
देकर सं° १७६३ मे शर श्रीकेपास दीक्षा प्रहण कौ । मासकल्पवः 
परिपरणं दो जानेसे सूरिजी नवदीलित दिक्चन्द्रके साथ विहार कर 
गये ]ज्ञानावणीं कर्मकेक्षयोपदामसे नवदीक्षित सुनिने व्या रण, न्याय; 
तथं ओर आगम भरन्थोका सीन अध्ययन कर विरता प्रप्र की 1 
जिनधर्म सूरिजी उदयपुर पधारे मोर वहां शारीरिक येदना 
उत्पन्ने होनेसे आयुप्यकी पूर्णाहुतिका समय ज्ञातकर सं ० ५०द्‌ 
वैसाख शुद्चा ७ का दिवचन्दजीको गच्छनायक पद देकर (वही) खरग 
सिधारे। भाचार्यपदका नाम नियमानुसार जिनचन्दरसूरि रखा गया। 
उस्र समय ( यणा संप्ाम राज्ये ) उदयपुरके श्रावक दसी भीखां 
सुत छेन पड़ महोत्सव किया ओर्‌ पराणी, याच्कोको दान 
आदि का्यमिं बहुतसा द्रज्यका व्यय कर सुद प्रा किया । आचर्य 
पद्‌ प्राप्नकेः पर्चान्‌ मापने, यिष्य हरिसागरके आमदसे वहीं चतु- 
माप्त किया, घर्भ्रमावना अच्छी हूं { चोमासा पूर्णं डोने पर आपने 
गुजराचकी ओर विहार कर्‌ दिया । से° १८७८ में (गच्छनावक्वे) 
परिपरहका स्यागचर वियेष सम्य मावसे करियोद्धार किया ओर 
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आत्म गुणाकी साधना करते हए भन्याको पदेन प्रदान आट 
द्वारा खपर हितं साघनसं तत्पर हु | 
गुजरतमें विचरते हर संजय तमै पथाम्‌ आर चदा 

चो अवस्थित कर ६६ याचारं कमं} कहास सरनारम नमनाधक्त 
याच्राकर जनागदरकी यच्रा कस्ते हृद खंभात पधार; वदंकरी यात्रा 
कर चतुपांस सी वहीं किया। वहां धरम-घ्यान सविद दुखा 
वदसे मारवाडकी ओर विदारकर आच तीक याना करक तीर्था- 
धराज सम्येततरिखर पधार । वदां चीदा तीश्कराकर निवाण स्थान 


करो यात्रा करकं, विचरतं हुए वनारसमं पादवनाथजी की यात्रा | 
रास्तेमे पावायुरी, चस्पपुरी, राजम्रदी, वेभारगिरिकी भी संषक् 


साथ यात्राकी र दस्तिनापुरमें कान्ति, कन्य ओर अरिनाथप्रनु 
की यात्रा कर दिह्धौ पधरे, वदां चतुमांस करके विटार करते हु 
-गुजरत्तमे पदापण किया । वहीं अणन्नाटी कपर पास एक चतु 
मांस किया र पंचमाङ्ग भगवतीतुत्रका ज्याख्यान देने छने, इति 
च्पद्रव दूरकर सुद प्रप्र किया । च्ञान-भक्ति भोर धम प्रावना 
अच्छी ह, राच्रजयतीशधकी याचा को. यत्रादी भावना पनः उत्पत्न 
दोनेसे राजनगरसे विदहारकर राघ्रुनय ओर गिरनाथती्थदी यात्राकर 
दीव्वंदुरमे चमासे रहे ! वहसे फिर यत्र॑जयकी यात्रा करके घोधा- 
वंदरः भावनगर आदिकी यात्रा करते हुए भी १८५६४ के माह महीने 
खस्मात पधार । वाके गुणावुरागी प्रावकोने आपका अतिराय चहु- 
मान क्या; उनके उपकाराथं आप सी घमस॑दरना दने द्मे ¦ 

इसी सम्य करिसी दुष्ट प्रकृति पुरुपने बहक यवनाधिपके समशन 
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कोई चुगी खाई, अतः उसने अपने सेवकोको आआचार्यजीके पास 
मजे । राज्य सेवकनि पूज्यग्रीको बुटाकर “आपके पास धन ह बह 
हमे दे” कदा, पर सूरिजी तो बहुत पदटेदी परिप्रहका सर्वथा त्याग 
कर चुकैः धे, मतः स्पष्ट शब्दे ्रयुत्तर दिया कि माई हमारे पास 
स्तो भगवत्‌ नाम स्मरणके अतिरिक्तं कोट धन मार नदीं हे, परव 
अर्थं छोभी भटा कव मानने वाट धे ! उन्दने सूरिजीको तंग करना 
शू किया । इतनाही नह्य राञ्यसत्ताके वटपर अंधे होकर यवना- 
धिपतिने सूरिजीकी खार उतारनेकी आाज्ञा दे दी । सूरिजीने चद्‌ 





सव मपने पूवं संचित अशुभ कमकिः उदयका ही फट है, विचारकर 


मरणान्त कष्ट देने दुष्टो पर तनिक भी क्रोध नहीं क्िया। 
धन्य ह ! रेतसे समभावी उ आत्म-साधक मदापुरपोको !! रात्रिके 
समय दुष्ट यत्रनने करोधित होकर बहे दुःख देने आरम्म कयि । 
मार्मिक स्थानां वड़े जोरसे मारने ( ठंड-ग्रदार कणे ) खगा 
ओर उस पापीष्टने इतनेमे ही न स्ककर सुरिजीके दाथ पंरफे जीवित 
नसरोको उतार अस्य वेदना ऽत्पन्न की । वेदना क्रम्य; वदने 
छगी अौर मरणान्त अवस्था आ प्हुची, पर्‌ उन महापुर्पने सममाव 
कैः निर्म सरोवरमें पेड आत्मरमणतामें तटीन्नता कर दी । अपने 
पूर्वके खंदग-गजसुकमाल-दवदृन्त आदि मदापुसर्पोके चरिोका स्यति 
चित्र अपने आंखेकि सामने खडकर पुदगट र आत्मा भिन्नत्य 
चिचार्टप, मेद क्ञानस उस असह्य वेद्नाका सघुभव करने खे । 
यह्‌ वृतां कात होते दी प्रातःकाट श्राचकगण सूरिजीकेः पास 
अवरे, तव यवन भी सरिजीका ध्य देख अर पनी सारी दुष्टवृत्ति 
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की इतिश्री होनेसे कता गया । ओर श्रावकोको उन्दँ अपने स्थान 
टे जानेको कहा । रूपा वोहरा उन्हे अपने घर खाया । नगरमे 
सर्वत्र हाहाकार मच गया । 

इस समय नाय (न्याय !) सागरजीने सूरिजीका अन्तिम समय 
जञातकर उत्तराध्ययन आदि सूर्रोका श्रवण कराके अनद्न आराधना 
करवाई । श्रावकोने यथााक्ति चतुर्थं त्रत, हरित त्याग, १२ घ्रतादि 
के यथासाक्ति नियम चयि । आचार्थजीने गच्छकी दिष्षा अपने 
शिष्य दीरसागरको देकर, सं° १७६४ वेराख £ कविवार सिद्धयोग 
के प्रथम प्रहरसे जिनेश्ररका ध्यान करते इस नरवर देदका परि- 
त्यागकर ( प्रायः ) देवकरे दिव्य रूपको घारण किया । श्रावकोने 
उत्सवके साथ अन्त क्रिया की, ओर रूपा वोहरेने वहां स्तूप कराया 
इसी तरहं राजनगरके बहिरामपुरमेः भौ स्तूप॒वनवाया गया | 
हीरसागरके आग्रहसे कड्आमती साह खाधाने सं° १५६५के आध्िन 
शुक्छा ५ वृहस्पतिवारको राजनगरमें इस रासकी रचना की { ` 
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आयपक्षीय शाखा 
-जिनदपेष्रि 


( प्र° ३३३) 

आद्य पक्रीय खरतर शाखा ( भेदं ) सं° १५६६ में लिनदेव 
सूरिजीसे निर्गत हदं थी } हमे प्रप्र पटरावरीकेः अनुसार इन गाणा 
की प्रपरस्परा दस प्रकार दे :-- 

जिनवर्ुनसृरि--जिनचन्दरषुरि-जिनसयुदरनूरिः -षभर निन 
देवसूरि ( इस गराखयिः आदि पुरुप ) जिनर्सिदसृसि-जिनचन््रमूरि 
( पचायण भद्रक) फे ग्रि्य जिनद्सूरिनी धे । गीतवेः अलुनार 
सप दोसी वंके भादाजीकी मार्या भगातादेके पुत्र थे । 

अन्य साधर्नोते आपका चि्रोषवृततान्त निम्रोक्त तात हुमा हः-- 
सं० १६६३ में संनारणमे जिनचन्द्रसूरिका स्वर्गवान हुमा । भंडारौ 
ौत्रीय नारायणने पद्‌ मदोत्सवक्रर पको उनके पटपर स्थापि 
विने, जेतारणमे आपने दाथीको कीलिनि क्रियाः जिनका प्र्तान्त 
म श्रकार दै :-सं० १७१२ व खरतर गच्छ वद्धाआचार्यं धेमथाद्‌ 
शाखा पंचायण भरर रे पाट सा्रन विञ्जयमान म्‌? ग्रीज्जिनदपसृरि 
जी सोजन श्रमे हाथी फील्यो? तपा गच्छ हली बोट उपर आगण्योः 
दण घानरो सोजत ददर सिगो मास्रीभून य 1 धावी > चिन 
अञ मणिदो पून ठ कोटवाखी चनया ने माटी वरिचमें * > > 
{ नमेः धिष्व सुमनिरदशदन काटिकाचाय कपा याटवनोध प्र १४, 
यतिवयं सू््यमलजी करः संमरदमे ) । 
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७ को सूरिजीसे दीघा ग्रहण की । उस समय अमरसरकर श्रीमारी 
थानसिहने दीक्षा सदोत्सव क्रिया | 
नवदीध्षित मुनिके साथ जिनसिहसृरिजी घ्रामालु-प्राम विदरः 
करते हुए राजनगर पधारे 1 वदां युगप्रथान श्री जिनचन्द्रपूरिनी 
को वंदना की, सूरिजीने नवदीधित सामल सुनिको ( मांड्क ततप | 
वहन कर ययि, ज्ञातकर) वडी दीक्षा देकर नाम स्थापना “सिद्धसंनःः 
की! इसके पर्चात सिद्धसेन युनि अगमकं उपधान ( तपादिं ) 
वहन करने खगो ओर दीकानेरमें छः मासी तप किया । विनय 
सहित आगमादिका अध्ययन करने खे । युगप्रधान पूज्यश्री 
आपके गु्णोसे वड प्रसन्न थे } कविवर समयसुन्द्रक युप्रसिद्ध 
चिष्य वादी हपनन्दनने आपको विदयाध्ययन वहे मनोयोगसे कया । 
इस प्रकार विदयाध्ययन ओर संयम पाटन करते इए श्री जिन 
सिदसूरिजीके साथ संघवी आसकरणके. संघ सह रातंजयतीधंकी 
यात्रा की 1 वहासि बिदारकर खंभात, अदमदावाद्‌; पाटण होते हु 
वडलीमें जिनदत्तसूरिजीकी यात्रा की! वहांसे विहारकर सिरोही 
पारे ! वहाके राजा राजसिहने बहत सम्मान किया मोर संघने ` 
प्रवोत्सव किया । बहस जालोर, खंडपः द्रूणाड़ा होते हुए धंवाणी 
क प्राचीन जिन विस्योके दद्यन कर वीकानेर. पधार । चा० वाघ- 
सख्ने प्रवेरोत्सव किया । जिनसिहघुरिजीने चतुर्मास वटीं किया 1 इसी ` 
चतुमांसके समय उन्दं सम्राट्‌ सलेमने सेवडे दृत भेजकर आमत्र 





. ˆ . # निर्वाण सासे ्रगदेका दीष नाम माणिक्यमाला भौर वीकेका 
चाम विवेकं कस्याण छ्खिा । 
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करिये । सम्रार॒की विक्षर अजुसार वदांसे विद्ारकर वे मेडुते पार, 
वहां शारोरिक व्याधि उत्पन्न होनेसे मारधना पूर्वक स्वगं सिधा । 

इम प्रकार जिनर्सिदसृरिजीकी मचानक मृत्यु दोनेते संघको 
वड़ा ग्रोक हुमा । पर कारके आगे कर भी स्या सकते थे, भाखर 
दोक निर्व॑तन कफे सघनेः राजसी ( रज समुद्र ) जी को भष्रस्क 
(गच्छ नायक ) पदु ओर सिद्ध सेन ( साम ) नीको श्रमाचार्य 
पसे अच्छृत किये । 

संपति (चोपड़ा) मासक्ररण, अमीपाल, कपूरचन्द्‌, कपभदास 
ओर मुर्दासने पद्‌ मदयोत्सव वदे समारोहे फिया । ( पूनमीया 
गच्छीय)हेमसुरिजीने सरिमंच्र देकर सं०१६७४ फाट्युन शुक्छा ५्को 
यम सुदूरं भिनरजञषुरि मौर लिनसागरूरि नाम स्थापना की । 

आचार्यं पद प्रापनिके अनन्तर आपने मेदुतेसे विहार फर राणक- 
पुर, वरकराणा, तिमरी ( पर्वनाथजीकीं ), ओमियां मोर घंवाणीकी 
या्राफर चतुर्मास मेद्ते क्या । वहसे असल्मेर पधि । वहां 
राउर कल्याण मौर ग्रीसंघने.वंदन क्रिया मौर भणसारी जीवराजनै 
( ध्वे ) उत्ते किया। वदां श्रीसंघको ११ अंगोका श्रवण 
कराया । शाद्‌ दाने मिश्री सहित स्पर्योकी कादृण की 1 वहसि 
सधक साय छेद्रया पारे । ( भणसारी ) रोम सुत थादस्दयाहने 
स्वामी-चाल्सल्यादिमे प्रचुर द्रन्य व्यय किया । वदति चायं जिन- 
सागसरि फख्वथी पधार । श्चायक मनेने ्वेशोत्सव च्या मौर 












# निवाण राख गा ९ भौर जपकोसि कृत गोदरे कथनायुघ्ार , ` 
आपको आचार्यं पदु, युम प्रधान निनचन्द्रमूस्निके द्वमाभुघार मिटा था! 
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पदाधिकारी ) थ | उनमेसे सुख्य श्रावक ` धरमछ्त्य इस 
प्रकार हे :-- 

करमसी याह संवत्सरीको महस्मदी (सुद्र ) दत्तं ओर उनक 
पुत्र खल्चन्द प्रत्येक वप संवत्सरीको सधर्मक -प्रमावना 
किया करते थे । ठाख्चन्दकी चिचमान माता धनादने .पूटियेक उप्र 
के खण्डकी पीरणीक्रो समराई ( जी्णाद्धारिच की ) ओर इसकी 
सार्या कपूरदेने जो करि उ्रसेनकी माता थी; धमकरायमिं प्रचुर 
द्रव्य व्यय करिया | 

राह शान्तिदासने श्राता कपृरचन्दके साथ आचार्यश्रीकोः 
स्वर्णके वेल्यि दिये थे, एवं २। हजार स्पयोका खर्च कर सुयन् 
प्रा किया था | उनकी माता मानवाद्रने उपाश्रयके १ खण्डकीः 
पीटणी करा दी थी ओर प्रत्येक वर्प आपाठ चतुमसिीके पौपध्योप-. 
वासी श्रावकरोको पोपण करनेका वचन्‌ दिया था | 

साहमनजीके दीप्रमान कुटुस्नमे चाह उदयकरण, दाथी, जेठमङ 
ओर सोमजी मुख्य थे ! उनमें हाथीदा्ने तो रायजन्दरी-छोड का चिद 
प्राप्न किया था । उनके सुपुत्र पनजी भी सुयरके पात्र थे ! मृटजीः 
संवजी पुत्र वीरजी एवं परीख सोनपाल सुरजीने २४ पा्िर्कोको 
मोजन कराया था । आचार्य श्रीकी ज्ञामें परीख चन्द्रभाण, खल, 











, ऋसमयछन्द्रनी कृत अष्टकम भापके आक्ताचुयायि्ोकी सूची भे 
` इनके अतिरिक्त भनेर, मेवाड़, जोधपुर, नागोर, बीरमपुर, साचोर, किर- 6 
होर, सिद्धपुर, महाजन, रिणी, सगानेर, माल्घुर, सरसा, धीगोटक, भरव, 
रधनपुर वाराणपुर दिके संघोके भी नाम भी जाते है, | 
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अमरन्नी शाद; सयव कनगमष्ट परीय सवया, याष दवय 
याद गु्राजगेः पुत्र रययन्द्‌ गुगारयन्द्‌, श्म प्रत्र साज्ननगरण्धे 
प्र्मनौय संय था योर पमद्ल्य फरनेमे समानता भण्ययासी 
यमु पुत्र श्पमदान मी उच्रदनोय या । 
पनन्दुन्यः गीनानुमार युकरयन्यान ( नाच) मी अपि 
मन्मनि दमा धा। कम प्रद्र मायाय व्री पएरियार -उदुययन्न भा, 
गीनायं दिव्यो माचायव्रीने यथायो्य यायः उपान्यायादि 
प्ट श्ट स्वविये मीम अपने पदप न्वयस्य दरमदुपः 
तिनधममृरिजीष्नो ( प्रथम पदवदी मोदा ) स्थापन सयां । उम 
समय मय्या प्रयु मायां चिमे, मयासी सधुमाफी प्री 
सहटिसख्दै ( जिने पुवभी शव्रनय सेव निकाया अर पटने 
पमछ््यन्ल्िदे) सौग श्रा देवर्ने पदुमतेदमद पदे समागमे 
द्््ति। 
स्यापि अनन्नर लिनिमागगमूरिकिः गेगोत्पनिएोनिषेः फरण 


सममे दारय द्रा ३ फो चि्यादि्त गस्य चिरा ३, गस्य 
मार्ट । पप्रय सुशो ट प्त अनयन उयाग्यस्छ्नि। उस समम 
सयः पाम प्याय रानमोाप. सलमार, नुमि, शुषा 
स्वय, पर्ममदिगि, समयनिभान, दानय, मृमतियदण सादि । 
मं८५०१६ तये शुष्यन्णो सावन्यमं निष्ठि र कामी 


1) 






मपि सन्य्यादि सन्नन्त पनम प | द्यवे पनु धय 
प होर पामे, पाहः पयं स्ट परयो २५) गै 
चद व थू प्प दति रन दववत्नुत कर देष 
पत षा न 
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परोक्तं ८ वर्णन वारे ) रासकी स्वना सुमत्तिचहभने ( सुमति- 
समुद्र रिष्यके साथ ) सं १५७२० श्रावण शरा १५ को की 1 आचायं 
श्रीकरे रचित वीरी एवं स्तवनादि उपर्न्ध है । 
जिनधमस्‌रि 
( प्र° ३३५-३६ ) 
आप भणी गोत्रीय ( रिणमद्ध ) की पल्ली मृगादेके पुत्र थे । 
पद स्थापनाका उदेख ऊपर आदी चका द । ज्ञानहषके गीतानु सार 
आप वीकनेर पधरे, उस समय गिरधरदाहने प्रवेशोत्सव बडे 
समारोदसे किया था । विरोष ज्ञातव्य देखें -खरतरगच्छपट्मावरी 
॑ जिनचन्द्रस्ूरि 
( प्र० ३३७ }` 
आप जिनधर्म॑सूरिजीके पषटरधर थे । वुं वंस्रीय सावलमाह्‌ 
आपके पिता ओर सादहिवदे आपकी माता थी! विशेष ज्ञातव्य देखे- 
खरतर गच्छपद्मवटीसं्रह 
` जिनयुक्ति सूरि पटटधर जिनचन्दरसूरि 
| ( प्र० ३३७-३८ ) 
उपरोक्त जिनचन्द्रसूरिके ( पद्चात्‌. पट्रावरीके अनुसार ) टर 
जिनविजयसूरिके पटपर जिनकीर्तिसूरिके पटटरधर निनयुक्तिसूरिजी, 
हुए, उनके पटर आप थे ! रीदड गोत्रीय शछा० भागवचन्दकी भार्या 
यरोदाकी दकुष्टिसे आप अवतरित हुए ।- वीखाडे चतुर्मासके समयं 
कचि आख्मने ` यह्‌ गीत रचा था । गीतमें ` प्रवेशोत्सवके समयकी 
मक्तिका संप्र वणन है । 


~~ ~~ 
त्यद्‌ सप्ठदून्कू सार (> 








जलिनव्सिजीक पचर लिनच्चय-सिनदन-निनसिदतस्कि 

प्न प्ट प्लनच्द्व-प्लनरहन-पलनव्द्धन्रस् 
पटर लिनच्छरटरि २ द्िमान {= द्विरेव ज्ठच्य चेः 
टर जनचङ्प्रुपर खन्द प्व्दिनानर ह्‌! भ्य ज्तन्य इन्त 








रंगविजयराखा 
जिनरगखरि 


आीलिनरञयरि (दि) के आपदि ये! जा. निन्य्ड 
लिनराञदरि ( छ ) क आपं डिन्यं ये 1 चीरटी- गन्तल्दरूह्‌ 


मतत्छ्य सर्य अत्य र विन्दे ड्य ----- 
म्यच ततपसः नत्या (न्दर ङुस्स्त चापदः उन्म 


हा था} उं १६७८ पल्यान क्ष्या ७ छो जैरख्देरटे उपने 


दोला दी यी. दीद्धिनावस्यक्ा नाम सपदधिज्य रदा गया 1 योसिनः 
^ दा सा, दृष्ूनादस्याद्ा नानं रप्रयं रा रव्या (ए आनन 
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= = द सवोघन 
स्वर लिनरत्लपुष्रे सात नं € मं सपद युय पदर लदान 
च्छि यार सद्ि ~ 

(का रत्वं द्‌ जाद नदटृत्व्कछदह्‌1 

व = 

चनरसन्कः गतदुख्र प्रपतद्‌ ञदच् 

पराद्य थी = च्मोर ज ~ ङ्न्य ) च्तवन ्रमेद्धा 

रकाद थो जोर ७ शृदप्मं { इन््य ) क्वन प्रमाय करम 

~ 


ध = = वि = 
डया ध । उरुक परटच्छन दारासच्ा इुस्तातन साप 


ग्धाः ४1 पटक 


युगलान' प्ट तिन्तायि ष्वा था( प्दन््ुड्‌ नमदस-फचवितन 


+ 


ध्ेद्तेत्तव ( ही लिनलक्क चाद ? ) क्डे नन्यसेदसे च्छि, स्वं 
प्रचदत्त्सव ( सा निरायक खा ? ) कड चन्दरद्त पए" स्स्व 


महाजन +, नादस््ची दना ~ -- स~ &\ (1 
म्ह्लन सघद्धो नादरो प्रसाउना दा रद्‌ 1 उठ ९७१० नाच्पुरम 


= _ ^ 
गहत्सतके साय श्टुगप्रमान' पद्‌-स्यापन इुञ्य या 1 
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पद्ध रचित अने स्तनादि उपचन्डदहै। उनमेते कदं 


ते (९ छोटे परन्यमे ) यदवियनपाख्नीने पच्यत च्िर्ह्‌! 
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ग्रीआदिनाधके पुत्र मरुदेवकरे घसाया हुभा मर्‌ नामक देह 
जां इति, भीति, अनीति, चोरी-चकारी ओर उकावतीका नामो- 
निशान भी नदीं दै, वडे-वडे व्यापारी निवास करते ह भौर वरोक- 
रोक सत्राकार खो रखे ह। राजाखोग भी धर्चिष्ट दहै, परमेश्रर 
की पूज्ञा करते है जी्वोका “अमारि नियम पठते है वं दिकार 
भी नदीं खेले 1 वहि सुमट अूर्‌-बीर, रम्ब मृरोवाहे दँ उनके 
हाथमे कृपाणी चमकतो दे, व्यापारी प्रसन्न वदन रहते हँ यर्‌ घर्‌- 
घरमे सुभिश्च सुकाट द! 

जिस प्रकार मारवाड मोरा देदह वेसे वहांकै कोरा भी छत्व 
है, निवासी भद्र प्रकृतिकरे है मनमें रोप नदी रखते, कमरमं कटारी 
वाधते है । वणिक छोग मी जवे योद्धा दै इथियार धारण यें 
रहते दै । रणभूमिमें पैर पीष्टा नदीं फेरते स्वधर्मियोको धर्में स्थिर 
करते हे । निष्कपट बद्धां भी छम्वा घूघट रखती दै सादगी जीवन 
ओर रसो रावकी भ्रानता है, विधवां भी दाधमें चडियां रखती . 
है । वाहणमें ऊंठकी प्रधानता है, पथिक छग जहां थकते है बहीः 
विश्राम ठेते है परन्तु चोरीका भय नदीं है । रत्रुओंसे अमेय मार- 
वाड्कर ये ६ कोट दै --१ मण्डोवर ( जोधपुर ) २ आबू ३ जाल्यैर 

मेर ^ पारकर £& ज सख्मेर ७ कोटड़ा ८ अजमेर & पुष्कर 

या फटोदी | 
धन्य द मंडोवर देश जहां मंडोवरा, पार्वनाथ ओर फल्वद्धि 


पार्वनाधक्रा तीथं है, कवि कहुता-दै किं उनके दर्नोसे मे सफल 
ञओर सनाथ हो गया । 


काव्याका पेतिदासिक सार ६५ 
मरं मंडले ययादवी मेता नगर द इसकी इत्यत्तिके छिव यद 
छोककथा प्रसिद्धं दं कि जसे जेनरासनमें भरवादिं चक्रवतीं हुए वैसे 
चिव्रासनमं मान्धाता नामक प्रथम चक्री हुमा उसकी माताक्रा देदान्त 
दो जनेसे बहे इन्दरकी देखरेखमे वदा दोकर मदाप्रतापी चक्रवती हुम 
उसका आयुष्य कोड़ा कोड़ी वर्याका था ! उसके यि कृत युगमें 
. इन्द्रने राज्य स्थापना करके मेद्त्ा नगर वसाया । 
मेडुता नगर अति समृद्धिशाटी था, सरोबरादिका वर्णन कबिने 
रासमे अच्छा किया हं । निकटवतीं फल्वद्धि पादर्बनाथका तीर्थं 
मदामदिमाशाटी हे, पोप दसमीको मेये जहां एक टाख जनता 
एकत्र दोती दै-दूर-द्र देसे यात्री अते दै । 

स मेतेमे ओसवाट जातिके चोरडिया गोत्रीय गाह मांडण 
का पुत्र नथमट निवासत करता था, उसकी पत्नीका नाम नायकदे 
धा} उसके वरमें ख्षषमीक्रा निवास था सामग्री भरपूर थी, (उसकी) 
दादी षूं धर्म कार्यो मे धनका अच्छा सदुपयोग किया करती थी । 
नथमल्के १ जेसो २ केसो ३ कर्मचन्द्‌ £ कपूरचन्द्‌ ओर ५ पंचायण 
नामक पाच पुत्र ये, पांचो पुतरोमेंवरतीय कर्मचन्द्‌ हमारे चरित नायक 
ह उनका जन्म वि० सं० १६४४ ( ठक १५०६ ) फालुन युक्टा २ 
रचिवास्को उत्तरभरपदाके चतुर्थं चरण ओर साजयोगमें हुमा था । 

एकवार रातरमें सेठ नथमट सुख शय्यापर सोये हुए थ, जागृून 
दोकर संसारफे सुखो मिटनेका कारण विचार कते हुए वेराग्य 
वासिन होकर सुगुद्करा संयोग प्राप्न दोनेपर छत पापोकी-आलोयणा 
छनैका विचार क्या । देवयोगते तपा-गच्छके श्रीकमखतिजयजी म 
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किया करते भरे । सूरि मंत्रे आराधनसे कदाखमे स्वप्नम देवने 
कनकविजयजीको पटं स्थापनका निर्दय क्रिया; उसके वाद्‌ पल्य 
सावटी ओर डर पधारे । वहां ठो चौ मासे पिये, प्रासाद प्रतिष्ठा , 
इई 1 उसके वादं राजनगर चातुर्मास करके एक चातुमसि वीकीपुरे ` 
किया 1 चातुर्मासके अनन्तर सीरोदीफे पंजावत तेजपाठ ओर्‌ राय 
अखैराजके पोरवाड़-मंत्री तेजपाटने गुरु चन्दना की, युर्री पुनः 
स्री सिद्धाचल्जीकी याचराक्रर कमीपुर पधार । तेजपाटने पारस्परिक 
ज्वगड़ा सिटाकर मे कर सेनेकी विक्गप्चि की उन्दने भौ स्वीकार 
कर समञ्चोतेका पत्र ख्ख; आचार्यं विजयानन्दसूरि उ० नन्दि- 
विजय वा घनविजय) धर्मविजय आदिने विजयदेवसूरिकी पुनः 
आज्ञा रिरोधा्यं की; तेजपा पृल्यश्रीको सिरोही पधारनेकी 
विङ्गप्निकर वापिस आ गया । पूज्यश्री राजनगरसे विहारकर डर 
ये, वहां तपागच्छीय संघके आग्रहसे श्री उ० कनक्रविजयजीको 
वे० डु० £ सोमवारको पुष्प नक्षत्रके दिन सूरिपदं टकर स्वपट्र पर्‌ 
स्थापन किया । उस समय ईडर संघ युख्य॒ सोनपाट, सोमचन्द्र 
सुरजीके घुत्र सादृ ल सहसमल, सुन्दर, सह्‌ , सोमा, घनजी मन~ 
जी इन्टुजी ओर अमीचंदः राजनगर संवबवी कमखसिह्‌, अहमद्‌- ` 
पुरके पारख वेदक पुत्र चांपसी, पारख देवजी, सूरजी; -थान सिह, 
रायसि, सा०भामा, तोट, चलुसुंज, सिह, जागा, जसु, जेठा जो 
गुरुपरीके भाई थे, कोठारी ` वच्छराज, रदी, कर्मसिहः- धर्मसी; 
तेजपाल, मखयराज मंत्री समरथ मं० छख भीमजी, भामा,. मोजा, ` 
` फड्या माली भाणजी ठ्खा चौधिया, गांधीः वीरजी, . मेवजी : 
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~~~" ~~~ ~~ ~~~ - ~ ` ~~ 


सा० चीरजी, दैवक्ररण, पारख स्म) ाणजी, सुप्जी, तेन्पार 
इत्यादि ईडरका संघ सम्मिलति हुमा इसी प्रकार द्याव र 
-महिमनगरका संघ एवं सावरीका संघ पदमसी, चांदसी आदि एकत्र 
हुए, सा० नाकर पुत्र सदजुने चतुर्विध संघे साथ पदं शदरानके 
धियि त्पागच्छ नायकको प्रं उ धर्मविजय वा० लावण्यविजनय 
चा० चारित्रविजय पं० कुशटविजय इन चायको बरुखया गया । 
पदुस्थापनाके भनन्तर कनकविजयका नाम ॒विजयसिंहसुरि रखा 
गया, पं० कीर्तिविजञय, ठाचण्यविज्ञयको वाचकपद्‌ ओर अन्य ८ 
-साधुमोको पटिति पदर दिया गया । इस उत्सवमें सदजूने पंच 
हजार महम्मद त्यय किये, दर नरेद्रा कल्याणमल प्रसन्न हए । 
ज्येष्ठ मासमे बिस्व प्रतिष्ठा हुई, शाह्‌ रदयाने उत्सव क्रिया, दूसरे 
पक्षम ममाउ्तने सुय लिया, पारख देवजीकेः घर पूर्यग्रीन प्रनिष्टा 
की) इस प्रकार सं० १६८१मे वड़े दी आनन्दोत्सव हुए । राय 
कल्याणने दनो आचार्यो को $डरमे चौमासेक्रे लिए रखा । 

सीरोदीके राह तेजपाटकी विन्नपतिसे चत्र मासमे सूरिजी आवृ 
पारे, सं° मेहाजख दसी, जोधा सन्मुख माए 1 आवृतौ यात्राकी। 
वमणवाड्के वीर प्रमुकी यात्रा कर चातुर्मासार्थं॑सीरोदी पारे । 
सा० तेजपाखादिनि वहुतसे सुत किये । इसी समय विजयद्र्मी 
सं० १६८३ को य॒द्‌ विजयप्रकादय सास कमट्विजयफे चिप्य चिदा 
'विज्नयके दविप्य गुणविजयने स्वां | 

पेतिदयामिक सद्यायमादा भा १ प्र २८ ( सञ्चाय नं ३४ 
खाख्छुाख्छन ) मे कद घातका मन्तर ब विटोपतां है । 
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१ पु्रोके नामे ५ वे पंचायणके स्थाने प्रथम जेटाक्रा नाम्‌ 

२ पांचही व्यक्तियिवेः दीक्षा ठेनेक्र टिखा ह, सुरताण-सुरविचय . 
काटे नदींहं। नायकदेका दीक्षा नाम नयश्री स्ह, प्य 
दीक्षा सं० १६५४ द्खिा दं । 

विर्ेप--सं० १६८४ पोप जु ६ वुघ्रवार जालोरके मंत्री 
जयमखने गुणातुक्ञाका नन्डिमदोत्सव कराया, उस समय जससायर 
के निण्य जयसागरको यर विजयसिहसूरिकि भाई कीर्तिविजयको 
वाचक पद दिया । आचार्य -चिजयन्िहसरिने राणा जगत्त्सिटको 
प्रतिवोध दिया, मेडतैमं आगरा निवासी वादसाहके मुख्य व्यवहयरी' 
हीराचंदकी भार्यां मनीने इनके दाथसे प्रतिष्ठा कराई, इसी प्रकारः 
किसनगद्मे रालेर रूपसिद्के महामन्त्री रायसिदके आप्रहसे चात 
सास कर प्रतिष्ठा की । सं १७०६ असाद सदिं २ अहमदावादपैः 
नवीनपुरामे उनका खगवास हृ । 
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संक्षिप्त कविपरिचिय 
अक्षराल्ुकमते कवियोके नामोको सूची 


यी विव 


अमयति (३०) जिनयतितूरि पटर जिनेस्रपमूरिकेः 
दिष्य धे, मापके रचित ९ सं १३१२ पाटणपुरमे हेमच्रमूरित 
हयाग्रय (२० सर्गं ) कात्य्त्ति २ स्यायाख्छ्पार दिप्यन ( पंचधरस्थ 
ल्यायतकं व्याख्या ) ३ वीरया ( सं० १३१५) विदोप परिचय 
देखें --जनयुग वपं २प्रु० १५६ खा० भन्काटेख। 

१ अम॑विटास (४१३ ) श्रीपाटचसत्र कर्ता जयकीर्सिजीके 
शिष्य प्रवापसौभाग्यजीकेः आप दिष्य ध! सापकी परम्परामं जभी 
दूपाचद्रमूरि विद्मान दै 1 

२ आनन्द ( १५५) 1 

३ यानिन्द्विजय ( ५६) । 

% टम ({ ३३८ ) फविवर समयुन्दरकौ परन्पदामं सास 
फरणजोपेः दिप्य थे, आप उच्छ फवि ये, जापः रवित्त १ मन 
पादशो ची० { १८१४ मफसटावाद्‌ ) २ सन्यच्त्व फौमुदी चौर 
३ जोगेषिचारस्तवन सादि उप्यद। 


. 
५. 
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=^ ५५. १५५५५ [१1111111 ~र = ~ ४; 


५ कनक ( १३४ ) आप सम्भवतः उ० क्षेमराजजीक दिप्य थे 
आपका पूरा नाम (कनकत्तिककः देगा । 

६ कल्याणकमठ (१००)- देखें :--युगग्रधान ` भिनचन्दसृरि 
प्र० १५७२ । 

५ कल्याणद (५२ ) कीर्तिरन्नसूरिजीके चिष्य ध्र} सं 
१५१७ सूरिजीसे आपने आचारांगकी वाचना छी जिसकी प्रति 
जे० भन मे ( नं० २) अव सी विद्यमान हैं| 

८ कल्याणं ( २४७ } 

६ कविदास ( १७४ ) 

१० कवीयण ८ २६३-२६२ ) । 

११ कनकरसिह्‌ ( २४३ ) दिवनिधान . रिण्य, ` देखें य° भि० 
सू प्र ३१३) | ^ । 

१२ कमलरन्ने (२३३ ) देखें यरु° जि० स प्र° ३१५ । 

१३ कमलहपं ( २४० ) श्रीजिनराजसूरि रिप्य मानविजयजी 
के आप शिप्य धै, आपके रचित :--१ पांडवरास ( १५२८ आ० 
च० २ र० मेता ) २ घना चौ० { १५२५ आ० सु” £ सोजत ) 
३ अंजना चौ० ( १५३३ मा० स॒ २) ४ रानि भोजन -चौ० ` 
( १५५० मि० दणक्ररणसर ) ५ आदिनाथ चोदा० £ दंरावैकादिकः 
सञ्चये इत्यादि उपर्च्य है 1 

१४ कनकधम ( २६६ ) | । 

१५ कनकसोम ( ६०-१४४ ) देखे" यु° जिनचंद्रसरि प्र° १६४ 

१६ करमसी ( २४५) | 
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१७ कीरतिवद्ंन ८ ३३३ ) जिनदर्पं ( आा्यपन्नी ) सुरिजीके 
शिप्य द्यारन्न ८ कापरदैडारास कर्तां १६६५ ) के माप रिप्य थे, 
अपके रचित सद्यवरसा्वरिगा चौ० ( १६६७ विजयदृदामी } 
्राप्र ह! 

१८ इराटधीर (२०७ ) देखें युगध्रधान जिनवचद्रसुरि प्र १६४1 

१६ इराट्छाम ( ११७) » + | 2 १६६॥। 

२० खद्पति ( १३८) 

२१. सेमर्हेस्र (२१७ ) कषेमकीरतिं ( याखाके आदि पुष ) जीके 
यिष्य ये, आपकी रच्तिमेवदूत दीपिका उपक्घ ह। जयसरोम, गुण- 
चिनय आपदीक्री परम्परामें थे | 

२२ खेमहर्ष (२४२-४३) आपके रचित क॑ स्तवन हमारे 
संमदमे है। 

२३ शुणविजय (३६४ ) आपके रचित १ विजयप्रशस्ति 
फान्यके अन्तिम ५ सर्गम नौर समम्रमन्थपर दीका २ कल्प; 
कल्पटता टीका ३ सातसौ वीस जिन स्त० मादि उपलन्ध है । 

> शुणविनय (६३-६६-१००-१२५-१७२-२३०) देखे य° 
जिनचद्रमूरि पर २०० । 

२५ गुणसेन (१२६) सागरचंदरसूरि साखाके वा० सुखनिधानजी 
के माप दिष्य थ आपके रचित क स्तवन हमारे संग्रहे है । मापके 
युक्लोखाभ नामक शिष्य यै जो अच्छे कवि थै । 

२६ चारिचनंद्‌न ( २६४८) } 

२७ चारिवरसिद्‌ ( २२५ ) देखे' यु° जिनंदरसूरि प° १६७1 
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२८ चन्द्रकीति ८ ४०६ ) देख यु> सिनवद्रसरि प्र २०८ । 

२६ जयकीति ( ३३४) कविवर समयुन्दरजीके यि० वादी 
दर्षनंदनजीके दिष्य ये । 

३० जयकीर्तिं द° ( ४११-१२ ) आप कीत्तिरत्नसूरि शाखे 
अमरविमर रि० अमृतं युन्दरजीके शिष्य थ, आपके रचित १ श्रीपाट 
चारित्र ( १८६८ जेसट्मेर ) २ च्ीपूनमः व्याख्यान सादि च्प- 
खन्ध दै | 

३१ जयनिधान ( ९४५ ) देख यु> लिनचद्रसृरि प्र० २०६ । 

३२ जयसोम ( ११८ ) देखें यु? 9 प्र० {६५ । 

३३ जलह ( १३८ )। 

३४ भिनचन्द्रसूरि ( ४१८ ) उसी प्रन्धमेँ राससार प्र” २६६ 

३५ जिनसमुदरसुरि (१५-१६) देखें इसी ्न्धमे रासा पर ०७५, 

३६ जिने्रसूरि ( ४२३० ) वेयड़ गुणप्रससुरि शि° 

२७ देवकमल ( १३६ ) इनका नाम जदतपदवेलि्मिं आता दै 
अतः साघुकीरतिंजीकरे शुरू-धाता होना सम्भव है । 

३८ देवच॑ंद्‌ ( २६४ ) । 

२३६ देवीदास ( १४७ ) । 

४० घर्म॑कल्छा ( १६ ) । | 

४१ धर्मकीतिं ( १८६ ) देखे" युं जिनचद्रसूरि प्र १८३ । 

र्‌ धर्मसी (२५०-५२्‌) देखे" राजस्थान पञ वर्प २ संक रमँ 
भ्र° मेरा रेख । | 

 . ४ नयरंग (२२६ ) देखें यु जिनच्रसृरि प्र १६५ 1 
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४४ नेमिचंद्‌ भंडारी ( ३५२ ) पष्टीश्तक कर्ता, जिनपति 
-रिप्य जिने्रस्सूरिके पिता । 

४५ पुण्यसागर (५ ) देखे" यु जिनचंदरसूरि ए १८८1 

४६ पण्य (३३७) यथासम्भव आप समयसुन्द्रजीके परसम्परामें 

( कविवर विनयचं्रक श्रगुर ) होगे ओर पूरा नाम (पुण्यचंद्‌ दि) 
-पुण्यविटास होगा } - 

४ पदमराज (६७) देखे यु० जिनव्रसूरि प्र” १६०1 

४८ पद्ममन्दिरि (५६ ) यापक रचित ९ प्रवचनसारोद्धार 
-वालय० ( १५६२ ) उपठ्व्य रै । 

४६. प्रहराज (४० ) 

५० पल्द्‌ ( ३६८ ) इनका नामो्धेख चर्चरी टीका ( मपय 
-कान्यत्रयी र १२ ) में माता है, आप दिगम्बर भक्त भौर { मिन 
दृतसूरिके ) अभिनवप्बुद्ध माद्ध ॐ टि दं । 

५९१ भक्तड (६ ) 1 

५२ भक्तिम्‌ (५४) उ०जयसागरजीके शि०रत्नचद्रजीके साप 
सुब्धिप्य यै, भापके रचित १ कल्पांतरवाच्य २ द्धुजातक कारिका- 
-टीका (१५७१ विक्रमपुर) ३ जीरावला पा््वस्तण्ंस्छरत स्तोत्र प०३; 
४ सीमधरस्तवनादि उपलब्धं है । मापकरे दि० चारूचंद्रजी छत १७ 
कमारचरिव २ रत्तिसार चौ ३ दरिवल चौ० ( १५८१ मा० ० 
३) ४ नँदनमणिवारसन्धि ( १५८७ ) आदि उपटन्ध हँ आपी 
-परस्परामे प्रीवलभोपाध्याय दो गवे दः देखे' यु° चरित्र प्र* २०द्‌ 

५३ मदिमा समुद्र ( ४३१-३२ ) वेगडुश्राखा 
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५४ सहिमहपं (४३२ ) वगड साखा, अच्छे कवि थे । 

५५ महिमादंस ( २०० ) । 

५६ माद्दास ( ३१८ ) 

५५ माणक ८ २६४ ) 

५८ साधव ( ३३६ ) 

५६ मेरुनन्द्न ( ३६६ ) जिनोदयपूरि आपकर दौप्रायुर भर 1 
आपके रचित अजितदान्तिस्तवनादि उपच्न्ध ह 1 

६० रयणसाह्‌ ( ५ ) 

६१ रन्ननिधान ( १०३-१२३ ) देखं यु० निनचन्द्रसूरि प्र १८४ 

६२ राजकरण ( ३०३-३०४ ) 

६३ राजख्छी ( ३४० ) 

६४ राजलाभ ( >५५-२५७ ) देखं य° जिनचद्रसुरि प्र १७३ 
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६५ राजससुद्रं ( १३२ ) आचायं पदके अनन्तर नाम जिन- 
राजसूरि, देखें इसी प्रन्थमे राससार प्र० २२ 

६६ राजसुन्दर ( ३२० ) प्रश्स्तिसे स्पष्ट हे करि आप ( जिन- 
सिहपटर ) पिप्पङ्क जिनचन्द्रसूरिजीके शिष्य ये । 

६७ राजसोम ( १४६ ) कविवर समयसुन्दरजीके शि हर्पनन्दन 
सि० जयक्रीरिजीके दिष्य थे! आपके रचित श्रावकाराधना- 
( भाषा ) २ कल्पसूत्र ( १४ स्वप्न ) व्याख्यान ( सं> १७०६ श्रा 
ख० £ जेसलटमेर, जिनसागरसूरि शि० जसवीर पठ०) ३ इरियाविीः 
भिथ्यादुप्कृतस्त०वाखा० ट फारसी स्व आदि उपलब्ध है । 

राजर्स ( २३१) 


संधि कविपरिचय १८८ 





६६ पदप ( २४१ ) मप राजविजयजञीके दिष्य थ 1 

७० छन्िकट्यो(०८-१२१-१२२)देचे यु°जिनचन्द्रसृरि ० २०६ 

७१ रच्धिरोखर (६८ ) 

७२ छटितकीसिं (२०५-४०५) देखें य° जिनचन्दरसरि १०२०६ 

७३ लाधश्चाद (३२१) कटुआामती (कडुवा-खीमो-वीसे-जीवराज 
तजपाट-रतनपाट--जिनदास-तेज-कल्याण-ल्ुजी यमणक्ञि° } 
धे 1 आपके रित, १ जम्बृूरास (१७द६४्का० सु० २ गुर सोदीगाम) 
२ सूरत चैत्य परिपाटी ( १५६३ मि० व° १० गु० सुरत) ३ प्रथ्वी- 
चन्द्रगुणसागर चरितवाटा० ( १८०७ मि० सु०५ रवि० राधणपुर } 
प्राप्रे 

७ वसतो ( २६५) आपकर रचित्‌ १ लेोद्रवास्त° ( १८१५ मि० 
च ५२० ) २ वीदस्यानक स्त० गा० १६५ ३ राचिमोजन सद्यायः 
४ पादर्वनाय स्तवनादि उपर ह 1 

५५ विमटरन्र { २०८ ) 

७६ विद्याविरास ( २४५ ) आपक्रे रचित कई संस्छृत अष्टक 
आदि हमारे सं्रदमे द । 

८७ विद्यासिद्धि ( २१४ ) 

७८ वेटजी ( २५१ ) 

७६ श्रीसार (६१-६४) देखे युगप्रथान जिनचन्दसूरि ० २०५ 

८० ्रीसुन्दर ( १५१) # ४ प्र० १७ 

८९ समयप्रमोद्‌ ( ८६-६६ ) देखें य° जिनचन्द्रसूरि प्र १५२ 

८२ समययुन्द्र (८ ८८-१०६-७-८-६-२६-२७-२८-२६-३१- 
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॥ सहम्‌ ॥ 
, देतिदासिक जैन काव्य संग्रह्‌ , 
[न 
छः गुरु गुणः फट्‌ ४ 
न च्ञ, 
जिणवेद्द-पयुहाणं, सुगुरूणं .जो पेद वर-करप्पं । 
मेगल-दीवमि कए, भो पाव मेगरं विमं ॥१॥ 
इग्यारद्‌ सड सद्रसत्त समहिय सवरि । 
आसादद्‌ सिय द्धि चित्तक्रोटंमि पत्ररपुरि । 
महावीर जिणमवणिद्धिय संछिड जिणवद्ह्‌ । 
भिणि उजोयउ चंदु गु पंडिय जिणवहदं 1 
शर त्च कञ्च नाडय पुह्‌, चिज्जञा वास पसिद्ध्‌ धर 
परिद्रवि भावि विद्धि पयड कड, पुहवि पसंसिजट युपरपरि ॥१॥ 
यार शुणदत्तरह किसण वेसा छदि विणि । 
चित्तउड्ह वर नयरि संधु मिलियड माणेदिणि । 
बद्वमाण जिणमवणि भयउ तदि वणड महो । , ` 
। देवभदि संगरियड परि जिणदत्त सुनिथ्चु । 
आयस्त पुणति सूरि भिद, जिम ज्ञाण नाण संद्र मण | 
भिणदत्त सूरि षु सुर शुरवि, शुणवि ने सक्षठं तुम्दे गुण ॥ > # 
अञ्जव्रि जसु जस पसर महि दंड धरत्तिदि । 
अञ्जवि जसु गुण नियर भणि पंडिय वह भततिदि । 
अभ्जवि सुमरिज्जवु चिग्घनु अवदरई पविचण । 
नाम प्रहि शुणंति जघ्ठ॒ अन्जत्रि सतरियण दिम ॥ 


॥ 


२ ठेविहासिक्‌ जेन कान्य संग्रह 


अज्जवि जु देब छो द्वियऽ, संय मणदधिड देड टु । 
जिणदत्त सरि पहु सुगरचि, धस्मु पयासिड जिण समद्धु ॥॥ 
जअभयदाणु जिणि दिु सयल संवह्‌ विकमपुरि । 
किय पयद्रं जिण उसम भुवणि वहुविद्‌ ञ्छ भरि) 
जिणि पडिवोहड कुमरपाद्टु नर्य तिहृयण निरि । 
पंचसत्त युणि नेमि जेणि वार्ड दैसण करि । 
उञ्जेणी वक्क्रं जोदणि तणडं, जिणि पडिबोहड स्ाण बदि | 
जिणदत सि पट सुरयुरवि, हयड न दोह स उत्थु कलि । ४ ॥ 
चार्‌ पंचुत्तरइ धवल वैसाख द्धि दिणि । 
सह लिणदनत्त मुणिंद टविउ जिनचंदु पदि तहि (१ निणि)।॥ 
विक्षमपुरि जिण वीर जुवणि वादिय मणु मोद । 
“ गणहर जेम युम सामि भवियण दिण वोह । | 
जिणचन्द्‌ सूरि जसु चन्टु सम, अञ्जि उज्जोयद्ड गयणु जिणि। 
191 ० |] ५. 
वारह सइ तेवीस समद्र कत्तिय ` सिय तेरसि । 
ववेरेपुरि ठविउ सूरि जिणपत्ति महा रिसि ॥ 
मतुं दिवु जयदेव सूरि सृरहि युपवित्तिण, ` 


18.9.१.1.११। 6969929 ॐ 9 ® > 18) ॐ 9४ ॐ ® @%? क क 9 कै [। 1१8३8. 


अत्थाणु पहुविरायह्‌ तणड जिणि रंजवि जयपत्तु छियड । 
खरहरय सदि जगि पयडिउ, जुग पहाणु पहुचिप्पयउ ।! ६ ॥ 
` वारअद्ृहतरड माह सिय छट भणिज्जद्‌ 1 . . ., 
जिणेसर सूरि पडसरइ. संघु सयक धिविह्‌ सञ्ज । 


श्री गुरं गुण पटपद्‌ 


५ 


प 
सूरिमंतु सिरि सन्चएवसुग्हि जसु दिनड । 
जाखूदरदि जिणवीर भुचणि वहु उच्छय (की) नउ ॥ 
कुसा तार श्रि पडदः वेण संसु रथियामणड । 
सुपटंति भट सुंमदि गिरः जय जय सद सुदरावणञ ॥५॥ 
जिणत्ररख्दं जिणठत्त सूरि जिणवचंदु ज्ञु जिणवड्‌ । 
तुय सुन्व आसीसर दित्ति जिणेसर्सूरि युणित्रई । 
उयदि जाम जघ रहड गयणि जाम मह्‌ दिणिसर 1 
५ ताम पयासिड सूरि ध जुगपव्ररः निणेसरः ॥ 
{विहि संबु स नैदृड दिणगदिशु, वीर तिस्य यिर होड धर । 
प्रूनन्ति मणोरह सयछ तदि, कन्चट् पटति नारि नर 1 ८ 
[इति पटपदम्‌ | 











एतिहासिक जन कान्य संग्रह 
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सिरि सुयदेवि पसाउ कर, गर श्रीजिणदनत्तं सुरि । 
. वन्ति खरतर गण गव्रजि, सरि जम गुण परि ॥१॥ 
संवत ग्यारह चरसि, वतीसद्‌ जसु जस्म) 
व्राधिग मंत्री पित्ता जणणि, वाह (ड) देवि सुरस्म 11 २}. 
द्गताटई जिणवय गदहिय, गुणहुत्तरद् जु पाट । 
वसा वदि छृद्ध दिणि, पय पणमी सुर धार ॥ ३।४ 
अंवड सावय कर लिदहिय, सोकन अखर वि! 
जुग पक्षण जगि पयडियड ए, सिरि सोम पडि्विव || 
जिण चोसरि जोगिणी लितिय, सित्तवाछ वयन्त । 
डाईणि साइणि विमूसीय, पटुक नाम न अन्न] ५॥॥ 
सूरि संचर वदि कर सिय, सादिय जिण धरणिद । | 
सावय सविय छख इग, पडिवोहिय जण इन्दं ]] ६ 1 
अरि करि केसरी दुृदट, चडउविहं दैव निक्राय । 
आणनछोपि कोद जगि, जसु पणमडइ नरराय ।1 ७}; 
संवत वारह्‌ इग्यार समई, अजयमेरूपुर उण । 
| छयारसि आसाद्‌ सुदि, समग्गिपत्त सुह खाणि । ८1 
श्री जिणवख्ह सूरि पए, ओीजिणदत्त मुणिंदु । 
` चिग्व हरण मङ्गलकरण, -कंरड पुण्य आदु । £ 1 | 





श्री जिनचन्द्रसृरि उष्टकम्‌ ५ 
श्री पुण्यसागर्‌ क्रत 
४ छरिन्निनयन््सू्वरे अष्टकम्‌ 
श्रीसिनदत्त सुरिल्दपय, श्रीजिनचन्द्र सुणिन्द्‌ । 
~ नय (१)र मणि मंडित भाट यस, ऊसट कृमुद चणचंद्‌।।१॥ 
संवत सिव सत्ताणवरयं, सदट्ुमि सुदि जम्मु] 
रासठ तात युमातु जसु, देल्दण देवि सुधम्म ॥ २॥ 
संवत धार त्रिरोत्तरय, फारुण नवमि विच॒द्ध । 
पंच महव्वग्र भरि धरिय, वालत्तणि पडिघुदध ॥ ३॥ 
ववारट्‌ सई पंचोतरड ए, वैशाखाद्‌ सुदि उदधि । 
थापिड विक्रमपुर नयरि, जिणदत्त सूरि युष्ट्ि॥४॥ 
तेविसद्र भाद्र कस्तिणि, चवदसि सुद्‌ परिणामि । 
युरुरि पत्तड भुणिपर, श्री जोयणिपुर ठामि ॥ ५॥ 
सुद्‌ गाग पूज्ञा जद करई ए, नास्य ताप क्ष्टिस । 
` सेग सोग आरति ट ए, मिखई टच्छि सुषिरेप ॥६॥ 
` नामम॑त्रजेसुखजपदरए मगुण सदधि तिसंस्च । 
मनवंदित्त सवि तसु हुव, कल्नारेभ अवंश्च ॥ ७॥ 
जासु जसु जगि श्चिगमिगे ए, चंुल्ल निकठेक । 
„ श्रसप्र्ाप गुण विप्फुगड, द्रड उमर मरि संक 1 ८ ॥ 
डय श्नीजिनचन्दरसूरि गुरू, संथिणिड गुणि पुन्न 1 
श्री “पुण्यस्रागर" वीनवटर, सदगुर होड यप्रसन्न 1 & 1 


इति श्रीजिनवन्दरसूरि मदाप्रभावीक मप्टकं संपूर्म्‌ । 
(खराब्रहमासै श्पयत्रेरोके गुर्का नर शय्य से उद्धुत) 








रेतिद्यासिक जेन काव्य संग्रहे 


१ भ भ कन 





दाह रखण छ्रूत 
छनिक दू छतर लख शत क्रः 
एक्क क्त्र कङ्दछ स्‌ क्तन् 


न्ती [न ---न- 


वीर जिणेसर नम्‌ युरेखर, त्तस पहं पणमिय पय कमटे 1 

युगवर जिनपति सूरि गुण गसो, मत्तिभर हरसिदहि मनिरमटे 1९; 

तिहुअण तारण सिव सख कारण, वंछिय परण कल्पतरो 1 

विवन विणास्तग पावे पणासण, दुरित तिमिर भर सहस्र करो ।1२} 

पृहवि पसिद्धञ सूरि सूरिद्वरः चम दम संयम सिरि तिर ए। 

दणि कलिका एह जो जुगपवर, जिणवड सूरि महिमा निउ ए।}३॥] 

अत्थि -मस्मण्डले नयर विक्मपुरे, जसोवद्ध जगि जाण्दि ए 

तासुवर गेहिणी सूहुव देविय, जायु वर पुत्त वखाणिह ए 1 ४ ॥ 

चिक (स) संवच्छरे वार दहोतरे, चेत्र धुरि आठमि जो जारईयड ए 1 

नयर नर नारि नय(ब)रंग सरि.गायो, जसोवरधु वधावियड ए।1५1{ 

तिणि सुह दिवसदहि निय सणि रेगदि, उच्छव करिय नव नदिय परे । 

निरुपम “नरपतिः नासु तसु किज्ए, कमि क्रमि वाधट्‌ तात घरे।}£।। 

वार अटार ए वीर जिणारुए, फारुणं वदि दसमिय पवरे 

वरीय संजम सिरीय भीमपटीपुरे, नन्दिं वर ठविय जिणचंदसूरे 1७. 
ह सयल सार सिद्धांत अवगाहए, सजणमण नयण ` आणंदणड ए । 

नाप्र गुण चरण गुण पयासए, चड विह संव सोहामणउ ए 11८1. ` 


श्रीजिनपतिसूरि थवल्गीतम्‌ छ 


वार्‌ तरेबीसए नयरि वव्येरष, कातिय सदी दिन तेरसीए 1 
श्री लिणचन्दसरि पाटि संठाचिड, श्रौजयदेव सुरि मायरीए ॥६॥ 
गुख्य नामेग जिनपति सुरि उदुयउ, चन्द्र छंषर चन्दख्ड ए । 
विहर सय देसंमि गुण भरिउःसमई सरोरह्‌ (१ वर) दंसल्उ ए।1१०॥ 
पेखि किरि शव छवत्न गुण भायार, जण जण जंपए मनि धरी ए। 
सिरि माद्हूय कड कमल दिवायर, वादीय गय षड केसरी ए ॥११॥ - 
पामीउ जेवु.तीस व्रिवादिहि, जयसिंह पहविय परयदे (इ) ए 1 
बरोहिय पुदहविय पयुद नरिल्दह, जासु बयणि जिण आद्र (इ)ए ॥१२॥ 
दीखिय वहू सीस पद्य पहु प्रिव, थापिय रीति खस्तर तणी ए 
जाघु पय पणमए सासणा देवि, देवि जारंधर रंभिवी ए ॥१३॥ 
मह्‌ मरकोटदि नेगुचन्दं निवसणए,{गुरोयाह देखि मतु नच्ि गम(इ)ए । 
जघ मनि निवस्षए खरड जिण धम्यु, खर्ड साचारि शुरु 
। मनि गमं (₹) ए ॥९४॥ 
तायणु सोपुदि(पुरे) नयरि गामागरे, शार २ चि(चि९) रिय जोवई अपारे 
भमिय वारहं वरिस भण्डारिय, सुगुरु देखंतड समय सारे ॥ १५॥ 
अह्‌ अवर चासरे पटे पुस्बरे, ्रीयजिनपतिसूरि पेखि केरे । 
तड मनि मानिय सयणजण आणिव, आदिरीयडउ शुरु इरिसि भरे 1१६ 
तासु अंगोर ुनियपय जोगि, जाणिय सयहस्थि दीखि करे । 
तयण जिण सासण पभाव पयडंतउ, पहुतड पाट्ट्णपुर नयरे ।॥१५७॥ 
सठ्टित वाणि वखाणु करंतउ, भविय वोर्हृतड विविद परे ! . 
साद(१्‌)स्रय जण जस्स सेवा करइ, सेव सारद खुर सुपि पर ॥१८॥ 
अन्नं द्विणं्तरे वार सतहोतर, मास मसाहि जिण मणसरी ए] 
मन्तन सुह श्राणदहि सिय दसमी दिवसदि, पहुतड सुरि ममरापुरी ए८।१६ 
पहु यी भिणपत्ति सृरि गुर ज्ुगपवह, साद्‌ “र्यण” इम संथुणड्‌ ए} 
समरड जेनर नारि निरंतर, वदा घर नविनिधि संय) ए 1२० 
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कवि भच शरत 
शतिः छः न्ति षि पलङ्करः <~ तः स्रः 
चक क्तदुष्छाः सत 


मै धज 
चीर जिणेसर नमीउ सुरेसर, तस पहं पणमिय् पय कमलं | 
युगवर जिनपतिसृरि गुण मेडन, गुण गण गाद्रसो मनि रमडे ।१। 
तिहुण तार्ण सिव सुद्‌ कारणः वंिय पूरण कटपततरो । 
चिघन विणान पाव पणादान, दुरित तिमिर न(ए)र सहस कसो ।२। 
काम घेनोत्तम काम छुम्भोपम, पृरण जेम चिन्तारथण । 
श्रीय जिण सासणि नव नच रंगिहिः अतुल प्रभाव प्रगदीयक्ररण 1३] 
तिहुञण रंजण सव दुह्‌ भंजण, दंसण नाण चासित्तजुत्तौ | 
सकर जिणागम सोहग सुन्दर, अभिनवर गोयम उदयवंत्नो 1४] 
पुहवि प्रसिद्धड सूरि सूरीसर, चन्द्र॒ कुंवर चन्दटउ ए । 
कमल नयण मंगल कुर कारण, गज्ज तासु जसु निरमछ्ड ए 1 
इणि कलिकालिहिं मचर्‌ नवि सुणीइए, सिरि माल्टूय कुरे सिर तिख्ड ए 
सोहम वंसिहि वयरह्‌ साखिर्दि, जिणवइए सूरि महिमा निल्ड ए €] 
अवर वर वासुरि पुन्य भर भापुरे, मृ नघत्रि चउयरह्‌ जु सारो । 
थुणडं सुर नमई नर चरण चूडामणि, जायड पुरु रवय छुमासो ।अ 
नर वर नारिय घरि घरे गायउ, जसोवरद्धचु चधावीड ए। 
तस धरणीय माणव मन हरणीय, उछव गरूअ करावोड ए 1 ८ । 
देसि सुरयुण्डले नयरि विकम पुरे, जसो चरद्धनु जगि जाणीड ए 1 
सूहंवदेविय उयरि उपन्नञउ, तिहूयण सयलि वल्लाणीड ए ! ६ । 
विकम संवत्सरे वार दहोतरे, चेत्र वहुल आठमि ८ आठमि ! ) पवरे 1: 


श्रीमन्िनपतिसूरिणां गीतम्‌ 


४ 


सख्दीय जय भनरपति“इणि नामिर्िः कमिक्रमि वाघ ए तातघरे 1१० 
चार बद्टप्ह ए वोर जिमाख्द, फागुण धुरि दसमीय पर । 
वरीय संजमसिरे भीमपीय पुरे, नांदि टचिय जिणचन्द्सुर्‌ 1 ११। 
-पडय जिणागमर पमु विजावछीय, द्रसणि चिुवचु मोदी ए 1 
, -कमछ दखावछ दे्‌ सुकोमल, गुणमणि मन्दिर सोदीडं ए । १२॥। 
रत्र का गण गुण स्यणायर, तिदहूखण नयण आद्यं 1 
-महीये सोहद्‌ ए भविक जन मोद्ड ए, चाठ्द्र ए मोद तिमर हरेते 1१३ 
` "बार तेवीसड्‌ ए नयरि चवेरद्‌ ए, कातिक सुदि दिण तेरसी ए! 
ज्ाणीय जयदेव सूररि थापिय, तिटुमण जण मण इल्टसी ए 1१४। 
सिरि जिणचन्दह्‌ तणय सुपारटिरहि, उवसम रस भर परीय ए । 
-सुबदौय चार विहार करतड, अजयतमेरे नयरि खम्मोसरिख ए 1५५} 
पामीउ जेतु ्रौस विवादिर्दि, जयर्खिह पुदवीय परपद ए । 
चोहिय पुद्विय पयुद नररिदद, निसुणीय बयणि भिण घ्रम्यु करइ ए 1१६ 
दौखिय बहु्ीस पयद्भिय पहुविदे विर, थापौय रत्ति खरतर तणीए्‌ । 
प्रम पय वेवर्‌ ए निसि दिन सेव ए, देवी जारेधर रेजिवी ए ।१५। 
-सुखुटित वाणि चलाण करतत, धवरु असा सततटृत्तरड ए 1 
-मन सुद्‌ ्ार्णिदि दसमिय दिवरसिर्दि, पटुतर सुरि अमरा पुरी ए।१८ 
चरण कमर नरवर सुर सेव, मह्कङ केलि निवास हू ए 1 
^ श्भह्‌ स्यण पाट्णुरे नवरिर्हि, तिदटुमण पुरहर ए आसह प्‌ ।१६। 
'छीणड कमि भमर जिम्‌ “मत्तउ०, पाय कमठ पणभिय कद्‌ । 
समर ए जे नर नारि निरंतर, तिदां घरे रिद्धि नवनिदि खद ।२०। 
इति श्रीमन्निनपति सृरीणां मोतम्‌ 1 


१० रेतिदासिक जेन काव्य संग्रह 


7 


घतििक्ति सुरि स्तक कललः 


जनितयवनतोषं रम्यसम्यक्त्वपोषं, 
टितकट्ुषमोपं स्ताच्रमत्यस्तदोषप्‌ ! 
प्रयुजिनपतिसृरः प्रीणितप्राज्यसूरे- 
व्यपगतमख्गात्रैः सूयते पुण्यपात्रेः ।! १ ॥ 
कनककल्रापूरेः कान्तिनिधतसूरं 
कर्कमटपिधानेः पुष्पमालप्रथानेः । 
 जिनपतियतिमूे मन्ननं सज्जनानां; 
जनयति सवनोद्‌ं विरवविदवप्रमोदम्‌ ।॥ २ 
श्रीसत््ह्मादनपुरबरे प्रोन्नतस्तूपरत्ने, 
| सपूर्जन्मू्तिं जिनपतिगुर रल्नसानोजनंदा ! 
क्षीरे नीरे स्नपय सुत्तरां सव्यरोका अशोकाः, 
प्रेयः श्रेयः अियमनुपमां येन रस्यां खमध्ये ॥२३॥ 
इति जिनपतिसूरि्गौतमः ओओसुधर्मा, 
`  प्रस्ुयुगवस्जस्वस्वामिवत्सप्रतापः । 
थितञ्कपथदर्प सज्जितः सञ्जितश्री ~" 
सकछकल्राराध्या पातु संघाय लक्ष्मीः ।४।} 


॥!दति शओरीजिनपतिसूरीणां स्तूपकरशः.॥ . 


~. ~ < ~~ --~--~-~-~--~--~~---~~-“*~~- ~^ ~~~ ~^ ~ ^~“ ~ ~^-~~--~^~-^~~-~----~--^~^ˆ ^“ “~ 





श्री जिनप्रमसूरि गीतम्‌ ` ११ 





"* "` @> धि अ - (= धी 
प्र त्क्ककमुर ग्क्त प्र 
~न थ्न 
खस्तर गच्छि वरदधमनि-सूरि, निगेसर सूरि रारो 1 
अभयदेवसूरि निणबलद्‌, सूरि भिणवत्त जुग पवसे 1१0 
सगरं परंपर थुणहु तुम्डि, भवियहु भक्ति भरि । 
सिद्धि रमणि जिम बरड्‌ सयंघर नव नविय-परि |।आंचरीः 
जिणचन्दरघूरि.जिणपतिसि, जिगेस तु (र) गुणनिधातु 1 
सदृणुक्रमि उपनले सुरास, जिण्िव सूरि जुगप्रधाहु २ 
तालु पाटि उद्र्यभिरि उदय ठे, जिणप्रमूरि भागु 1 ' 
भविय कमल पडिबोदणु, मित तिमिर दरण ॥ ३ ॥ 
रउ महम्‌ सादि जिणि. निय गुणि रंभियडं } | 
` ~ मेढमंडछि दिद पुरि, जिण धरमु प्रकटु किंडं । ४ ॥ 
तयु गछ घुर धरणु भय, जिणदेवसुरि सूरिराउ । 
` ` तिणि थापिड जिणमेरश्रुरि, नमहु जु मनह्‌ रा ॥ ५॥ 
गीतु प्वीतु जो गाय, सुगुरु परपरह्‌ 
सयठ समीदि सिदद, पुदविदिं तु नरद ॥ ६ ॥ 
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~~~ ~~~ 


॥ छरी किकफमलूशि कतस ४ 


के सलहड टीलो नयद हे; के वरनड वाण्‌ ए । 
जिनप्रभतूरि जग सठ्दीजडइ, जिणि रंजिउ सुरुताण्‌ 11१॥ 
चटु सखि वंदण जाह गुण, गर्वड जिनप्रमसूरि । 
रखियड्‌ तसुं गुण गार्ह राय रंजणु पंडिय तिखउ । आंचल । 
गमु सिद्धंतु पुराणु वखाणिड, पडिवोहह सन्वरोई ए । 
जिणप्रभसुरि रार सारिख हो, विरा दीसड कोड ए ।(२॥ 
आटाही आटसिदि चउथी, तेडाव्ड सुरिताणु ए । । 
पु सितु सुख जिणप्रभ सूरि चदियञ, जिमि ससि इंटुविमाणिए-॥ 
"सपति “तुबदोनु मनि रंलजिड, दीटेलि जिणप्रम सूरी ए । 
एकंति हिं मन सासड पृष्ठ, राय मणोरह पूरो ए । ४॥ 
गाम भूरियं पटोला गज वक, तूड देइ सुरिताण्‌ ए । 
जिणप्रमसुरि रुर कंपिनई छ, तिहुमणि अमलिय माण्‌ ए 1५} 
ढील दमामा अर्‌ नीसाणा, गहिरा वाजडई्‌ तृय ए । | 
दइणपरि जिणप्रमतूरि शुरं आवद, संघ मणोरह पूरा ए ॥ ६ ॥] 








ग्रीजिनप्रमसुसणां गीतम्‌ १३ 








# छतनक्कमदू्ण्छः स्त्म (६ 
उदुय ठे खस्तर्‌ गद गयणि, अभिनवड सदस कसो । 
सिरी जिणप्रमुसूरि मणे, जंगम कट्पत्तरो ॥ १1 
वंदृहु भविक जन जिणत्रा्यणः, वण नव वसंतो । 
छततीस शुण संजृत्तो वादय मयगल दट्ण सीहो (आंटी 
-तेर पंचासियद्‌ पोस सुदि भाठमि, सणिहि चासे 1 
`“ भेटिड स्पते “महमदो, सुगर दीष नयरे ॥ २॥ 
आपुगु पास बदस्ारण, नमिवि आदरि नरिन्दो । 
सभिनव कचतु चखाणिवि, राय रखड युणिदौ ॥ ३॥ 
दरचितु देड एय गय तुर, धण कणय देस गामा । 
णद सनेवि जेवचवाहदो, तेतु दिउ इमा।४॥ 
ठे णहु किंपि जिणप्रभूरि, युणिवरो अति निरीदो 1 
„ श्रीयुखि सखहिठ परा्तसादि" विविद परि युणि सीदो।1५॥1 
पृज्निवि सुगर च्नादिकर्हि, करिचि सदियि निसाणु । 
दे परमाणु मनु कारवाई, नब वसति राय युजाणु ।(६॥ 
पाट यि चावि ज्ुगपवर, जिणदेव सूरि समेतो 1 
मोक रा पोस्राल ह्‌वहु, मलिक परि करीतो ॥५॥ 
बाजदि पंख सुद्‌ गदिर सरि, नाचदि तस्ण नारि । 
टु जम गदेदुसहि तु, गुरः आवड वसतिर्दि मद्या ।॥८॥* 
यम्म धुर धव सेववद्‌ खय, जाचक जन दिति दानु 1 
संय संजू वहु अगति भरि, नम्ह र्‌ गुणनिधानु 11६।।› 
खानिधि पउमिणि दैवि इम, जगि जुग जयवन्तो । 
नदउ जिणप्रमतृरि गुर, संजम सिरि तणडउ कतो ॥१०॥; 
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॥ र{क््णदेकखत्टे कीर्ठ. ४ 


ननन ०््=व-- 





निरुपम शुण गण सणि निधानचु संजमि प्रधा । 
सुगुरू जिणप्रभसूरि पट उदयगिरि उदये नवल भागु.॥ २॥ 
वंदहु भविय हो सुरार जिणदेवसूरि ठिच्धिवं वर लयरि देसणड 
अमियरसि वरिसए अयुणिवङ्‌ जण घणु ऊनविउ 1 आंचटी ॥ 
-जेहि कन्नाणापुर मंडणा सामिडं वीर जिण । 
| महमद राइ समप्पिडं थापिड सुभ ख्गनि सुम दिवसि ।1 २ ॥ 
-नाणि विन्नाणी कडा छसे चिद्या वटि अजेड । 
रुखण छंद नाटक प्रमाण वखाणए आगमि गुण अमेड | ३ ॥ 
धनु कुर धर्‌ जसु कुडि उपनुं इह युणि सयग । 
धनु वीरिणि रमणि चृडासणि जिणि शुर उरि धरिड 1 ४ ॥ 
:थगु जिणसिघ सूरि दिखियाड धलु च॑र गहु । 
धनु जिणग्रससुरि निज गुरु जिणि निज पाटिदहि थापियड ॥५] .. 
-दलि सखे घणड सोहावणिय रल्ियावणिय | ` 
देसण जिणदेवसूहि अुणिराय द' जाणडं निद सुणड । ६ ॥ 
महि मंडछि धरय सयुधरए जिग शासणिहि । 
अणुदिण प्रसावन करइ गणधरो, अवयरिड बयदरसामि ।५ 
 वादिय मयगरू दल्ण सीहो त्रिक सीर धर्‌ । 
छत्रीस गुणधर शुण कछिड चिर जयउ जिणदेव सूरि गुर ॥८॥ 
~. 1 इति श्र माचार्याणां गीत पदानि ॥ | 
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[न ४५ [८० 
अ कङकलछक्चसुनः 
चर्त 
श्रीजिनद्धुल्ललङ्ररि वद्ाभियेद्ध शास 
सस्री 
+ सयल कुदाङ कटाण वी, घणु संति जिणेसर 1 
पणमेविणु जिणचंदसूरि, गोयमसमु गणस्‌ । 
न्नाणम होय हि रुण निदाण) रुर गुण गास 
पाट टव्रु जिन कुशख्सुरि, वर रासु भणेघु ॥ १॥ 
. . आसि ज्िणेसर सूरि पटसु, अणद्िख्पुर पटणि। 
वसदि मग्ग पयदेण, राउ रंजिड “दुहः” जिणि । 
न्ता पट्टि जिणचंदसूरि, गुणमणि रोहण सम । 
चिदिय जेण सवेग-रग-साटा मालोवम । २ ॥ 
अमयदरैव नव खग वित्तिकर, पायु पसरायगु 1 
पउमएवि धरर्णिदु पञुद्‌, सुर सादिय सासणु । 
-तड जिणवरहमसूरि तरणि, स्वेगि सिरोमणि। 
संबोदिय चित्तउडि तेणि; चामरंडा पञमणि 1 ३॥ 
जोगिराड लिणदत्तघूरि, उदियर सहसद्षद । 
नाण शाण जोद्णिय दुद्र देधिय किकदं कर 1 
-ख्ववतु पच्चक्लु मयणु; जण ` नयणाणंदू ` `" 


9» 
+. 
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सयङ कला सपुत्र वदु, जिणचन्द्‌ मुण्द् 1 ४ ॥ 
वाइ करडि ।केसरि कफिसोर, जिणपत्ति ज्रम । 
पुणवि ज्गिस्र सुरि सिद्धः आरभिय सीसु। 
सयट शुद्ध सिद्धंत सिट, सायर अप्पा । 
जिणपवोह सूरि भविव कमर, सविया गणधार्‌ 11५}. 
तयणं तर्‌ गोयमह्‌ सामि, सम द्धि समिद्धिड। 
व्य देसि सुविद्दिय विहार, तिहुभगि सुपसिद्धउ । 
“कुत्तवदीन्‌” सुरताण राड, रजिड स मणोदर्‌। 
जगि पयडउ जिणचंदसूरि; सूररि सिर सेहरः 1 ६ 1}; . 
{1 धतः |} 
चंदं कुर निदि चंद कुर निहिः तवद्‌ जिम भगु ] 
नाण किरण उन्नोय कर्‌, भविय कमर पडिवोह कारणु \ 
छुगगह्‌ गह मच्छि पह, कोह छोह्‌ तमहर पणासथु । 
महि मंडल अच्छरिय धरो, जिग रंजिड सुरताण । 
सूरि राड सो सग्गहि गयड, जाणिड निय निरवाणु 1 ७॥ ` 
त अह्‌ ठिद्धियर पुर वर नयरि, . जिणिचंदसूरि गणधार्‌ । 
त जयवहृह्‌ गणि तेडियउ, मतु फियड सुधिचार्‌ 
तत चिजयसीह्‌ ठद्छर पवो, सहंत्ियाण कुलि सार । 


च्ड नाय ठामि (मु)त्तपु अप्पियड, तड गोख्(गोयम) सड गणधार।।८।} 
गुल्नरधर मंडणड, अणदहिख्वाडउ नामु । | 
त मिय संघु सम्रुदाड तहि, महत्तियाण अभिराम 1 ६ ॥ 
त सवार कुर मंडणउ, तेज पार तहि साह 1 
त ख्हु वंधव शखद्रई सदिड, गुरु साहस्मि पसाउ | १०॥ 


श्री जिनट्शटघुरिपद्यभियेक रास १७ 


ता गुद रजेन्द्रचन्दप्नूरि, आचारिज वर राउ। 
युय समुद्‌ युणिवर सयणु, व्िउससुद एवञ्चाउ ॥ ११॥ 
संव सय गुर विनवए, तेजपाटु सुविसेघु । 
पाट मदोच्छ कारयिु, दियद सुगर आसु ।॥१२ ॥ 
तं संव वणि आनेदियउ, जा्टण तणउ मद्दाह । 
त देस विस्तर पाठ्ए, कुकरती सुविचार 1 १३ ॥ 
सुणि उदन मणदिषध पुरे, सुधनवंत सुद्‌ गोहं 1 
त सयट संव तिक्छणि मिलिय, पाव्रसि जिम घण मेह्‌ 1१४। 
कंठ ह्िड गोखय सदिं, गुरं आणा संतु । 
वायवेतु बाहड तणड, विज्यसीहु संपत्तु ।॥ १५॥ 
त पद्सारड संवह्‌ फरियड, वनदि वज्जंतेदि । 
भिम रामदहि अवहा सवरि, ठक बुक पुदेहि ॥। १६ ॥ 
दीण दुय क्रिरि कप्पत्तरो, राय पाय मर्तु 1 
त धस्म महाधर धुरि धव्रञो, देवराज पवर मंत्रि ।॥ १७॥ 
त तदु नंदणु जेद्टा घरणि, जयतनिरी वखाणि । । 
त्त छुसलकीरति तदि कुलि विख, चण गुण स्यण्ह खाणि ।१८॥ 
तेरदस्षय सतहत्तर्ड्‌ कर्तेण (¶कृष्) इगारसि जि । 
सुर विमाणु किरि मंडियउ, सदिं सुवणि जिगि द्धि 1१६॥ 
त राजन्द्रबन्दरसूरि, जिणचन्दमूरिहि सीमु 1 
च ऊुदाह्कीरति प्राटद्ि ठविउ, मणद्र वाणारिस्त ॥ २० ॥ 
नाम ठचियड जिणङ्घशचमरि, वच्जिय नदिय तूर । 
त सु सयु आदिय, महं मणोरह पूर ॥ २१1 
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घातः--सयल संवह्‌ सल संवह्‌ केटि माबासु । 
अगहिद्पुर वर नयर गुजरात धर युखह संडयु । 
देस दिसंतरि तहि मिदिय, सय संघ वरिसंत्त जिम घ्र | 
पाट धुरन्धर संठविड, मिखिय मिलचई भूरि । 
संघ मदो कारावद्‌, वर्त्‌ घणतूरि ।} २२ 
त अददि आदिजिणिद्‌ भस्टुः नेमि जिम नारयायणु । 
पासह्‌ ए जिम धरणिदु, जिम सेणिय गुर वीर्‌ जिणु 1 
-तिण परि ए सह्‌ गुरु भत्ति, मदहंत्तियाणि परि सट्हिय ए! 
पडिवनए तदहि परिपुन्न, विजयसीह जगि जस खिद्‌ ए २३२] 
-संघवडई्‌ ए सामल वंरि, देसि विदेसहि जाणिय ए) 
घण निम ए वणु वरिसंतु, वीरदेव्र वखाणिय ए। 
कारइए जीमणवार, साहं मिय वृष्ट चर 1 
संवह्‌ ए कप्पड वार, गुख्यसत्ति गुर्‌ पूज कर ॥ २४॥ 
दीसई ए अहिणव वात, पाटणि दर्सिण संख हय 1 
सृरिहिं एसउ सउ-सात साहु; साहुणि चउवीस-सय । 
सद ए सड तेजपाछि घरि, तेडिउ पदिराविय | 
जई सई ए दृसमकाटि, चन्द्रहि नापरं छिहावियद्‌ ॥ २९५।। . 
चर चरि ए मंगल चीर, पुन्न कस घर घरि ठविय 1 । 
घर घरि ए वदुर बा, ` घरि घरि गृही ऊमवरिय ॥ २६1. 
वन्जिय ए तूर गंभीर, अंवरू वदहिरिउ पडिरमण । | 
नाचहि ए अवखिय वाङ, रिय सुर घवला रवेर्हिं ।। २७॥ ` 


अणि ए पुर मं्चारि, नरं नारी जोवण मिखिय । 
क्रिस सु तेजउ साहु; जसु एवडड उछव रछिय ।। २८॥ 
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.पुणरविए पुणवि सो साहु, संय सयछि सम्माणिय ए। 
सा ग एछ्च्व सार, सिरि चन्द्‌ कुटि जनि -जाणिय ए पर! 
इण परि ए तेढवि संबु पाट मदु कारबिड । 
जिण गरूए नव नव संगि, सय विव सु समुद्धरिड ।३०॥ 
"धात्‌--धतछ मंगर धवल मंगट कख्यलारवे । 
चञ्जतं घण तूर वर महुर सदि नद्‌ पुरधिय 1 
वसुधारदि वर्‌ संति नर केवि महु जेम मनहि रंजिय 1 
उमि ठमि कटो ्युणि, महा महो मोय ¦ 
जुगपहाण पयसंठवणि, परिय मग्गण छोय ॥ ३१ ॥ 
सय संय सुिहाण, जिण सासण उन्नोय करो 1 
` कोद ठोद्‌ मय मोह, पाव पंक विधंसियरो ॥ ३२ ॥ 
पुदुयाचछ जिम माणु, भविय कमट पडिवोह्‌ करो 1 
तिम जिणचंद्‌ सूरि पारि,उद्यउ सिरि जिण कुसठ गुरो ॥३३॥ 
निम उगड रवि विवि घि, इरपुदोद पयि यह्‌ डि । 
जण मण नयणाणंदु, तिम दीख्ड गुर युह्‌ कमलि ॥ ३४ ॥ 
सणद्िटपुर मंश्चारि, सदिणव शुरं देसण करइ 1 
नाण नीह वरिसंतु, पाव पु भिम घणु हरइ ॥ २५॥ 
-ता महि-मंडटि मेर, गयणंगणि जा रवि तपए । 
सिरि जिणड्च युवद, लिण-सासणि त्रा चिर जय ॥३६॥ 
नंद्‌ड विदि समुदा, सेजपाद्टु सावय प्सो । 
साहमिय साधा, दंस दिसि पसरिड किच्चि भरतो 1] ३७ ॥ 
णि गोयम रुर प्पु, पटदि सुणि जे संयुणदि । 
अमराउर तदि चासु, धम्मिय “धम्मकटमु" भण्‌ ॥ ३८11 
न हन 
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सुरतर रसदं जिणिद पाय, अनुसर सुयदेवी ॥ 
सुगुर्‌ राय जिणचन्दसूरि, गुर चरण नमेती ॥ 
अमिय सरिसु जिणपदम सूरि; पथ ठवण्ह्‌ रासू | 
सवणंजख तुम्दि पिय भविय, ष्टं सिद्धिहि तापू ॥ १1 
वीर तित्थ यर धरण धीर, सोहस्म गणु । 
जंवूस्वामी तहं पभव-पूरि, जिण नयणाणदु ॥ 
सिज्जंभव जसभदट्‌, अल्न संभूय दिवायरू । 
महवाहु सिरि धथूरभद्र, गुणमणि रयणायरू ॥ २॥।१ 
दरणि अनुक्रमि उदयड वद्धमाणु, पुणु जिणेसर्‌ सूरी । 
तासु सीस जिणचन्द्‌ सूरिः, अन्नियि गुणं भूरी ॥ 
पासु ` पयासिड अभय सूरि, यंभणपुरि मंडणु । 
जिणवहृह सूरि पावसेर, दुखाचर खंडथु ।। ३॥ 
तड जिणदत्त जदईंसनामि, उवसमग पणासड्‌ । 
ख्ववंतु जिणचन्द्‌. सूरि, साय आसासय ॥! 
वाई गय कंठीर सरिस, जिणपत्ति अद्सरू । ` ¢ 
सूरि जिणेसर जुग पदहाणु, गुद सिद्धासु ।। ४ ।+ 
जिणपवोहं पडिवोहं तरणि; भविया गणधार्‌ | 


[ 
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नि्हवम जिणचन्द्‌ सूरि संव मण टचि का ॥ 
उदयर तक्ष प सवर कठा, संपत्त्‌ मयर । 
सूरि मड वचृडावयंसू, जिण छल युरपटु ॥ ५॥ 
महि मण्डल विहस्त सुपर, सायड देराऽरि । 
तत्थ विद्दिय वय्‌ गण मार, पय खवप चिविह्‌ परि । 
निय मऊ पञ्जेतु सुगुर, निणङुसटु यड । 
निय पय सिख समग्ग, सुपरि आयरिद्‌ देइ ॥ ६ ॥ 
श 
नेम द्विनमणि जेम दिनमणि, धप्णि परयडेय । 
"तवर तेग दिप्पेव तेम पुरि मङ्‌, जिणङ्दाठ गप्रदरू 1 
ण सदिञ, पाव रोर मिषत तम दृष्ट । 
न्दु गच्छ इल्नोय फर, मदि मडि मणि राड 1 
अणुद्धिणु सो नर नमः तुम्दि, जो तिहुपति वखार ॥ ७॥ 
मिध देसि रणु नय, कचण रयण निदणु ! 
नदि सीदद सारय हुड, पुनचन्दु चन्द समाणु ॥ ८ ॥ 
नशु नदुणु चछ धवलो, विहि संयद्‌ संजुत्तु । 
साहु राय द्रिषार वरो, देराठरि संपत्तु ६ ॥ 
सिरि तम्ग्र्पटु धायरिड, नाग चरण माघारं 
सु पटुचन्दि पुण दिन्नव्रण छर जाड हार्पादु ॥१० 
पय ठवणु्रन जुगवष्ः फाराक्रिसु व्ह रनि। 
ताम सुगर याहु द्विवण, निसुणवि हरिमिड भमि ॥११॥ 
कुुत्रिय पार ट्ण, दम दिनि संय दनु! 
मय सु मिदि ाविवउ, वरि रण्ड प्वेसु 11१२ 


+ 
2 
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न प नि 


पुहवि पयड़ खीमड कुरदि, छखमीधर्‌ सुविचार । 
तसु नन्दण आवड पवरो, दीण दुदिय साधार्‌ । १३ ॥ 

तासु धरणि कीकी उयरे, रायदंसु सवयरिड | 

त पदेमसुरि कुर कमु रपे, वहू गुण चिद्या भरिड 1९४} 
विक्म निव संवहछरिण, तेरद सद नञ णि । 

जिद्धि मासि सिय छदि तदि, स॒ दिणि ससिवारेहि ॥ ५ 
आदि जिणेसर वर अुवणि, ठविय नन्दि सुविसार । 

धय पडाग तौरण कलिय; चउदिसि वंटुरचार 1! १६ ॥ 

सिरि तरुणप्पह सूरि वरो, सरसइ कंठाभरणु । | 

सुगुर वयणि पट्हि ठविड, पदमसूरि ति युणिस्यणु ॥1१५॥ 
ज्गपहाणु जिणपद्म सूरे, नामु ठविउ सुपवित्त ] 

आणंदिय खुर नर रमणि, जय जयक्रार करति ॥ १८ ॥ ` 

॥ घत्ता ॥ . | 
मिलि दसदिसि भिलिड दस दिसि, संघ अपारू । 
देराउरि वर नयरि तुर सदि गजञ्जंति अंबरं 
नच्चंतिय वर रमणि ठामि ठामि पिखणय सुल्डर 
पय ठवणुछवि जुगवरहं विहसिउ मग्गण छोड 

जय जय सदु सयुछठलिड तिहुमणि हुयउ पमोड । १६ ॥ 
धन्नु सुवासर आजु, घन्तु एस महुत्त वरो । | 

अभिनव पुनम चन्दु,. महिमंडलि उदयड सुगुर !\ २० ॥ 
तिहुयणि जय जय कारूः पूरिड महियट तूर खे । . ¦ 

घणु वरिस वधार, नर नारिय अह 'वविह्‌ परे ॥२९१॥४ ` 


श्री जिनपद्मपुरि पद्रभिपेक रास यद 


~~~ "~~. 


संघ महिम गुर्‌ पूय, गुद्याणंद्हि कारषए । 

सादस्मिय धण रंगि, सम्माण नव नविय परे ॥ २२ ॥ 
घर वत्थामरणेण, परिय मग्ग दीण जगण । 

धवल भुवगु जसेण, सुपरि साह हरिपाद्ु जिदम ॥ २३ ॥ 
नाच अवलीय वाठ, पेच सवद वाजहि सुपर 1 

घरि घरि मंगख्चार, घरि घरि गृडिय ऊभविय ॥२४ ॥ 
उदय, कलि मकं, पाट ति जणङ्शल सूरे 1 

जिण सरासणि मायं, जयवन्तड जिणपदम सूरे ॥। २५ ॥ 
जिम ताएयणि चन्दु, सहस नयण उत्ति सुरद । 

चितामणि स्यणाद, तिम सुदरुह गुयउ गुणह ॥ २६ ॥ 
सवरस दैसण वाणि, सवज लि जे नर पियदि । 

मणुय जम्यु संसारि, सदट्ड किड इत्यु कठि विदि ॥२५ 
जाम गयग ससि सूर, धरणि जाम चिर मेर गिरि । 

विदि संवह संजनतु, ताम जयउ जिणपदम सुरे ॥ २८ ॥ 
इहु पय उवणदं रासु, भाव भगति जे नर दियदि 1 

ताद होड सिवर वास, “सारमुत्ति? मुणि इम भणई ॥२६॥ 

॥ इति स्रीजिनपत्रसूरि-पद्यामिपेक रात ॥ 
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ह्‌ जात अप्पण सस जाणड्‌ 
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सो गुर सुगर ज स्चरूव सिद्धत वलाण्ं । 
गुरु ज्ञ सीर धस्म निस्मल परिपाट्ड 
सो रुरु सुरार जु ढन्व संग विसम सम सणि टार | 
सो वैव सुरार जो मूढ राण, उत्तर गुण जणा करद । 
गणवंत सुगर भो भवियणह्‌, पर तार अप्पण तरडइ |} १॥ 
धम्म सुधस्य ` पहाण जत्थ नहु जोव इणिज्ज§ 
धम्म सुधस्म पहाण जत्थ नहु द्रइ भणिज्जञईइ । 
धस्प सुघस्म पहाण जत्थ नहु चोरी किल । | 
धस्म सुधस्म पहाण जत्थ परत्थी न रमिज्ञ्‌ । 
सो धस्म रम्म जो गुण सिय, ठान सीर. तव भाव मउ । ` 
भो भविय छोय तुमि पर करिय, नरयव आलि म नीगमड ॥२।। 
सिरि वद्धमाण तित्थे जुगवर, ` सोहम्म सासि वंसंमि। 
सुविदिय चूडामणि सणिगो, खरतर गुरुणो थुणस्सामि ॥३। 
सिरि उज्जोयण वद्धमाण सिरि सूरि जिणेसर । 


(4 


् 
५ 
4 


सिरि [० 4 पि [क ट ह त 
सिरि जिनचंद-मुणिद? तिख्ड सिरि अभय गणेसर । 
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खरतर्‌ रुद्गुण वर्भन शछप्पय २५ 


जिणकच्डद्ध जिणदत्त सुरि जिणचन्द्‌ नमिज्जड । 
ज्ञिणवय जिगर भिणग्रबोद्‌ जिणचद्‌ शूणिजद्‌ । 


[3 


जिणङ्ककट पूर चिणपडम गुर, जिणटद्री जिणवचंदं गुह 1 
जिणड्दय पट्ट जिणयजवर, संपय सिरि निणमदगुस ॥ घा 
अम्याग्ह सद मतस्ट्‌ जिगव्ल्खद्‌ पदु द्विद्धड 
इम्यारह गुणदृत्तरद नदद जिणदत्त पसिद्धर । 
चारद्‌ पंचग्गद तदवि जिगचन्द्‌ अुगीसद 1 
वार तेवोसःह सदय भिणपत्ति जदसर | 
-जोनीस जिणिसर सूरि गुरु, यार्ह मण्दत्तरि बरसि । 
जिणयपयरोद्‌ गच्छाद्‌ यद्‌, तरेद्‌ इगनीसा वरसि ॥ ५॥ 
तरद्‌ इगत्राछा वरसि प्ट जिणचन्दहु ख्ट्रउ । 
तेरदसय सत्तदत्तरद सद्धिय जनिणद्कधरट पसिद्धउ । 
तेरह न्या एम जानि जिणपञम गणीस्तस्‌ । 
खद्ध नाम जिनटवद्र सृरि चदय सय वचरि । 
जिणचन्दु मुरि गच्छद्‌ तिख्ड & सय छदोत्तरद 
निगद्यत ्दयरव॑त्तपहु नय चीडरद्‌ पनरोत्तरद 1 ६ ॥ 
सम्यारह सतसस्ट जेण यद्द्र पदु द्विद्धरं 1 
, सान्नाट्‌ तिव दृष्टि चित्तकोटद्धि सुपसिद्धर । 
फिसग दद्धि षस इग्यारद्‌ शुणदत्तरि ! 
भूरि खड जिणदत्त उविच चिचउड्द्‌ इप्परि 1 


रष, ३ र्ष्यि, ज्मृरिा ..- 
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निणचन्दसूरि वदसाखयडः युद्ध छदि विक्षमपुरहि 1 
जयरवेत हुड जिण सासणदि, सय वार्‌ प॑ंचत्तरदि ।। ७ ।६ 
वव्वेरद जिणपत्तिसूरिं वाग्द्‌॑तेवीस्तद 1 
कत्तिय सिय तेरस्निदि पटर जयर्वतड दीसइ । 
माह द्धं जाख्उरि सद्धतदि ठविय लिणेसर 1 
वारह॒ अटङत्तरदइ रुप ॒छाचन्त मणोहर ॥ 
जिणपवोह सूरि आसो पंचमि, जाड्य भयउ । 
इकतीस वरसि अनुतर सड, पटर तरः दणि परि ख्य 1 ८ 1 . 
तेर्‌ सय इगताल सुरुङ जिणचन्द सुणिञ्जय । । 
वयसाखह्‌ सिय तीय नयरि जाख्डरि धथुणज्जय । 
तेरह सय सत्तहच्तरड सूरि जिणक्रुसख पसिद्धख । 
जिद कसिण इग्यारसहि पट्‌ टु अणहिख्पुरि दिद्ध उ ] 
जिणपदमसरि तेहर (रह) नवह, जिद मासि उच्छव भय । 
तह्‌ सुद्ध छठि देराउरहिः सय संच आ्णंदयड }} ९1} 
सय चञ्दह जिण ल्वधि सूरि पहि सुपसिद्धड । | 
आसाटह वदि पडवि तदवि प्ट्रागम किद्धड ।। 
तासु पद इहु सुगुरु ठविय चदह सय छडोत्तरि । 
जेसल्मेरहं माह दसमि सुद्ध यह वासरि ॥ 
तर तारि ताह मंगल कर्‌, जिण सासणि उछ भयड । | 
जिणचन्द्‌ सूरि परिवार सड, सयक . संव अगुदिणु जयड ॥१०१ ` 
खभ नयरि मश्मारि . चखदं पनरोतर वरसहि ! ` 
दिय मंतु आयरिय इद्‌ अणंडिय सग्गहि ॥ 


खरतर गुरु शण वर्ण॑न ष्य ७ 





अजितनाथ वर भवरण नेदि मंडिय गुरु चत्थिरि । 
सय संध हू परि मिलिय रखिय पूर्य सनर्मितरि ॥ 
जिण इशल सरि ससह ति, जिणचन्दह पटूटृद्वरणु । 
जिणचंदसूरि भवियद नमठ, सयल संघ वंछिय करणु ॥१९॥ 
शुण गण वेय मयंक चरसि फरुण वदि खद्दि । 
अणदिलपुरि वरि नेदि ठविय संतोसर दिद्धिहि ॥ 
सिरि छोयमायरिय मंतु अप्पिय सुमुहुत्तदि 1 
सिरि जिण्दय सुणिद्‌ पटर. उद्वरिय धरित्तदि ॥ 
छती गुणावलि प्ररिवरिय, चन्द्‌ गच्छ उन्जोय कर 1 
जिणराजसूरि गुर जगि जयउ, खयर संय भाणंदयस ॥१२॥ 
पण सग येय मयंक! वरसि माहद्‌ छण चासरि 1 
` भाणुसटिल वर नयरि अजियनादह जिण मंदिरि ॥ 
नंदि ठविय वित्थारि सुगुरु सागरचन्द गणदरि । 
सूरि मवु जसु दद्ध किद्वु मंगल बिबेहु* प्परि ॥ 
जिणराजमूरि य्ह तिलड, जिणसासण उज्ञोयकरं 1 
जा चन्द सूरि ता जगि जयउ, सिरि जिणभद्‌ सुर्णिद्‌ बर ॥१३।! 
मत्त मन्चि नवकार सार नाणह्‌ धुरि केवल । 
देव मन्नि अरिदन्त सव्व पर्छ धुरि उष्य ॥ 
रुख मश्चि वर कप्पस्ख संघह्‌ धुरि मणिर । 
पचि मच्चि जिम राजर्स पव्वरय धुरि मंदिर 1 
. जिणराजस्ूरि प्‌ डदधरण, भविय छोय पडियोह्यर । 
तिम स्यट सूरि चूडासयण, जिणभदप्यह जुग पवर ॥१४। 
१ युष्वय र दिद ३ विवद 
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पनरह सय तापस पवोह्‌ दिखिय जिण सत्तिहि । 
पारावइ इग पत्ति सव्व खीरह यिय खंडहि ॥ ` 
अखीण महाणसि रुष्टिवर, गोडम सामिय रुण तिलड । 
जसु नामिण सिञ्छ्ड्‌ कञ्ज सवि, सो ञ्ायड तिहूयण तिल ॥२९१ 
सो जयउ जेण वर्हियं पंचमि (घा) चउत्थिपजुसरण । | 
पख चडदसि जाया नम्मविया काठकाइरियो ॥ 
कालिकिसूरि सुणिद्‌ जयड तिहुअण मण रंजण । 
उञ्जेणो गदमिह् राय मूलं निक्षंदण ॥ 
सरसई साहुणि कल्जि सि छण जिणि रखिय । 
सोदस्माइवदंद सयट आउखड अखिय ॥ 
मरहद्रदेसि पयठाणपुरि, साख्वाहण अवरोहुपर । | | 
सो कालिगसूरि संवह्‌ जयउ, चरउत्थि पजूसरण विदय धरि ॥२२ . 
जिणदनत्त नंदड सुपहु जो मारहमि जुगपवरो । 
अंवाएवि पसाया,; विन्नाड नागदेवेण ।। १॥ 
नागदेव व्र सावएण उभ्जित्त* चडेविणु ! 
पुछिय जुगवर अंव एवि उववास करे चिणु ॥ 
तसु सत्ति तुद्य तीय, करि अखरि छिखिया । 
मणिड उजवाक््य पम्ट्‌ सय ५, ज्ुगपवर सुधम्मिय ॥! 
मिरग पवि अणदिद्पुरि, जुगपहाण त्तिणि जाणियड । 
जिणदन्तसुरि नंदड सुपु, अम्बाएवि वखाणियड ॥२३॥ ` 
गृह धम्मो देव सिसी फुगगण कलनाय च ( उ )दसी दिवे । 
पेडिय वजयार्णदो निज्जणिय “अभयतिरूकेणः" || १ ॥ 


~~~ 





९ उजित चेडेविणु २ तासु ३ उवादय 8 सेय 
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पाणि णद विवादि रज्ज जयस्व नरिदिह्‌ 1 
उञ्ञेणी चर नयरि वणि पह संती जिरणेदह्‌ । 
-जिणवम जिणदृत्त सुरि जिणचन्द्‌ अस्‌ । 
रंजिय जिणवय सूरि धर सिरि सूरि जिणेसर 1 
-ता १ उन्हडं सौयटु जयद्‌ जु, फातूय थप्पिय विव्रदप्परि 1 
-निञ्जिणिड चियाणेद्‌ ति{(लिः)हि, जमयत्तिकि चपट धरि ॥२४॥ 
-स्यणि रमन रमणि पवेसु न्द्बणु नहु निसदि 
जिणेसर नं दिन दोसा समय वि न सभ्बरिय निसर्ह । 
नहु जामणद्दि पवह्रत्ति रह भमई नभमणद्‌ 1 
नु विदारि बखाणु जन्त तुगौ भरि समणह्‌ ॥ 
भवियणहु जदिनड त्तिय मवहि, तह सुय॑मि धुयरय करड । 
तरु मों मूल मूखण गयद्‌, जिणवद्द्‌ पय अणुसरड ॥२५॥ 
-जिणटत्त सुरि मंगल मंगु, जिणचन्दरसूरि रायस्स । 
जिणवय सुरि जिणेसर, मंगल वदं वद्धमाणस्स ।1-१ ॥ 
वद्धमाण चण्गुणनिदाण मंगु करि यमिर्द्‌ 
सुगु जिणेसर सूरि वसदि पयडण धुरि धवछ्ह्‌ । 
मंगद् पटह जिणचन्द्‌ अभयदेवह जिणवहद्‌। 
मेगल गु जिणदत्त सुरि मंगल जिणचन्दह्‌ ॥ 
जिणपत्ति सूरि मंगल अमदयु, जास सुजस प्रिय धरह्‌ । 
उवह सुसंय सर्द कत्रि, मंगर सूरि निणे सरद ॥२६॥ 
कस चन्द्र निम्मर्ह कदस तारायण निम्मल । 
कुस सुपवित्त कठस वरुड अय जट ॥ 


९) 


३ एत्तिदा सक जेन कराच्य संग्रह्‌ 


न (~ ~ “~ ~ + (~~ ~~ ~~ ~~ त; 


= 


कहस्‌ नीर सुरसरीय कदस वाहलोय पवित्तिव । 
पद्मराग कहं गुख्य कस परिय रंनिय | 
जिणपदम सरि पद्‌ट्‌ पदृद्ुधरः अमिय वाणि दस्र वरिस । ` 


तुडि कर सुजीह्‌ किनि पडिसि, निन्य सृरि गणदर्सरसुधस्म. 
एने वरि खनञ्ज॒रि जत्‌ सिरिविडि करि भिय | 


एन अव अस्वलिय दख दाडिम जं चच्िय । 
एन अंव जंवृयहं सय पिप्पल जं असिच्‌ 
वडमारू य उवरन एय एव्र प्रर जवसिय ॥ 
पउपमप्यह्‌ नारिग नह्‌ सु नयनिमर कोमल महू । 
जिणवत्ति सूरि नाल्विर इद, अररिं कोर वंच संजय तुय {1२८} 
जिम नसि सोहद चंदं जेम कजलु तर्ल्टदि । 
दंस जेम सुरवरहि पुरिस सोह जिम छचिहिं 
कचं जिम हरहि जेम छर सोह पुत्तहि 1 
रमणि जेम मत्तार राड सोह सामंतई । 
सुर नाद्‌ जेम सोह सुरह, जगि सोद जलिणयम्म मर्‌) 
आयरिय मच्चि विहासणदहि) तिम सोहंड जिणचन्द्‌ गुर 1 २६॥ 
दसणमह्‌ नरनाह्‌ वीर अगमि सा्गंदिय । 
पभणड वंदिसु तेम जम केणावि न वंदिय ! _. 
रह्‌ सज्िग्र गय गुडिय तुरिय पल्ठरिय पलाणिय । 
,  सुखासण सय पंच वडवि चट पितिहि राणिय 1! 
वहु छतत चमर परवारि सड, जाम सपत्त समोसरणि । | 
, ताम ईद्‌ तु मणु मणवि, ` जयरात्रई आदसदं मणि ॥३ग 


5५7 
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इद वयणि मय गुडिर सदस चउसद्धिं वेडन्बिय 1 
वारत्तर खय पंच सीद्‌ इकछट्‌ मुद्‌ किय 1 
मुदि सुदि किय अड द॑व दंत दंवरहि मड वाविय । 
वावि वावि खड कम कमटि द ख्घु ख न(¶नाविय ॥ 
त्तस वद्ध नाडय घड, पत्ति पत्ति नड रिय 1 
इयसिय रिद्धि पिखेचि कर, दसणभद्‌ मड गउ¶य) गख्य ।(३१॥ 
दृसणमद वितेय महद मह्‌ सुकिय न किद्धड 1 
तड मनि धरि संयेगि क्षत्ति ठणि संयमु छिद्रड ॥ 
वी पासि सु ज जाइ जामि युणिराड वदट्ड 1 
ताम भक्ति युर्यय नमिय सो गुणि गस्ट्िड ॥ 
भणय इदु तय जतु युणिहु, उदारिय निर्व्मत मह । 
ञं करडं विनाण आणग णि, मइ नि दौड संजम किमद्‌ ।३२॥ 


॥ दुसरी प्रतिकी चिदोप गाथा ॥ 

समसे त जिणवर गिर त मेर निसियर्‌ तदसास्णुः 

तर तत अमरतख धन त धनु महवा पंचाणणु । 
गढ त टंक विसद्र तत सेसु गह्‌ ख्य त दिवायद्ः 

अवल त द्ूयमणि नड त गेन ज चटक च सायर । 
जिणमुवण त नदीसर भणञ, तुंगत्तणि त्तापरि गयणु» 

पुणि रा जगि जिणपचि गुर घरि मञ्ड्‌ चूडास्यणु ।॥१५॥ 
सिम तर्‌ सुरत्स मदि सवण मरिद चित्तामणि, 

धेणु मध्चि जिम कामयेणु गद्‌ मञ्चि दिवामणि । 


-। 
4 
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001 101 [मी ५ ++. म ५० भ ० न १ 


गय जिम जिणि भव सक्छ भगःतव संडा दंड) 
सो गष्टनाह जिणभदगुरु, वंदिय परण कप्पत्तरू, 
कल्याण चदि नवधार धर, वसह मञ्च जय्वंत चिर ॥>८॥ 
-जिणि दिणि दुम समा सखर खरतर जे तिण दणि 
पडिवोदिय चासुण्ड -पडवि खरतर जे तिणि दणि । ` 
-जिणीय वाद्‌ छद्रमइ मासि. फंड खरतर त्िणिदिणि, 
रंजिय सरवंम नरद निर्हि, धारनयर स्यं भरवरा ! 
जिणमद्रसूरि ते तुन्न सचि, अखिर खोणि खरत्तर खरा ॥३१। 
वेशखि (पि) का मदांति सांख्य सोगत नेयायकः; 
मीमांसक मुख युखरवादि गुर गव निवारक 1 
. उत्सूत्राविधि मा-क देराक यतिः व्रना, ` . 
` करदि घटांङुश डर विदार सोधक सुध्वज } . , 
जन नयन सुधाकर रुचिरकर,. मदन महीधर कुलिदिधर,. 
जय सूरि सङ्कट. गत कपट मट, गुर.जिणयद युगपवर ।३२।४ 
सय गकू्य गुण गण गणिद्‌ गण सीस मउड़ मणि, . 
` : - ` निय वयणिहि पर. वादि निद्धइइ सुतक्णि । 
: सवरि आचार विचार सार विहिमग्ग .पयासड, ` ¦ 
भविय जण मण विमल कमर रवि जेम पयासईइ 1. ` 
पुरि नयरि देसि गामागर दि, विदरतडउ सो होई सुगर । 
सो जयउ जिणेसखर सासणिि, श्रीजिणसदर युभिदवर 11२२ ` 
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~-----------------~ 


चाम तिमिर धरि फुर जाम दिणयद्‌ नहु उगगड 1 











तां मयगठ मयमत्त जाम सूसरीय ने लग्ग । 
ताम चिडां चिगचिगं जां न सिचांणञ दुलुड । 
तां रज्र घणु गयणि जाम नहु पवण एुग्कद 1 
तिम सय वादि निय निय वरिर्दिः तांम गत्व प्वद्‌ चड्दं | 
जिनमद्र सूरि संह गुर तणीय, दथ न जां कन्निदिं पडदं ।।२३४॥ 
यर पुर नयर निवासि जेय निय गञ् प्रासदं | 
वोटावैता वहुय विदं नहु किंपि विमासदं । 
पटुयि पड पराण ङण वर वाणं । 
वादि चिवाद विनोदि संकर निय चिच न याणडं । 
एरिस जि केचि भुवणिदिं भल्ड, वादी मंगल गञ्यट्रं 
जिनमद्र सूरि केसरि डर त धुन्जवि धरणिर्हि पड ॥३५॥ 
नाग कुमर ननाह सुग्नादा जेण तिहुयणि जिन्ना । 
व्िद्ुयण सश्छचिस्दो विव खाउ एस भूवृए १ 
मूत्रटय॑मि पमिद्ध सिद्ध जो संकरं भणियउ । 
गोरी पयतछि सलि सोय इणि बाणिदहि दणियड 1 
दुनिव ममित्र मयुर मरि दद्र जो छिद्र 1 
सो नागयण सोल सदस गोपौ चसि किर । 
दिव एद्‌ पिक भद्ध वाउश्ठ, न सुणियेयहं करिह । 
निणसद्रसूरि दणि कारणिदि, मवण मच्छ जित्तर बलिं 1 ३६। 


३८ रेतिदासिक जेन काव्य संत्रह 


[न कक कक क क 1, ए ~ 


दुर्घट घटना घटित कुटि कपटागम सत्र । 
वावाटोत्कट करटि करट पाटन सिंहौदरभर | 
न चिट छंपट मुक्त निकट विन तारि भट स्फर) 
हाटक सुधर क्रिरीर कोटि घृस्ट क्रम नखत्तर जट, 
विस्टप वाचितत कामवट चिघडितत दुष्ट चट प्रकट | 
जिनसद्रं सुरि गुरुवर किकट, सिततपरसिगेमुक्ट 11३५] 


|| इति समस्तद्व गुट पट्‌षदानिं ॥ 
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{ पहराज कवि करत ॥ 
(3 > [कि © 
४ पजच्दखसू यणः सण 
करिणि गुणि सोववितवग्ं, सिद्धिहिका भति तुम्ह दो युणिए। 
संसार फेरि उदणं, दिखा वाखणए गहणं 11१1 
वाल्तणि चपर गहण सुपुणि सुणिवर संभाखियड 1 
अद्र कम्म निज्जणवि गमरण दुगा गड टालियड ॥ 
उगगुं तवग जिण तवड वितु संमठदि रदिर । 
संजम फरिु पाणु मयण समरंगणि विड । 
जिणडदय सूरि पुय पय नमि; ति नर सक्ति रमणी रमई । 
“पहरा” भण तुद विन्नॐ, अजड भवगु किणि गुणि तवदि ॥ 
छीख्यति सिद्धि पावहि जे नर यणमेति एरिसा युगुख। 
सुणिवरद वित्त कलिड नहु मन्नई अन्न तियरंस ।९॥ 
मणिर मलुमय कलिड भत्ति जिण्ररह्‌ मना 
अवर तरुणि नहु गम सिद्धिरमणि इह भावद्‌ । 
करद्‌ तवणि बहु भंगि रंगि आगम वलाणद । 
अघ जीव वोत टेन सुमत्थदह नणय ॥ 
जिणडदरय सूरि गच्छाद्वई, सुख मणम धोरि सुपदे 1 
धयदराज" भण्‌ सुपक्नाड करि, सिव मार्ग दिखाठ महु 1२ 
सुगर दिव मग जय श्चियि कटा "विसार 


मंस भण परिदरड युय सिं मड निवारद्‌ 1 
वेस्नन गख कड पव पाड पारद्धदि अपेत्तउ 1 


० एतिहासिक जेन काव्य सरह 


0 0 





चोरी म करि अयाण रखि दुग्गय जिड जं तञ ॥ 
पर रमणि मिदिह्‌ सत्तय वसणि, जोव दयं दढ संप्रहयऽ | 
जिणयदयघुरि युदगर नमह, सिद्धिं रमणि ठी ठदः ।३। . 
सुगुरु सिद्धि इम भणद कित्ति तुय तणी धुणिज्ञट्‌ । | 
सुगु देव इम भण छीह्‌ यणद्धर तुय द्वि्जय । 
गर सविद गण वित्ति चदु तुय नामहि रू । 
तुदत पड सिद्ध॑त सरार जिनभच्वि वि्छगड । 
जिणड्दय सुरि जग जुगपवर तुय गुण वनडं सहसि फणि। 
एरसउ सुगर हो भवियणद्‌ः कदय सिद्धि णञ्मन्तमणि ।६।। 
कचणि कवणि गुणि थणं कवणि करिणि मेय वखाणड । 
यृल्मद ठह सीर र्व्थि गोयम तुद्‌ लाणडउ । 
पाच पंक सउ मदिर द॑खिड कन्दप्प निरन्त । 
तहं मुनिवर सिरि तिदटड भविय कप्पयर्‌ पदट्‌त्तड ॥ 
जिणडदयसूरि मणहर रयण, सुगर पष्रधर उद्धग्णु | 
“पुरा” भण इमजाणि करि, फर मनवेद्िड छह करणु ।॥५॥ 
फर मनवंदछिड होई जि किवि तुद्‌ नाम पयासय । 
तुद्य नाम सुणि सुरार रोर दारिद पणासद्‌ । 
नामगहणि तुय तणय सय श्रायय उस्सासदहि । 
0 ०. ॥ 
जिणडदयसूरि गणहर रयणु, सुरु प्रर उद्धरणु । 
““पहुरजः? भणइ इम जाणि करि, सयर संघ मंगु करणु 1६] 


जिनप्रभवुरि परम्परा ४? 





शरिनिनपमसूषरे फरस्फरा 
शुीवली 


चदे सुदंम सार्भि, जव सामि च पभवरसूि च । 
सिङनमव जसमदे, मज्जसंभूयं तदा वदे 1 १॥ 
तह भद्‌ वाहु सामि च, शृमर्दनद जिणवरिद्र । 
अञ्ज मदहदरि सूरि, अज्ज सुदर्थिच वेदामि ॥ २॥ 
पद संति सूरि दरिमद सूररि, संखिह सूरि जगपवरं । 
अन्ज समुदं तद अज्ज मंगु, अज्ज धम्मं महं वंदे ॥ २३॥ 
भदगततं चं वदरं च, मल्जरखिय सुणिवरं 1 
अञ्ज नेदि च व॑दामि, मज्ज नागहस्थि तदा ॥ ४॥ ` 
रेबय खंडि दिमवंत, नाग उज्जोय सूरिणो वंदे । 
गोविन्द्‌ भृषदिन्ने, लोदचिय दृ सूरी ॥ ५ ॥ 
उमासाद्वायगे चंदे, वंदे जिणभद्‌ सूरिणो । 
हरिभद्‌ सूरिणो वेदे, वेदै देवसूर्सिपि ॥ £ । 
तद्‌ नेमिचन्दरसूर, उञ्जोयण परि पञिद्णो वंदे । 
तद्‌ बद्धमाण पुर, सूरि सिरि जिणेसरं वंदे ॥ ७ ॥ 
-जिणचन्द्‌ ममयतूसूरि, सूरि जिण वल्ख्दं तदा वंदे ! 
जिणदत्तं जिणचंदं, जिणवद्य ज्णिसरर व॑द 1८ ॥ 
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संजम सरस निर्यं, सुणीण सित्थमर च (ध) रणं । 
सगुरु गणहररयणं, वंदे जिणसिह सृरिमदहं । ६ ॥ 
निणपह्‌ सूरि युर्णिदो, पयडिय नीते तिहय्यणाणंदो । = ` 
संप जिणवर सिरि, वद्धमाण तित्थ पभवेड 1१०॥ 
सिरि जिणपह सरणं, प्टरमि पद्ध ओरण गग | 
जयद्र जिणदव सुरी; निय पन्ना विजय सृरसूरी ।॥११॥ 
जिणदेव सूरि पटोदय, गिरि चूडाविभूसण भाणु | 
जिण मेर्‌ सुरि सुगा जयडउ जए सय विल्ननिहिं ॥ १२] 
जिणदहित सृरि सुणिदो, तप्पजेरविय छ्मुधयण चंदो । 
मयणकरि कुम विहडण, दुद्धरपंचाणणो जयउ ॥१३॥ 
सुरार परंपरा गाहा; ख्य मिणजो पदे पञचृसे 1 
सो ख्टड मणोवंछिय, सिद्ध सव्वं पिभन्वजणे 1१४ 
॥ श्रीजिनप्रचसख्धरि रुप्पय ॥ 
गयण थकी जिण कु्ट्‌ प ओघड्‌ उत्तार । 


र र 
कियो महिष स्युः वाद्‌ सुण्यड नगरी नववारी ॥ 
, र 


पातिसाह्‌ रंजियउ साथि वड वृक्ष चलाय । 
५ 


रा्रुनय राइण सरिस, वरिस दुधई खड्‌ ल्यायउ ॥ 

जिण दोरड्ड्‌ सुद्रिका प्रकट कीय, जिन प्रतिमा बुद्िय वयण । 

जिणप्रमसूरि खरतर सुगच्छि, सस्तक्षेत्र मंडिय रयण ॥१। 
।} इति रारावी गाथा कुठ्कं समाप्तम्‌ ॥ 


. १ नाखि,.२ सुल, ३ नयर पिक्खद्‌ः ४ दिष्ठीपति छरताण पठि 
५ सिहरि ! । 


खस्तरगच्छ पद्मवरी , ४२ 
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खरततषच्छ पञ्कीर 


„, प्रथसर भ्रो( घचरु ) रम । 
धन ९ धन जिण (वासन?) पातग नाशन, त्रिभुवन मरुजडं गगः } 
आसु? णड जघुबाड ग॑णाजङ, निर्मल मदियरे मदमद? ए 11411 
श्रीदयरस्वामी रास मसुक्रमि चिहु दिस, चंद्र ° चडपर जाणिदए 
गच्छ चउरासीय माहि अत्ति गर्भड, खरतरगच्छ वक्खाणिद्रए ।1२). 

च्द्‌ः- 

चखामिगरड गिरि मादि गदम>, अम मेरु महीधरो । 
मणि मादि गिहूयड जेम सुरमणि, जेम प्रद्‌ गणि द्विणयसे ॥ 
जिम देव दानव मादि गदभ, गेल्जए्‌ ममरेससे । 
तिम सर गच्छ मादि गरुभउ, राजगच्छ सु खरतरो ॥३॥ 


राग देशाखः- 


खप्तेसनच्छि खरड वष्दार, खरउ माचार सुनि माच ए 1 

खप्ड मिद्धोत बखाणेड सुदगुर, खरड विधि मारग वापरद्‌ ए 1] % ॥ 
वशं गच्छ^ मण्डण पाप वरिण, जे हंसा युविदित सिसेमणि ए । 
रौ जयतागर गुर उषमिर्हः गादयु खरततर गच्छ वणो ए ॥ ५॥ 











१ श्रोभिमपा्न २ सषु ३ गणदप्‌ ४ ऊुभवरपट ९ यट 
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छदः 
गर गच्छ धणी दंड हरसि गादसुः प्रथम दरिभद सुरि गये । 
तयु वंसि क्रमि उद्यड सुणीसर, देवतृरि युगणदहरो ॥ 
सिरि नेमिचन्दं सुणिद्‌ सुंदर, पाट तयु उञ्जयार ए । 
सिरि सूरि उन्जोयण उस, पात्र पंक पाट्‌ । ६ ॥ 
रागदेराख छाया 
आघुय उपरि मास छ सीम; साधिडउसृरिमंत्रट्ड (य) नीम। 
पायाल्ह पहुतड धरणिदो, प्रनदियो वज्रमय आदिनि्गंदो ॥ ७॥ 
मिथ्याती जे जोगी (य) जडया, सुदगुर अत्तिसई ते सहुनडिया । 
जिणक्चासन हूड जयवाउ,* विमल तई मनि णद्‌ जाड ॥ ८ ॥ 
विमङ सुवसदहीय विमलि कवी (य); 
जु उवएसिर्हिं (य) त्रिञ्चुवनि भावी | 
जाणि कि नंदीसर परसादो, परतखि देउछ सिसि जसवादो ।६॥ 
॥ छद्‌: ॥ 
जयुवाउ जप उवएसि टीधउ, विमख्वर मंतीसरे । 
कारविय निहपम विम वसह, गरुभगिरि आवृ सिरे ॥ 
सिरि सूरि मंत्र प्रभाव प्रादिय, सुवित मरग दिवायरो | 
सिरि वद्धमाण सुणिद नंदड, सय गुण रथणायरो ।१०॥ ` ` 
॥ राग राजवर्मः ॥ 
गूजर दैसिहि जाणियहड्‌, पारण अणदिख्पुर नामी ए । 
राज करद्‌ गजपाति तहा सार, नंरवह नामो ए 1११ 
चरणी सपति तिहा, आचारिज छइ तिणि कालि ए । 
जिगव्रर मंडिरि ते वस; इक सुविदहित मुनिवर टालि ए 11१२] 
१९ वाद्‌] ~ 
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सुविदित नद मठपति हुड, य ({प)यंगणि वर्सिदि विवादू ए । 
सूरि जिणेसरि पामि, जग देखत जय जयवादू ए 11९३1 
दुक्षस्य चडत्रीसर्दिं गए, उयापिउ चेद्यवातु ए । 
श्रीजिनदयासनि धापिठ वस्ततिदहिः सुचिदित सुनि(वरोवापू ए 11१४॥ 
गुरू गुणि रजि द्म भण श्री सुखि दुद नरनाहू ए । 
इगि फटिकाणिहि खरहरा, चाखत्रधर एजि साहू ए ॥१५॥। 
1 छन्दः | 
खरहरा चारित्र रुरु, एह विरद परकासिड । 
उयप्पिय वियवाससुविदिय, संय वसि नित्रासिउ 1 
रजइउ जिणि राठ दुडद, जयः सूरि जिणेस्ते । 
त्सु पाटि सिरि लिणवन्द्‌ गणदर, भविय छोभ दिणसरे ॥१६॥ 


॥ राग घन्याश्रोः ॥ 
श्रीजिन शासन उरण, 
र 


~~~~~~ ~-----“ 


नव मंगए तण वखानि, श्री यमयदैवसृरिजिगपवरो 
प्राटिञ एर्यभण पाक्त, श्रीजवतिदुभणि जेण रुते ॥१५॥ 
॥ न्द्‌; ॥ 
शुदं गेम खस्तर गच्छि इदुयउ, अभयदव गणेसरे । 
जसु पायत्र वृद दर्विं पद्मावत, धरण सुरेवरो ॥ 
निय वण सीमधर निप्र, जायु रुण कक्खाणषए्‌। 
क्रिमि सु सरीवः गृहत रदः वरणत्री जगि जाण ए॥१८॥ 


१ उपस्विपियशसर २ परह । 





1 
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जाणियई्‌ सुविदितत सिरोमणि ए] | 
तसु तण ए पाटि सिगार, पुह विरहि “पिडविद्ुद्धि” कसे । 
इणि जगी ए एक जोरिद, ीजिनव्छम सूरि गुरो ॥१६। 
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गुरु गुण तणउ भंडार गणहर, सय संयम भर धरो । 
चागडी देसि वखाणि जिणघ्रम, दससदहस श्रावक करो | 
चीन्रउड ऊपरि दैवि चामुंड, प्रसिद्ध. जिणि प्रतिवोधिया । 
तिणि सूरि जिण वृह जदईैसरि, कवण छोय न सोहिया ॥२०। 
ओरीजिनदत्त सूरि रर्‌ नमउ ए) 

अभ्विका ए देवि अदेसि, जाणियडई चिहुं ज्ञगे जुग प्रधान । 
सयंभरी ए राय ईइ जेहि, दीधड श्रो जिनधरम दान ।॥२९१। 


छ्द्‌ः- 
-जिनधमं दानिहि पनरसय सुनि, दीखिया जिण निज क्रे । 
वखाण सुणि्रा देव अवइ, सेव सारइ बहु ; परे ॥ 
चसद योगिणीं नामि देवी, जासु आण न ङ्वषए] 
तसु गुर्‌ तणड सुपसाई नंद, एं ` खरतर संघ ए ।२२ 
श्रीजिनचंद्‌ सूरि नर रयण । 
-नरमणी ए जाछ निखाडि, ख्हख्द जेम गयणदहिं दिर्ण॑दो । 


` तस तण ए पाटि प्रचंड, श्रीसूरिजिनपति सूरिददो ॥२३॥ 


खखर गच्छ पद्रवटी ` "४ 


7 

ह ` छ्दः-- । 
सिर सुन्द सुणिढ जिनपति, श्रीजिनः शचासनि गज्ज ए 
द्री वाद जयपताका, विरद शसु जगि छन ए॥ 
अरेषि(जि)रि लिभिसर सुरि वंद, जिण प्रवोद मुनीससे । ` 
कटिक्राड फेबसि बिं गणहर, तयणु जिणचंद पुरि गुरो 1२४१ 

। राग षन्याश्री भासः-- 
सदिटीए नयरि देरडरि सुरतर, सुगुरु यर श्रीनिनङुद्रार सुरे । 
सदिरी ए धुमिर्ि प्रणम तसुपय, भविन भगति उगंति सूरे । 
सदी ए तीह तणे जाइ दोदग, दुरिअ दाष्ि टुदसयछ दूरे । 
सदीए सीह वण मंदिर विस, संयति सय वरु भरि पूरे ॥२५॥ 
- . च्द्ः- ,. 

भरि परि आवड सयठ संपय, भविय छोयह्‌ नितु घरे । 
जे भृमि श्रो जिनकसर सुद गुर, पय नमह देराडरे 1 
वसु पाटि सिरि निणपदम गणहर, नम पुदेचि प्रसिद्ध । 
“कूर्ालि सरसी" विस्द्‌ पाटणि जाघु संवर दिद्रड ॥२६॥ 
सदी ए इणिगच्छि ठव्धिदि गोयम्‌ गह्‌ गहदद श्रीनिनरच्धि सूरे । 
सादी ए चन्द्र गच्छे पूनिमचन्द जिम सोद ए ओअजिनचंदे सुरे ॥ 
सादेटी ए ग्रीसंव उद्यकरर चंदुड नदेन श्रीजिनउदुय सरे । 
सिखी पए सुरि पुरंदर सुद्र गुखमड श्रीजिनराज सूरे ॥ २५] 
१ जैप्ति२ भे 
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साहेखी ए तितु नवतत्व वखाण ए जाण ए सयल सिद्धान्त सारो । 
सारेली ए मणहर रूपि अनोपम्‌ संजम निरमर गुण भंडासे । 
सादी ए गोयम्‌ जु कि भिनवउ अभिनवउ धूलमद्‌ वयर गुरि । . 


साहेखी ए संप प्रणमउ गच्छपति श्रीलिनमद्रसूरि जुग पवसे 1८] 

साहुसाखहं ति्ड वछराज साह मद्हारो 1 | 

स्याणीय छ्ुखंहि अवयरिड छाजई खरतर गच्छ भारो | 

साडी ए संपय पणमडउ गच्छपति श्रोजिनचन्द्र सूरि युगपवरो । 

द॑सणि मवियण मोह सोहइ सूरि गुणरयण धरो 1२६। 
खद 

ज्ुगवर तणा गुणरयण पूरी गरुअ एह गुरावटी । 

्रीसंचि भारविहि सांभरो ती मन तणी पूरड रखी ॥ 

अआराधतडउ विधि खरत्तर सं" ““"“०.०..००..०....* | 

इम भणई मगतिहि सोमकंजर जाम चंद दिणंदड ॥३०॥ 

इति श्रीविधिपक्षाकंकार श्रोखरततर गुरुणा गार्वावरी समाप्ता ॥ 


स 


नोटः--प्रीजिनङ्कपाचन्द्र सूरि ज्ञानमण्डारस्य्‌ गुटकेमे २६ वी गाधा ` 
अतिरिक्तं मखी हं । | | 
ज्ञात होता दै उस प्रतिके लिखने के समय जिनचन्द्रसूरि विद्य- 
मान होगे अतः यह १ गाथा उसीे च्द्धिकरदीहे। 
१ ददद गणधर ग्यउ 


श्री भावप्रभसृरि गीतम्‌ ४६ 
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फरित्वश्षधद्हि जरत्‌ 


समरवि सुदगुर पाय अदे, जु) दरसणि मनु उल्दसद ८। 
शुभीय सुणिव्रर राय अद, कचिघरुमे जघु महिमा वसद्‌ ए 1१॥ 
निरमङ निय जस परि महे, चन्दन वन जिम मदिमहड ए । 
श्रय भावप्रमूरि अदे, श्रोयलस्तरगछे गहग्दद्‌ ष्‌ ॥२॥ 
अमिय सप्राणीय बाणि अह, नवसर्स देसग जो करद्‌ ए 1 

समय वि्रिक सुजाणि अद, समरकित स्यम सो मनि धरर ॥३॥ 
पंच महष्वयथार यहि, पंच विषय परि गंजू ए 1 

पार्य पंच माचार अद, पंचमि (धात्व) भंजगू ए ॥ ४ ॥ 
भजु मोद्‌ नदि मद, मयणु महामडो वसि कीड ए 1 

वसि कीठ कोह गयंदौ अदे, मानु पंचानलु चन (स)कीड ए ।1५1} 
चमकीड दङ्िड कपाय अहे, लोम जंगम निरुजणिउ ए । 
निजणिड मरि समाय अदे, सयछ सुरा सुरे सेवीवउ ए॥ ६ ॥ 
सेवद जसु पय साध अहि, प॑कय महूभर रुण उण्‌ ए । 

धन धनु जे नरनारि अदे, नित नितु भ्रमु गुण गण धुणड ए {जा 
मंग जुट विलाप अदैः पुरद्‌ ए वंछिय सुद्करू ए। 

निस्वम उवश्रम चास जद, र॑जण भविभग मुणिबह ए ॥ ८ ॥ 
नव रस देस्तग वाणि अद्‌, चग जिम गाज ए गुदिर सरे । 
मयग दुबानख वारि अहेः नागि जलि वेरिसद सुखे 11 ६॥ 


विहर्ड सुविदी याचार अ, कास दुम जसु निरमल्ड ए । 
४ 
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माठ्हूभ साख विशाङ अदेः टूणिग लि महियलि तिख्ड ए।१०॥ 
खव्रधिहि गोथम सामि अहे, सीयलिदहिं साधु युद्रशलुः ए । 
सन्वड़ साहं मल्हार अदेः राजल देविय नदनुं ए ॥११॥ .. 
निरमर गुण भंडारो अहे, श्रीय जिनराजसूरे शीस वयो । 
संयम सिरि उरि दारो अदे, सागसचन्द्रसूरे पाट धरो ।॥१२॥ 
समत्तणु-सुरतर तेम अहे, सुरत रसो भरि परी ए । # 
गुणमणि रयणिहिं जेम अहे, छणिम मंजरि अकरुरीड ए ॥१३॥ ` 
दिणियर्‌ जिम सविकासो अहै, जस कीयरतिगुण विसत्तरीए । ` ` 
जगि जय्व॑तड सूरे अहे, पूरव. गुर सवि उद्धरी ए ॥९६॥ 
उद्धसिय धीरिम मे(₹) गिरि जिम, चन्द्रगछि मुख मंडणो । 
पंच समति चिह्र गुपिति गुपतउ, दुरित भवभय खंडणो । 
सिरि आद्टरिय मुवर कांति दिणियर, भविक कमर सविकासणो। 
जयवैतु रीय गुर भावप्रमसूरि, जाम ससि गयणंगणो ॥१५॥ 
| इति श्रीमदाचार्याणां गीतम्‌ ॥ । 
्रीरागि ठा । छ॥ 








्रौकीर्चिरनषूरि चडपई ५९ 


श्रीकस्याणचन्धगणि करत 
शरीक्छ्िरस्बहूरि खय 
व 

सरसति सरस चयण दे देवि, जिम गुर गुण चोकिडं संखेवि 1 
-पीजद्‌ ममीय रसायण विदु, तदवि सरीरिड दुद याण षन्द्‌ 1१ 
-मदि मंडण पयडड धण रिद्धि, नयर महेवड नर बहु बुद्धि ॥ 
योसवंदा अति धण तिणि खण, वसद सुर हम लिम धणदाण ।२। 
तदि श्री संवार गुणवत, उदयवंत साखा धनयत 1 
कोचर साद्‌ तण संतान, आपमह देषा चहु मानि ॥ ३॥ 
सीटिष्ि सीता रूप्‌ रभ, दान दे न करई मनि दंभ ॥ 
देप धरणी देव्द नारि, पुत्त रयम तिणि जन्मा च्यारि ॥४॥ 
खखउ भाव्रड साद्‌ सुरंग, पेल्दउ देल्दड वंधव चंग ॥ 
-धनद्‌ जेम धनवत अनेक, घर्मकालि जतु असि सचिवेक ॥५॥ 

चउवृद्‌ गुणपचासद जम्मु, दिधिः देष्द्‌ वेस्‌ र्मु ॥ 
ओरीजिनवरद्धन सूरिदि यान्न, कीर्तिराड सीलविय सुपात्र ॥६॥ 
द्विव वाणारीव पद्‌ सत्तरढ, पाटफ पद्‌ असीयड, उथरद्‌ ॥ 
नयणन्रि मायम्‌ मतु, जोषि नागि रारि दीघर मंतु ॥५ा 
उघड पटह कण विस्तारि, च्छव नसल्मेर मंश्चारि ॥ 
्ओजिनमद्रनूरि सत्तागन्रद, च्व घ्न फोर्तिग्यग सूरिवद्‌ ॥८॥ 
वारो मद्टगाल ता गड्‌ सूद्‌, जां गुर केमगि दृष्टि नव चड्द ॥ 
नेव फिरि मद्‌ गुदं योट्द्‌ चो, वादी मूक मान निरो ॥६॥ 
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जहि मस्तकं गुर्‌ नियकर्‌ टव, तइ घरि नवनिद्धि हवद्‌ | 
सुह्‌ गुर जह भणावद्‌ सीः ते पंडित हदं विस्वा वीस 1?०।॥! 
जिदं जदा गुणवेता रह, तिहां श्रावक रिधिदि गदगद ॥ 
माम नगर ते अविचल खेम) टवपिवंत जणिजह्‌ एम ११ 
पनरह पणवीसद्‌ वरसंमि, वडाला बदिदिण पंचमि । 
यंचवीस दिग अगस्ण पालि, सरमि पहता पाव पालि ॥१२॥ 
रविलिम गमि च्चिगमिग करइ) नवह तज तनु अणसण धरइ | 
अतिसय जिम तित्थंकरतणा, गुरु अनुभवि हया अत्तिवगा ॥१३ 
सद ग< अणसण सीधडं जाम, वीर विहारे दंविदहि ताम । 

ट हरत दीबौ पुण कीध, जडिय किमाडिहि लोक प्रसिद्धि ।१९॥। 
जिम उद्रयाचलि उगड णु, त्िमपूरव दिसि प्रगट प्रमाणु | 
 श्रापिउ धूम सुनिश्वजाण, ओरी वीरमपुर उत्तम ठागि ।1 १९५} 
श्रीखरतर गणि सगतर राय, जहि सिरि कि्षिरयण सूरिपाय। 

आराहुड भवियणदकचित्ति, ते मण वंहित पाम अत्ति 1१६ 
चिन्तामणि जिम पृरद्‌ आसः, पूजद्‌ जे मनि धरिय उस्टस । 
तिणि कारणि गुर चरण त्रिकाल, सेवड नर नारि भूपाल ॥१५। 
श्रो कीत्तिरतन सूरिं चउपड, प्रहुड्टी जे निद्चट थट्‌ । 
अण्‌ युण्ड तिहि काज सरंतिः.कल्याणचन्द्रः"गणि भगतिसणंति 11१८ 
11 इति श्रीकौत्तिरत्नसूरि चडपद ॥ 
सं° १६३७ वष शके १५८२ प्र ज्येष्ठ मासे श्ुक्रप्चे पेष्टा 
तिथो गुरुवासरे ! श्रीमदहिमायती मध्ये -ओीचहत्वरततर गच्छे ` ओलिन 
चन्द्रसूरि विजयरभ्ये संखवार गोत्रीय सवसार धुरन्धर साहकेख्दात- , 
तपुत्रसा० धन्ना स्पुत्रसा० वरसिंघ तत्पुच्र सा० कचरा तत्पुत्र सा० 
नव्वा तत्पुत्र सा« सुरताण तत्पुत्रसा० खेतसीद्‌ मात्र साह चापी 
` पुस्तिका करापिता पुत्र पुत्रादि चिरन॑यात्‌ । ञ्चुभं भवतु । ॑ 
[ श्रीपूञ्यजीके संग्रहस्य गुटकके प्र० ४२ से | 


श्री जिनदहंससूरि गु गीतम्‌ ५३ 
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श्रीभक्तिखामोपाध्याय क्रत 
५ अरिन्िकह ससुर गुरु्गःतत्छः ४ 
भ्ये त-न 

सरसति मति द्द भम्द्‌ मतिवणी, सरस सुफोमछ चाणि 
श्रीमनिनदंससृरिगुरग्रस्िड, मन ीणउ गुण जाणि ॥१।सर० 
` अति घणीयदियड मति देव सरसति, सगु व॑ंदण जाद । 
प्रहि श्रोजिनहंससूरि गुरु, भाव मगतिदि ग्द ॥२॥ 
पाट उत्सव खाख वेच (पिरोजी) कर, करमरसिद्‌ कराए । 
गुं आमि सामि विहार करता, आगरा जव आबए ॥३॥ 
त दरखिड ईगरसी घणो, वंधव वटी पामदत्त । 
प्रीमाङ चतुर नर जाणियड, खरतर गुर्गुण सत्त ॥४॥ 
चव ह्रिड दुंगरसौ कराच सुगु पदसारा तणी । 
वहू परं सजाई सहु सुगञ्यो, वात ए छे अत्ति घणी \५॥। 
पालस्य दारी पादसाद्‌, सुगुर॒साम्दो संचरई । 
गुरु पाय हेटद कथीपानङ्, पटोला वहु पारद ॥६ 
पातसाद सादमो आवि, उर खान वजीर । 
लोक मिदधिया पार न जाणिय्रद, मोरई काच कपुर ॥५ 
आबीया सृाहूमा पादुसाहं सवे वाजा वाज्ञए 1 
जेण सरणादर जरि संख वाजद, ससरिम अंबर गाजए्‌ 11८॥ 
मोतति वधाव गीत गाबड, पुण्य करस धरइ सिरे । 
स्तगारसासया सव नारो करई, उच्छ घर धरे ॥६॥ 


\ £= 
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रुपटंका सहित तबो दिय, वेचिड पित्त अपार | 
दम पडसासे विस्तार कीयो, वरतिओं जय जयक्रार 1 १८॥ 
तबो ॒दिधड दुजस टीधउ, इसी वात घणी सुणीं । | 
श्रीसिकन्दर वादरसा; ड्द दिह्टीनर ध्णो ॥११।। 
जलिसी जिनप्रथसरि किरामत्ति, पादयाहे लणियद्‌ । 
एथी सहु टोकमांही, धणं वणु वखाणीयद्‌ ।।१२। 
दीवान महि तेडाचिया, क्रीथी पृष वहत । 
देखाडी किरामती आपणि; गुख्या गुर गुणवत ।॥१३॥ 
दवान माह घोर तप न, जाप युगुर्‌ मन धरड्‌ । 
जिनदत्तपूरि पसायह्‌ चोसटि, योगिनी सानिध करद 11१४ 
ग्रीसिकंदर चित्त मानियउ, किरामत कांड कटी । 
पांचसद वंदी वाखरसी, छोडव्या दण गुर्‌ सदी 11१५ 
वंदि छोडि विरद मोट यड, तप जप शीट प्रमाणि 
गुरु मोटा करम तणा धनी, जाणिडं इणड इहनाणि || १६। 
वंदि छोडि मोटउ विरूदखाधउ, वादशा परखिया । 
श्रीपासनाह जिणंद्‌ तुद्रुञ, संव सकर हरखीया 1} शा 
्रीसक्तिखास उवञ्चाय धोई, भगति आणी अति घी । 
श्रीजिणहंससूरि चिरकाल जीवड, गच्छ खरतर सिरधणी.1} १८} ` 
इति शुरं गीतम्‌ | 
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श्री पद्ममम्द्रि कवि कृत | 
न ६ क न (११. खः न & ॥ (8 
1 श्रः दक्ाततछश्छष्फदच्छल्यः चव 





पास जिणेसर पय नमं, निरुपम कमला कंद्‌ । 
सुगुरधुणंता पामियइ, अविदड दुख आणेद ॥१॥ 
भारद्वास मजोध्या ठाम, वादृड गिरि बहुधण अभिराम । 
वदद चम्माख प्रसिद्ध, निवसद योक घणा सुसमृद्ध ॥२।! 
सवार भणसाी वंदा, निरमट उभय पक्ष । 
करमचंदु सुदकरम निवास, तसुवरि जनम्या गुणदं नियास॥(३॥+ 
तासु धरणि सोदण जाणिय्‌, सीट सीत उपम आणीयद्र । 
पनरदस्तड ते्री सड वास, त्सु घरि जनम्या गुण्‌ निवास ।४॥ 
दीधड जोसी देदो नाम, मनुक्रमि बाघड्‌ गुण अभिराम । 
रामति रमतउ मति सुकमाट, माइ ताइ मन मोहर वाङ ।५]] 
उगताटद्र संजम अरि, पाप जोग सगय परिदरी 1 
भणीय सवर सिद्धां सार, छामसट्ड पट्‌ जहो उदार ॥ षा 
्रीदेवतिखक पाठक गदगद, मदियलि मदिमा सहुको कह । 
देस विदद फरी वरिदार, भवियण नद्‌ फीघा उपगार [५॥ 
इसनयण मभरस ससि बास, सेय पंचमो भिगस्र मासे । 
करि अण्ण मारादण ठाण, पाम्यड अनिमिप णड विमाण 11८॥# 
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जेसल्मेर धंभ॒ जाणियड, प्रगट धमातर पुदवि माणीयद्‌ । 
दरसण दोटद्‌ अति छ्रहः समरणि सवि टाल्ड्‌ दुखदाह 1६॥ 
खास सास जर पमुदन रोग, नाम लिय नवि आप्‌ सोग। । 
` अधिक प्रताप सरदहियट आज, जो प्रणम तसुसारड काज | १०॥ ` 
यार विसाछ थापना करी, निरमछ नेवज आग धरी | 
केसरि चन्दन पूज रसा, चिर ची चाढड्‌ कुसमह मठ 11 ११। 
सृगमठं मेलि अगर धनसार, भोग उगाहड अतिषहिं उदार 1 
करि साथियउ अखंडतदु खड, सुराणगान कीज तिह वच्डं |! १२! 
चित्त तणी सहि चिता टद्‌, मनहं मनोरथ ततसखिणं फलद । 
खरतरगणगयणिहि ससि समञ, भाविक्रोक करिजोड़ी नम३।॥१३॥ 
गुर्‌ श्रीदेवततिटक्‌ उवञ्नायः, प्रणम्यड वाध सुह समवाय ! । 
अरि करि केसरि विसदर चोर, समय॑ड सिव निवार घोर ॥१५॥ 
प चउपदई सदा जे गुण, उटि प्रमाति सुगर गुण शुणद । 
कट्‌ “पदममंदिर मनञ्चुद्धिः तुथाए सुख संयति रिद्धि-।1१५॥ 


[ ~ ^^ ^~ - भ 





श्रीपुण्यस्रागर शु गीतम ष 


खनि हषेञल कृत 
न्ये $नज्-नर--~ 
मटर ावुण्खसुसट्र गुर सप्तसु 
साल्‌-= सदव 
सीजगगुरे पय वंदीयडई, सारद तण प्तायनो } 
पचदद्रिय जिणि वद्िकीय, ते गार्ु सुणिरायजी ॥१॥ 
मन युद्धि भवियण मावियद्‌ श्रीपुण्यस्रागर उवश्नाड जी । 
पाठ्ड गीर सुद्‌ सदा, मन वंदित सुखदाड जी ॥ 
चिमछ वदने अदु दीपतडः जिम पुनम नड चंद जी। 
मधुर अश्र रस पोवता, धाइ परमाणन्द जी ॥मन०।}२॥ 
खुस विधि साघु धरम धर, उपदचम रस भण्डारो ज। 
क्षमा खड्ग करि जिन दृण्यञ, देल मदन विकारो जी ।1३॥मम्‌॥ 
ज्ञानक्रिया शुणि सोषठउ जसु, पणमई नरवर राड जी 1 
नामद्रं नव निधि संपजद, सवड युनिवर पाड जी ।ध।म०। 
धन उत्तम दे उरि धरयउ, उदयसिंह कुठ दिनकार जी । 
भिन शरासन मांह परगडड, सुविहित गच्छ सिणगार जी ।५।।म०]। 
-श्रीजिनटहंस सूरिसरड सड दयि दीखिय रीस जी । 
द्रप “द्र छलः इम भण, गुरः प्रतपड कोडि वरीस ओ ॥६।म०॥ 
(~ 
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दोहा {--राग असाव 
 जिनवर जग गुर्‌ मन धरि, गोयम्‌ गुर्‌ पणमेसु ! 
सरस्वती सदृगुर सानिधड्‌,. श्री गुर रास रचेसु 1 १ ॥ 
बात सुणी जिम जन सुखद, ते तिम कदिस जगीस । | 
. अधिक्रो ओष्ठो जो हुवड, कोप(य१) करो मत्त रीस । २॥४ 
महावीर पाट प्रगट, श्रो सोहम गणधार । । 
तास पाटि चडसह्धिमई, गच्छ . खरतर जयकार ` ॥ ३ ।।. 
संवतः सोक बवारोत्तरः, जेसल्मेर्‌ म॑ञ्चार । - 
श्रो जिन- माणिक सूरिने; थापिडि पाट उदार. ४.1 
मानियो राउर मार दे, गुण गिरूमो गणवार । | 
 महीयलि जसु यग्र निरमखो, कोय न .छोपड्‌ कार ।॥ ५ ।४ 
तेजि तप जिम दिनमणि, श्री जिनचन्द्र सूरीश् । | 
`, सुरपत्ति नरपति मानवी, सेव करइ निश्च दोश 1 
युगप्रधान जगि -सुरतरू, ` सूरि शिरोमणि षट्‌ । [ि 
श्री जिन शासनि सिरत्तिठो, रीर सुनिस्मल देह 1! ७ .॥ 
पूरव पाश्ण पाम्रियो, ` खरतर विरुद -मर्भग । 
` संबत्त सोक . सतोत्रे, उजवाख्ं गुरू रेगि 1 ८ 1; 
साधु ` चिदहारे विहरतां, आया गुरु  गुजराति । 
करइ चउमासो पाटणे, उच्छव अधिक विख्यात ॥ & 1} 
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चाकि राग सामेरी 

उच्छव जयिक विख्यात; महीयल मोरा मवद्रात | 

पाठक वाचक परिवार, जृथाधिपत्नि जयकार ॥ १०॥} 
इणि अनसरि वात मोदी, मत जाणड को नर खोदी 1 

छुमति जे कीधड प्रत्य, ते दुरगति केरड पंथ | ११॥ 
टवाद घणा तिण कीधा, संघ पारण नद्‌ जसलेधा । 

मति नड मोदि मान, जग माहि व॑थारिडि वान ॥ १२॥ 
पेखी हरि सारेग घास, गुर नाम्‌ कुमति नास 1 

पूज्य पारण जय पद्‌ पायड, मोतीडे नारि वधाय ॥ १३॥ 
गामागर पुरि विहरता, गुर अहमदावाद्‌ पर्ता । 

तिहां संव चतुविय चैदद्, गुर द्रसण करि चिर नंदइ ) ४1) 

उच्छव साडम्बर कीधडउ, धन खरची खादउ टीधड 1 

शुरं जांणी छाम अनन्त, चटमासि करड गुणवन्त ॥ ९५॥! 
चउमासि तणद परभाति, सुह्‌ गुर पर्ता खंभाति । 

चडमासि करइ गुरराज, श्री संव तण दितकाज.॥ १६1 
खरतर भच्छ गयण दिणंद्‌, अभयादिम देव सुणिद्‌ । 

प्रख्या जिण थंभण पास, जाग अतिसड जसवास 1 १७ ॥ 
श्री जिनचन्द्‌ सूरिन्द, मेटथड प्रभु पास जिणन्द्‌ । 

श्री जिन कुशल युरौसख, वंदा मन धरि गीष 1 १८ ॥॥ 
दिव अदमदावाद्‌ सुरम्म, जोगीनाथ साह सुघम्म । 

शतुजय भटेणरंगि, तेडया गुर वेमि सुचंमि ॥ १६ ४ 
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सेरी सहस्य शुरू साधि, परघक खरचद निज । 

चाल्य सेटण भिरिराज, संवपति सोमजी सिरताज ॥ २० ॥ 

राग सच्टार्‌ दोहा 

पूर्वं पच्छिम उत्तरड, दक्षिग चहुं दिसि जाणि । 

संघ चाछिड शत्रं ज भणी, प्रगटौ महीयल वांणि ॥ २१ ॥ 
विक्रमपुर मण्डोवरउ, सिन्धु जेसट्मेर । 

सीरोही जालोर नउ, सोरठि चांपानेर ।॥ २२॥ 
संघ अनेक तिहा आचिया, सेदन विमह गिरिन्द । 

लोकतणी संख्या नही, साथि गुरु जिणचन्द | २३॥ 
न्चोर चरड़ अरि भय इणो, वंदी आदि जिणंद्‌ । 

कराले निज घर आविया, सानिध श्री जिनचंद्‌ ॥ २४॥ 
पूज्य चउमासो सूरत, पुता वर्षा कालि । , 

संव सकट हर्षित थयउ, फटी मनोरथ मालि ॥ २५ ॥ 
चटी चौमासो गुर कीयउ, अहमदावादि रसाठ । 

अवर चोमासो पारणे, कीधो सुनि मूपाट । २६॥ 
अनुक्रमि आन्या खम्भपुरि,. भेदण पास जिणंद्‌ । 

संघ करद आद्र घणड, करड चडमासि सुनिद्‌ ॥ २७१५. 





~~~ ~~~ ^“ ~^ ^ ~~ ~~ 


राभ धन्याश्रो० हाल्उलाखानी 
दिव विक्रमपुर ठाम, राजा रायरसिह नाम। 
, कर्मचन्दु तदु परधान, साच्ड वुद्धिनिधान ॥ २८ ॥ 
मस महा वश्च हीर, ` वच्छावत वड वीर्‌ । 
. दनद करणं समान; तेजि तपय जिम माण ॥ २६॥ 
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युन्दर ` सकर सोभागो, खरतर गच्छ गुरं रागी । 

वड्‌ भागी वल्वन्त, ख्वु वंघवं जसवन्त ॥ ३० ।} 
श्रेणिक अभय कुमार, तासु तण अवतार । 

सुदो मतिवन्त कदियई, तसु गुण पार न दियई । ३१ ॥ 
पिघुण तण पग फेर, मुंको वौकम नवर । 

खदोरि जय उच्छादि, सेव्यो श्री पािद्याह 1 ३२ ॥ 

मोरड भूपति मकवर, कउण करद्‌ तसु सरभर । 

चिहु खण्ड बरतिय साण, सेर नर राय रंण॥३३॥ 
अरि गंजण भंजन सिद, महीय जु जस सीद्‌ 1 

धरम करम गुण जांण, साचड ण सुरताण ॥३४॥ 
बुद्धि महोदधि जाणी, शओजी निज मनि मानी । 

कर्मचन्द्‌ तेडीय पासि, राख मन उखासि ॥ ३५ ॥ 
मान महुत तसु दीधञउ, मन्ति सिरोमणि फीधट । 

कर्मचन्दु श्रादि सुंप्रीवः चाट उत्तम रोति ।॥ ३६॥ 
मीर मटक खोजा सन, दीजद राय राणा मान | 

मिरीया सफ दीववांणि, स।दिव वोट यख वाणि ॥ ३५ ॥ 
मुवा कादि तु सर्म, देव कवण शुर धर्म । 

भंजट सुच मन श्रन्ति, निज मनि फरिय एकन्ति ॥ ३८ ॥+ 


राग सोरटी दादा 


द्धन मुदूनउ विनकड, सुणि साष्ट मुस वाति 1 
दरे दया पर्‌ जीवने, ते मरित विस्या ॥ ३६॥ 
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कोय सान माया तजी, नहीं जसु खेम द्वार्‌ । | 
उपरम रस मे बीरता; ते सुद्र गुरुं अण्मार्‌ः 1 ४०॥ 
रार मित्र दोय सारिखा, दान शीय तप भाव | | 
जीव जतन जिहां कीजिय, धर्मद जाणि स्वभाव ।। ४१ 
मदं जाण्या हदं वहत गुर, छग" तरद्‌ गुरू पीर । ` 
मन्त्रि मणड्‌ सादि स॒णड, हम खरतर गुरू धीर ॥ ४२ ॥ 
जिनदत्त सरि प्रगट द, ओरी जिन कुट मुणिन्दं । 
तसु अनुक्रमि हइ सगण नर, शओ्रोजिनचन्द सुरद ॥ ४३ ॥ 
रूप्‌ मयण हराविड, निरूपम सन्दर देह | 
सक्र विद्यानिधि अगर गुण गण रथण सुगेह्‌ । ४४.॥ 
-संभलि अक्रवरर हरखियरउ, कहां इड्‌ ते गुर आज । 
राजनगर छं सप्रतद्‌, सांभलि तु महाराज ॥ ४५, ॥ 
राग धन्या श्री | | 
वात सुणी ए पातिशाह्‌;, दरखियउ हीयइ अपार । 
हुकम कियो मृहूता यणी, तेडि गुरु खय म वार 1! ४६ ॥ . 
मतत वार द्यव्द्‌ सुगुरु तेडण. मेनि .मेरा आदमी! [रि 
अरदास इक साहिब आगड, करद्‌ युहतड सिर नमी । ४७ ॥ 
अव धूप गादि पात्र चलिय, प्रवहण छक वदसे नहीं । 
गुजराति गुर दइ डीलि गरमा, आवि न सक अवसही ॥४८॥. ` 
वलख्तउ कद्‌ सुहता भणी; -तेडउ उसका - सीस । 
इइ जण गुर नड खकीया, हित करी विर्वा बीस ।॥ ४९ ॥ 
पहतकारे मच््या वेगि दुडजण, मानसिह इहां मेजीथ । 
` जनिम शादि अकवर तासु दरसंणि, देखि नियमन रंजीय ।\५०]] 


प्रीजिनचन्द्रपूरि अकवबर-प्रविवोध रास ६३ 


महिमराज वाचक सातठाणे, सुकीया खोर भणी । 

युनि वेग पटुता श्ाहि पास, देखि हरखिउ नरमणी ॥! ४७ ॥ 
सादि पृष वाचक प्रद्‌, कव मबई गुर सोय । 

जिण दीटड मन रेजीय, जास नमई वदहुल्मेय ॥ 
चहु छोय प्रणम्‌ जाघु पयतरि, जगत्रगुर दइ ग वड़ा । 

तवर शाहि अकवर सुगर तेदणः वेगि मुंक्ड मेडड़ा ॥ 
-व्वउमासि नयडी अवी आवड, चाठवड नवि गुरु ठणड 1 

तव कदिद्‌ सकवर सुणो मंत्री, खभ धञेगड तसु चणउ ॥४८॥ 
-पत्रराहि जण मविया, सुद गुर तेडण कालि 1 

रजस छुट ते नवि करद, गह्‌ गदीयडउ गच्छराज ॥ 
गोच्छराज द्रसणि वेगि देखि, दहेज हियड्‌ड दीस ए 1 

अति हर्षं माणो साहि जणते, वार वार सटीसर ए ॥ 
सुरताण श्रीजी मंत्रचीजी, लेख तुमह पठाविया । 

सिर नामी ते जण कई गुर क, शादि मंत्री वोटाविया ।४६॥ 
सुद गुर काग वांचिया, निज मन करद विचार । 

हिव सुद्च जात्रड तिहा सही, संय मििड त्तिण वार ॥ 
तिणवार मिखियड संव सघटो, बद॒सं मन आच ए । 

चठमास आची देडा अटगउ, सुगुरं कदड किम पटच ए ॥ 
सभन्नाचि श्रसंव खंभपुर थी, सराह निज मन दृट्‌ सही । 

युनिदेग चास्या युद्धं नवमी, छाम वर कारण ठ्दी ॥५०॥ 

राग सासेरी दृदाः- 
सन्दर श्न हमा वहु, केता कृं तस नाम) 
„ मन मनोस्थ जिण ` फलद, सीश्चद वदित काम ॥५९॥ 








त, एतदास जन्‌ काल्य सद्र 


वदी बउछावी वच्छ, दच्च संव रसाट ¦ 
साग्यवर्छी जिणचंद गुः जाणड्‌ वाद्ध मोपार 
तरसि पूज्य पथारिया. अमदाचाद मंश्चार | | 
इमारड करि जस छी, सेव मल्यो सुक्रिचाम्‌ 
दिव चमासो आवियड, किम हृ साधु विहार 1 
गुरं आखोचद्‌ संव सुं; नावड वात विचार 
तिण सव्रसरि फुरमाणि वलः आन्या दोय अपार । 
घम २ अुहतड चिख्यो; मत लावड 'तिदां बार 
वर्पां रारण मत गिणञ, लोक तणड अपवाद । 
निदरचय्‌ विला आवल्यो, निम थाइ -जसवादं 


गुरु कारण जाणी करी, दहोस्य खास असंख। . 
{लना 


संघ करट दिव जायवड, कोय कर.ड मत्त कं 


हाछःग्धडी ( निवीयानी ) ( जकडी ) 


परम सोभागी सहगुर व॑ंदियड, श्रीजिनचंद सूरिल्दो जी 1 ' 


मान दीयइ जस अकवर भपत्ति, चरण नमई नरघ्रन्दो जी 
संघ वंदावी गुरजी पांसुरया, आयां स्देसणे गामो जी । 


1५ सा. 


11५३ 


1“ 
11] 


11६14: 


14८1}. ` 


सिधपुर पहता खरतर गच्छ वनी, साह वनो त्तिण मो जी 11. ` 


गुर आडंवर पदसारो कियञ, खरविड गरथ अपारो जी । 


संघ पाटण मड वेनि पधारियड, गुरुवंदन अधिकारो जी ।\५६। 
` पुज्य पार्टण पुरि पहता ञ्चभ दिन, संघ सकल उच्छाहौ जी । 
संघ पृाटण नउ गुर वांदी वक्डि, छाहिण करिल्यइ लादौ जी ।६०॥ः 


श्रोजिनचन्द्रसूरि सक्वर-ग्रतिवोध रास ६५ 


महर वधाउ आब्रिड सिवपुरि, दरखिड संव सुज्ञाणो जी । 

पाब्दणयुर श्रपूज्य पथरिया, जाणि राव सुस्ताणो जी ॥६१॥प० 
संव तेडी ने रावजी इम भणइ, अपु दुं मसवारो जी । 

तेहि आवर वेगि सुनिवर, मतत खावः तुम्द्‌ वासे जी ॥ 
श्रीसंध राय जणं पाट्दणपुरि जड, तेडी मवद रगो जी । 

गामागर पुर सुदरारु विहरता, कदता धर्म सुचंगो जी ॥६३॥ 

राग देदाख टार (इक्वीस दालियानी) 
सरोदी रे भावाजडउ गुरं नो ्दी, नर-नारी रे मात्र साम्हा उमही । 
दरि कर रथ रे पायक वहुटा विस्तर, 
कोणी(क) जिम रे गुर वंदन संघ संचर ॥ 

संचरड वर नीसांण नेजा, मधुर मादट वज ए। 
पंच द्द्‌ श्रटरि संख सुस्वर जाणि मंयर गन णए॥ 
भर भर मेरौ वलि नफेरी, सुहव सिर वटि ए । 
सुर मसुर नर बर नारि किन्नरः देखि दरसण रंज ए [दा 
बर मुहुव रे पृटि थ्री गुण समावती, भरि थाटी रे सुक्ताफल नधावती । 
जय स्वरम्‌ कवियण जणञुख उचरद, वर नयरी रे माहे दम गुरु सुचरद्‌ 

संचर श्रावक सायु साथद, मादि जिन अमिनंदिया । 
सोवनगिरि श्रौसंव आवड, उच्छव कर गुरं वंदिया 1 

रय श्रीसुखताण आवी, वंदि गुर पय वनवद्‌ । 
युन्च कपा कफीजद्र वोट दीजद, करड पञुसण दिवद्‌ ॥६५॥ 
गूम जागि रे माप्रह राजा संव नउ, पजुसणरे करड पुज्य सव द्यम मनउ 1 


अद्रा रे पाटी जीव दया खरी, जिनमंद्विर रे पूजदर प्रावक िनफरी । 
५ 
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हितकरिय कई गुर्‌ सुणड नरपति, जीव हिसा रालीयइ ॥ 
किण पवं॑पृनिम दद्ध मंड तुद्य, अभय अविचल पाटीयद्‌ । 
गुरु संव श्रोजावाल्पुर नद वेमि पुता पारण ।} ` 
अति उच्छव कियड साद्‌ वन्नहई सजस रीधो तिणि खिणह्‌ ।1६६॥ 
स॑त्री कर्मचल्द्‌ रे करि अरदास सुसादिनई । । 
फरमाणा रे म्या दु जण पूज्य ने॥ 
नउमासड रे पृूरउ करि पधारजो । 
पणकिणडक रे पष्ट वार म खड्जो। 
म खाडिजो तिहां वार काई, जदति.जाणी अत्ति घणी ॥ 
पारणड्‌ पूज्य विहार कोधड, जायता खाहुर भणो । 
स्रीसंघ चउविह्‌ सगुरु साय; पातिशादी जण वटी । 
गांधर्वं भोजक भाट चारण भिला गुणियन मन री +६॥ 
हिव देर गाम सराणउ जाणियइ ममराणी रे खांडपरंगि वखाणिचद, 
संघ आवी रे विक्रमपुर नो उमदही । | 
गुर्‌ वंयारे महाजन मजर गहगदी ।। - ` 
राहि गीय खादिण संच कीधी नयर द्रुणाडद्रं गयो । 
श्रीसंघ जेसल्मेर्‌ नो तिहा वंदौ गुरु हरयित थयो ` 
सोदीठ नदद उच्छव बहु करि, पूज्य जी पथराचिया ! . 
साह धिरइ मेर सुनस खाधा, दान वहू दवराचिया । &८ ॥ ` 
संघ मोट रे, जोधपुरउ  तिहां आवीयड ~ ~ 
करि खदिण रे शासति शोभ चदाबियो ! ` 
त्रत चोथो. .रे, नांदी करी चिं उर्या । 


नी नि ५ + ० ज» ७ ५ 


श्री जिनचन्दरसूरि मकवरःप्रतिबोध रास ६७ 


तिथि चार रे, भुंफो ठ्कर जस वर्या । 
जस वर्यौ संवद्‌ नयर पाटी, भाडंवर रर म॑ंडियउ । 
पृज्य वांदिया तिहां नांदि मंडी, दानि दाणिद्र खदियउ। 
-लषियां प्रामहं सम जणो, सृरि सोश्च निरखिया । 
जिना मंदिर देखो सुन्दरः, वंदि श्रावण हरखिया ।1 ६६ ॥ 
चीटाड्दर रे, मानन्द्‌ पृज्य पधारोए । 
पद्रसारड रे, प्रगट शीय कृ्धारीए । 
जद्रतारणि रे, अयि वाजा वीजिया! 
गर्दी रे, दान वदद संघ गाजिवा ॥ 
-गाज्नियड जिनच॑द्रतूरि गच्छपति, वोर शासनि ए वड़ो । 
` कलिका गोतम स्वामि समव, नदय को ए जेवड्द । 
व्रिदर्ता मुनिवर वेगि भाव्रड, नयर मोट मेटृतई । 
परसरई माया नयर केरे, कद संघ मुंहता प्रत्‌ 11 ७० ॥ 
॥ राग गौडो धन्या श्रो ॥ 
कर्मचन्द्‌ छ सागरे, उद्या सुत दोय चन्द्‌ 
भागवन्दु सत्नीसर, वांधव ` चिखमीचन्द्‌ 1 
द्य गय रह पायक, मेखी यहु जन वृन्द । 
फरि सवख {दिवाजट, वंद्द्‌ ग्री जिनचन्द्‌ ॥ ७१ ॥ 
पंच दब्दुट रद्रि, वाट्‌ टो नीर । 
भदियण जण गा, रुर गुण मधुरि चाण । 
मिद्य मिखीयो महाजन, दौज फोफल दान 1 
सुन्दयी सुकछीणी, सुहव रद्‌ गुण गनि ॥ ५२ ॥ 


६८ पतद्‌ग्ुसक्र उन्‌ कल्य सग्रह 


= 4 ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ 


गज इस्वर सखचख्द््‌, पृञ्य पधरायां जाम । 
मन्त्री खछाद्दिण कधी; खस्ची चहल दाम] 
याचक जन पोष्या, जगम राख्प्रो नाम| | 
धन धन ते मानव, करड जउ उत्तम कम || ५३॥। 
त्रत नन्दि मद्येत्सव, टाम अधिक तिण ठाणि। 
ततखिणग पात्तशाहि, अव्याङे फुरमाण] 
नवाल्या संव साध्‌, पटुता फख्वधि ठाणि । 
श्री पास जिणेसर, स्या त्रिभुवन भागि. <]. ` 
हिव सगर नागोरड रदं आया ओरौ यच्छसज् । 
वाजिच्र वहू ह्य गय मेटो शो सद्र साज}. . 
आवि पदर वंदी करद्‌ हम उत्तम माज । 
जड पल्य पधाया तड सरिया सच कराज्ञ 1५५) 
मन्त्रीसर वांद मेहद मन नद रङ्ग} 
पडसारो सारड कीधो अति उच्छ 
गुर दरसण टेखिं वधियो हर्षं कले 1 
मदीयछि जस व्यापि मापि बर्‌ तंवोट ॥५६।१ 
गुर आगम ततखिण प्रगटियो पुन्य पदर । ^ न 
संघ : वीकानेरउ आविद संघं. सतरः: ; 
त्रिणसडं सिजवाछा प्रवहण सदं बलि च्यार । ॥ि ` 
धन खरचडइ भविय्ण, भवद्‌ वर नर नारि ॥७गा 
अनुक्रम पाडहारडइ, राजुल्दसर गामि ! | भ 
रस रग रीणीपुर, पहता खरतर स्वामि ¦ 


श्रीसिनचन्द्रमुरि अकरव्रर-प्रतिबोध रास द 


संव उच्छ डद. आवरः अभिराम । 
संव आवियो वेदुण, मदिम कग तिण ठाम 11५८! 
स्वग्ची धन अर्ची श्री जिनराय विहार । 
गुर वाणि सुणि चित्त हरखिउ संय अपार । 
च वदी वरीय, वहुतड महिम मन्चार। 
पटणसरसड वलि, कसर हय जयकार ॥५६॥ 
खार महाजनं वंदन गुर्‌ सुजगीस। 
सनमुख ते आविड चाधो करोम चाटीम ! 
आया दापाणड्‌ श्रीजिनचन्द मुरीद । 
नर नारो पयनटि सेव करद्‌ निसद्रीस (८०॥। 





राग गौडी दृहाः-- 
चगि वया आवियञउ, कोयड मं्रीस्र जांण। 
क्रम २ पूज्य पधारिया, दापाणड मदिकराण ।८१॥1 
दीधी समना हैमनौ, कर्‌ करक्णके कांण। 
दानि द्रालिद्र खंडियउ, तायु दरीयड वहमान ।८>॥ 
पूय पधाया जण फरि, मेदी सव संघात । † 
पता स्री गुर बादिवा, सण करड निज जाथ ॥<दा। 
जेष्धो देर आण फरि, कड्ड्‌ साद्‌ नदं मन्म । 
ज तम्द सुगर वोटायिया, ते जन्या मुसैम ॥<धा 
अफवर्‌ चरञो दम सणद्, तेडड से गणधार 1 
दुरमण तसु फड चाद्ये, जिम ह्‌ हस्य सपार 1{८५॥ 


५५० 
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राभ गौडा वादडानीः- 
पंडित मोटा साथ शुनिवर जयसोम, 
कनकसोम विद्या वरू ए। 
महिमराज रत्ननिधान वाचकः, 
गुणविनय समयसुन्दर सोभा धू ए 11८६] 
इम मुनिवर इकतीस गुरु जी परिवर्य, 
ज्ञान क्रिया गुण श्लोयता ए} 
संघ चतुर्विध साथ याचक गुणी जण, 
जय जय बाणी बोख्ता ए 11८ 
पुता गुह दीर्वांण देखी अकवर) 
आवद्‌ ` समम्हा उमही ए) 
वदी गुरना पाय माहि पधारिया, 
सदह गुर मोकर ग्रही ए।<८ 


पर्ता द्उड्ो माहि, सुहगुर साह जो 


. चिते श्रीजी देखी ए शुरु सेवता. 


1 


धरमवत्ति स्म करद्‌ पए) 


पाप -ताप दुर. हरइ ए॥८९} 
गच्छपति यये उपदेश, अकवर आगछि > 
मधुर स्वर वाणीकरीषए। 


जेनर मारदइ्‌ जीवते दुख दरगति, 


पाम पातक . आचरौी ए 11६० - 


न~ ५ ८ ^ ५ ^ - ^ ^-^ ^^ ~~~ ~~~ ~~ <^ "~^ ^ ~~~ ^ “~~~ ^-^ ~ ~ -*^ ~ (~^ ~~ ^+ ^ न "^ ० 


श्रौ जिनचन्द्रसूरि अकयर-प्रतिबोध रास ७१ 


--------------~-~~~~--~ 


बोट्ड रुद वहूतते नर मध्यमः 
इण पेरभचि दुख ल्दड ए 
चोरी करम चण्डाट चहुं गत्ति रोखब, 
परम पुर ते इम कद्‌ ए॥६९॥) 
पम रमणि रसन रंगिसेवद्‌ जेनर, 
दुरति दुख पाद वदी ए। 
लोभ खी दुंखहोय जाणड भुपतति, 
सुख संतोप हव सदी ए ॥६२॥ 
पंचड अध्रवण्‌ तजे नर संवर 
अवसायर देखो तरइ ए। 
पाम सु अनन्त नर वई सुरपद्‌, 
कुमारपाठ तणी परइ ए ॥६३।) 
इम सामि गुरं वाणि रंजिड नरपति, 
श्री गुर ने मदुर करष्। 
धग कंचन वर कोडि कापड्‌ वहु परि, 
गुर आगड अकवर धर ए ।६४॥ 
लिट दुक इहु मुम्द्‌ सामि जो छुट चादिये, 
सगर कदद हम क्या क्यं ए 
न्वि गुरु निर्टोभ रंजिड अकवर, 
वोर ए गुर अणुस्ररां ए।६५॥ 
श्रीपुञ्य श्री दौय साभ्या वाष्धिरि, 
युणउ दि्वाणो काजीयो ष} 





५४“ 


४१ 


"ॐ 


७२ एतिहासिक जेन काव्य संप्र 


ध्ररम धुरंधर धीर गिरभो गणनिधि, 
जेन धम क्रो राजनीयो ए 1६६ 
॥ राग धन्याभ्नो ॥ 
सफर चरद्धि धन संपदा, कायम हम दिन आज । 
गुर देखी साहि हरखियो, जिम केकी घन गाज ६५] 
चणी जुं चाछी करि, आया अव हम पासि। 
पहुचो तुम निज थानक, संघमनि परी आस ॥६८॥; 
वाजित हयणय अम्ह्‌ तणा, संहता टै परिवार 1 
पूञ्य उपासरड पहुववड, करि आडम्बर सार ॥६६॥ 
वरत गुरी इम मण्‌, सांस तूं महाराय । । 
हम दोवाज्ञ च्या करं, साच पुन्य सखाय | १००।। 
आग्रह्‌ अति अकबर करी, स्हेख्द्‌ सवि परिवार । | 
उच्छव अधिक उपासरइ, आवई्‌ गुर सुविचार ।१०१।। 
राग जादावरीः- 
द्य गय पायक बहुरि आग, वाजडइ गुहिर निसाण । 
धवल मंगर यड्‌ सूहव रंगई › मिरीया नर राय राण ॥२।। 
भाव धरीने भवियण मेरड, ओरीजिनचन्दसूरिन्द्‌ । 
मन सुधि मानित साहि अकवर, प्रणम्‌ जास नरिन्द २ ।भ०॥आं।] 
श्री सङ्क चडविह सगर्‌ साथड, म॑त्रीटवर कर्मचन्द्‌ । 
पडसारो शाह परवत्त कीधड, आणिमन आण्‌ रे |! ३ । भाव० । 
उच्छव अधिक उपाश्रय न्या, श्री गुरू दय उपदेश । 
 अमीय समाणि वांणि सुगा, भाजईइ सय किरेस रे ॥४।॥भा०॥ 


खी जिनचन्द्रसुरि अकवर-प्रतिवोथ रास ७३ 


मरि सुगताप्ल थाट मनोहर, सहव सुगर वथा । 
याचक दर्दर गुद गुण गाता, दान मान त्तव पाव रे ।५॥ भा? 
फागुण सुदि चारस दिन पहता, खाहुर नयर म॑ञ्चारि 1 
मनवेडित सहुकेरा फशीया, बरदा जय जयकार र ॥६्‌।भागा 
दिन प्रति श्रीजी सुं बि मिता, बाथिड अधिक सनेह्‌। 
गुनी सुरति देखि अकवर, कट्‌ जग धन धन ष्टे ॥७ ॥ भा? 
कद क्रोधी के छोभो करदे, के मनि रद्‌ गुमान। 
पदे दुरदान मदं नयण निहाल, नदं कोड्‌ एद्‌ समान रे ।<॥\भा० 
हुकम करीयर गुर कूं द्रादि अकवर, ददी महुट पधार । 
श्री जिनधर्म सुणावी सुच करं, टुरमति दूर वारड रे ।1६।भा० 
धरम वात (र) गह नित करता, रंजिड श्रो पातिरादि । 
लाम अधिष्ट तुम कूं मापोस, सुणि मनि हुयड उच्छाहि र 1१०॥ 


रागरः-पघन्यान्नरी । दारः णि सुणि जंबू नो 


यन्य दिवस बछि निज इङ्ट भरद, महुरसड रेक गुर आगे धर्‌) 
इम धरड्‌ श्री गुर आगछि तिद मकवरर भूपति 1 
गुहा जंपड युणउ नरवर नवि प्रहु ए धन जति 1 
ए वाणि सम्मलि शादि दरघ्यो, धन्य धन ए मुनिवर । 
निग्खोभ निरमम मोद वरलित रूपि रंजित नरवसू ॥११। 
नव ते आपिड धन सदताभणी, धरम युधानिक खरचड य्‌ गणी 1 
ण गपीय ख्व पुन्य संचड करीयड हुकम मुँरतां भणो 1 


यस्म ठामि दीधड सुज्म रीथ वथी मदिमा जग चणो ! 1 


न्नै 


५ एतिहासिक जेन कान्य संग्रह 






हुम चेन्नी पनम दिवस सांतिक) सादि हुक्म म्‌ंहतद्‌ कोय | 
लिनराज लिनचंदसूरि वंदी, दान याचक्र नइ दीयउ ॥ १२।\ ` 
सजक्रौ देना देस साधन भणी; 
कास्मीर ऊपर चदटौयड नर मणी । 
गुर भणोय आप्र करीय तेडया, मानसिह्‌ सुनि परवर्या । 
 संचर्यां साथ राय राणा, उम्बरा तै गणभर्या ॥ 
वलि मीर मिख्क वड खान खोज, साथि कमचन्द मंत्रचो। 
सव सेन वाटदरं बह सु्धद्‌, न्याय चलवड सूत्री ॥ १३॥} ` 
श्री रार्‌ वांणि श्रीजी निरु सुण 
धमं॒मूतिं ए धन धन सह्‌ भणडई्‌ । 
लुभ दिन रिपु बल देहि भंजो, नयर श्रीपुरि उतरी । 
अम्मारि तिदहां दिन आट पाटी दे साधी जयवरी | 
आविचउ भूपति नयर खाहुर, गुदर वाजा वालिया । | 
गच्छरराज जिनम्चंदसूरि देखी, दुख दृरई माजीया 1 १४1! 
जिनचन्दसूरि गुर श्रीजी सुं आवि मिरी, | | 
 एफान्तद्‌ गुण गोटि करइ रली । 
गुण गोटि करतां चित्त धरतां सुणिवि जिनदत्तसूरि चरी \. 
दरखिय्ड अकवर सुगुर उपरि प्रथम सदं सुख दितकरी । 
जुगप्रधान पदवी दिद्धगुरु कु, विविध वाजा वालिया | 
वहु.दान मानई्‌ गुणं गान्‌, संघ सवि मन गाज्ञिया ।। १५1} 
गच्छपति प्रति ` बहु भूपति वीनवड । 
सुणि अरदास, हमारो तुं हिवइ । 


न ~" ~^ ~ - ^~ ~ ~~~ ~ ~ 


स्रीजिनचन्दरसुरि सक्रवसप्रतिवोध रातत # 1 


~~ ~> =. ~र --------------~--------~-~ ~~ -- ~ -- 


अरदान धरमु सव्रधारि मेस, मंत्रि श्रीजो कड वी । 
मदिमान ने प्रमु पाटि धापड, पद युञ्च मन चट्‌ रो ॥ 
शुणनिधि स्त्ननिधान गणिनड  सुपदं पाठक भापीयः्‌ । 
यभ खगन वेटा दिवम लेड, येगि इनक यापियई ॥ १६॥ 
नरपति ठांणी श्रीगु खामटी, 
कट्द्‌ मंद मानी वान प्‌ मली । 
एवान मानी सुरु वाणी, ल्यान योभन वासरं । 
मादियड उच्छव मंत्रि कर्मचन्द, मेटि महाजन वहुरईं 
पातिशादि सदमुख नाम थापि, सह्‌ सम मन भाव्रिया 1 
जिनर्सिद सुरि सुरा याप्या, सहुव्ि रंग वधाचिया ॥ १७ ॥} 
साचारज्न पद्‌ श्री गुर्‌ आपिर, 
संव चतुर्वि साखद्र' थापियड । 
व्यापौड निरम सुज मदीयि, सयल संव सुखकर । 
चिर करा जिनचंदपूरि निनि, तपड जिदां जगि दिनकर ।+ 
जयसोम ग्टननिधान पाठे (क), दोय वाचक थापिया | 
गुणविनय सुन्दर, समयसुन्दर, सुगर तसु पद्‌ सापीया ॥ १८ ॥) 
धप मप था धों मादृल चाज्निया, 
त्व त्सु नादृ अम्बर मालिया । 
वाज्िया नाट कंसा त्िवटी, मरि वीणा भगी । 
अगि दपं माच पात्र नाचद्‌, भगति भामिनी सवि मिलो ; 
मोनी धाद भरेवि उरि, वार्‌ वार च्ःदती 1 
फ गाम मास उलछसि देती, मयुर स्त्र गुण गाव्ती 1 १६ ॥ 


७ पतिट्ासिक जन काव्य्संग्रह ` , 


कर्मचन्द परगट पद ठउवणो कीयो 
संव भगत्ि करि सयण संनोपीयडं} 
संतोपिया जाचक्र दानद कद्ध कोड्टि पमाडग्‌। 
संप्राम मंत्री तण नन्दन, क्ररड्‌ निज मनि माड 
लव प्राम गह्वर दिद्ध अनुक्रमि, रंग धरि मन्त्री वटी । 
मागता अदव प्रधान आप्या, पांचसदहते सवि मिरी} २2 ॥ 
इण परि छाहरि उच्छ अति चणा, | 
कीधा श्रौ संघ रयि व्रधाचणा । 
इम चोपडा साख श्रद्वार गुणनिधि, साद्‌ चंपा क तिल्ड । ' 
धन मात्त चापर दे कदीय; जाघु नन्दन गुण निल्ड-।।' 
विधि वेद्‌ रस यि मास फागुन, शुक वीज सोहामणी । । 
थापी श्री जिनसिह्‌ सरि; गुख्यड संघ वधामणी | २१ ॥. ` 
राग--धन्धाश्री 
हृ ( जीरावल मण्डण सामो ठहिस जी ) 
, अविहि खहुरि नयर वधामणाजी, वाज्या गुहिर निसांण । 
पुरि पुरि जी (२) मंत्री वधा मोक्रस्याजी | २२ 
दपं धरी श्रोजी .श्रीरुह भणी जो, वगसद्‌ दिवस सत्ता! 
वरतडं जी (२) आण हमारी, जां खणड जी । २३ ॥ 
सास असाद अटाईइ पाख्वौ जो, आद्र अधिक अमारी । । 
सघलइ जी (२) छिचखि फुरमाण सु पाठवीजो ॥ २४॥ 
चरस ईिवस,र्गि जलचर सूक्रियाजी, खंमनगर अदिटाणि । 
गुरु नइ जी (२) श्रीजी खम दीयड घणडजी 11 २५ 


। 


4.4 ~ [अ 


शआ्रत्निनचन्द्रसार सकवर-प्रत्रिवाोध रातस्त ८ 








द सीसं दुनी मदि म॑ंडल्डजो, प्रतिपद्‌ कोडि वरीस। 


ए गुरुजो (२) जिण जगिजीव छडाविवा जो ॥ २६ 


राग--घन्याश्नो | 


दालः ( कनक कमर पगखा ठवद्‌ ए) 

परगट प्रतापी परगडो ए, सरि वड़ो जिणचन्द्‌ । , 
ङुमति सवि दूरे टल्या ए, सुन्द्र सोहग कन्द 1 २७ ॥ 

सदा सुरगु नमो, यड अच्धवर जसु मान । सदा० । आंकणी । 
जिनत्तसृरि जग जागतड ए, गर्ने सानिधकरार । स०। 

श्रीजिनकुदाठ सुरीदवरू ए, वंदित फठ दातार 1[स०॥ २८ ॥॥ 
गीदड्‌ वंदादई चंदटउ ए, श्रीवन्त शाह्‌ मल्हार । स०। 

सिरीयादे उरि दंसल्ड ए, माणिक्रसृरि पधार ।सन]। २६ ॥' 
गुर ने खाभ हया घणां ए, स्यद्‌ अचर अनन्त । स^ । 

धरम महाविधि विस्तर ए, जिदां विहर गुणवत । स०।[३०॥ 
अकचर्‌ समत्र राजीयड ए, अवर न कोद्र जांण 1 स०। 

गच्छपति मादि गुणनिट्ड ए, सूरि बड्उ सुरताण ॥ स०॥३९॥\ 
कवियण कद्‌ गुण केत्तखाए, जसु रुण संख न पार । स०। 

जिरजीवड गुद नरव म्‌, लिन शासन आधार ।स०।।२२॥ 
जिदां खाी महीयलि सुर गिरी ए, गयण तप्‌ दाशि सूर्‌ ।स०। 

जिनचन्द्‌ रि तिहां गद, प्रतपड पृल्य पडुर ॥२३॥ स०॥ 


७८ . . - रेविहासिक जेन कान्य संप्रह्‌ 


„~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~^“ - ~~ ~~~ १ 


वसु युग रस शरि वच्छर्ड ए, जेठ वदि तेरस जांणि स? | 
शांति जिनेसर सानिवईद्‌ ए, रास चड्ड परमाणि ।1२्ासन 
आग्रह्‌ अति श्रौ संच नद्‌ ए, अहमदावाद्‌ मंञ्चारि ।सः | 
रास रच्यो रथियामणड ए, भवियण जण सुखकार (३८५।स०॥ 
-पट्इ ग(सु)णई गरू रुण रसी ए, पूज तास जगीस ।स०। 
कर जोडी कवियण कहड, विमछ रंग सुनि सीस ।1३६।स०॥ 
इति श्री युगप्रधान जिनचन्द्र सूरीद्वर रास समाप्ता मिति। 


-दिखितं छव्धिकट्लोख सुनिभिः श्रौ स्तस्म तीर्थ, पं ट््मीप्रमोद्‌ 
सनि वाच्यमानं चिरं नयात्‌ यावचन्द्र दिवावरो । श्रीरस्तु । ` 
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सं० १६८६ प्रतिष्ठित सूति ) 
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# कवि समयप्रमोद्‌ करत # 
४ श्रियुःयपलसतानः. निक्णः रास ४ 


दोहा राग ( जासावरी ) ` 

गुणनिधान गुर! पाय नमि,. चाग चाणि अनुसार (आधासि। 

युगप्रधान निर्वाण नी, मदिमा कदिुं विचार ॥ १॥ 
युगक्रथान जंगम यति, गिरमा गुणे गम्भीर । - 

श्री जिनचन्द सुरिन्दवर, धुरि धोरी धरम धीर ॥ २॥ 
सेवत 'पनर ` पंचाणूयद, रीड छि अवतार ` 

-परीवन्त सिरिया दे धर्यउ,* -सुत सुरताण कमार ॥ ३ ॥ 
` सवरत सोर चडोत्तरड,` श्री जिनमाणिक सुरि ¦ .. 

सद्‌ दयि संयम आदर्यउ, मोद ,महत पडरि ॥ ४॥ 
मदिपत्ति जस्स नद्‌, थाप्या राढ माठ । 


सवत्र सोर यारोत्तरद्‌, शत्रु तण स्तिर सार ॥ ५॥ 


हाल.(१) राग जयतसिरि ~ 
(-करजाद्धी आगर रदी दनी ठाट ) 
साज पधानी संय महे! दिन दिन वधन? - ~ग रे । 
पूभ्य व ॥ म र ॥६॥ मा? 


१ गौतम" ` = र # 


॥ 
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सुविदित पदं उजवादियञ, पूज्य परिटरड परिब्रहु माय्ार्‌। .. 
उप्र विदारद्‌ विहरतः पल्य गजर खंड जायार्‌ ॥७॥ 
रिपिमततीयां सुं तिहां थयड, अति दुही पोथी बदौर । 
पुञ्य कलत वट ऊमत्तियां, परगट गाल्यड नाद्री र 1८ माः . ` 
पूल्य तणी महिमा सुणी; सरप्ाच्या सक्रवर दाद्ड र । 
युगप्रघान पट्‌ जापियडउ, सह्‌ खाह्‌उर उच्छाह र ।६।}. आन्‌ 
कोडि सवा धन खरचियड, मंच क्मचन्दृजी भृणल्द र । | 
साच।रिन पड तिहां थयउ, सेवत सो अड्ताट्द रे ॥ १८।।अन 
संवत सोरसह वावन, पुल्य पंच नदरी (सिस्धु) साधी रे । 
जितत कासी जय पामियड, करि गोतम ज्यं सिधि वाधी रे १९अान् 
राजा राणा मंडले, एड आद्‌ नमे निज वड्‌ रे 1 
य्रीजिनचदघृरिसरु, पल्य सुशाठ्द्‌ नित २ पाव र ।१२।अन; 
संह हि करि जे -दीखिया, पूज्य कश तणा परिवासे रे। ` | 
ते आयम नह अर्थ भर्या, मोटी पद्वीधर सुविचारो रे ।१३।अ 
जोगी, सोम, शिवा समा ; पूञ्य कधा संघवी साचा रे । 
ए अवदत्त सुरार तणा, जाणि माणिक्र हीरा जाचा रे ।१घाञान! 


*~-------------~----~--------------- 


१ इस रासकी ३ प्रतिय ठमरे पास ह जिनमे एसा ष्टौ लिखा 1 मुद्रित, 
° "गणधर साधं द्रात मँ भी इसी प्रकार दे। किन्तु प्टाषरलि आदि 
म सवन्न सं १६४९ दी लिखा है । 
२ आप तणहू ३ च॑रसि 
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॥ दोदा सोररी ॥ 
महा भुणीश्वर सुकृट मणि, द्रसणियां दीवांग । 
च्यारि असी गच्छि सेहो, शासण नउ युरतांण ॥५॥ 
अविद्य गागर ादिदखगि, श्च कटं ्उनेम। 
जिम अकवर सनमानिउ, तिम वि शादि सटेम ।१६॥ 
ढा ( जतनी ) 
पातिसाि सलेम सदोष, क्रियड द्रसणिपां सुं कोप । 
ए कामणपासय कामी, दृखार थी दरि रामौ ॥१५॥ 
एकन छुं पाग वंयाबड, एकन कु नाभास अणाव। 
एकन कुं देदरावटौ जंगल दीजै, एकन कुं पारी फोजई्‌ ।१८॥ 
ए शादि हुम सांमटिया, ठसु फोप (डप) यको खटभयिया । 
जजमान मिरी संयतना, दुरदाड फगद् रुर जतना ॥ १६१ 
के नासि हीदं पठि पड़ीया, वेद्‌ मदवासई जद चया । 
कै जंगल जाई चदठा, द दौड़ गुफा माद (नाई) पटा ॥२०॥ 
जे नसत यवम श्च.ल्या, ते आणि भखसी वाल्या | 
पाणी नै अन्नज पाल्या, वयरीडा वव्र सुं साल्या ॥२९॥ 
इम सभिलि शादन ददीखा, जिगवंद्‌ सुरी सुश्री) 
शुजसत्ति धरा यी पधारद, जिन शाञ्चन वान वधार ॥२२्‌ 
अति आप्तति वलि गुड चा, मसुरां भव दण्ड पाछो 1 
प्परस्तनपुष्डर पञ्थारद, पुन्य श्राहि तण दृसखारषं ॥२३॥ 








४ थुः कारु 
4 
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पुल्य देखि दीडार्दं मिलिया, पातिगराहं तग कोप गछीया । . 
गुजराति धरा क्यं आए, पातिदाहि गुर वतञखए ॥२४॥ ` 
पातिराहि कं देण आशीर, दम आए शाहि जगद) 
काहे पाया दुःख शरीर, जाओ जउख करड गुर पीर ॥२५॥ ` 


एक दाहि इम जड पावां, वंदियडं वंदि दछडावां 1 

पतिराहि खयरात करीजई, दुरदाणियां पर्‌ (दूबड) दी जडं ॥ २६ ॥ 

पतिशादि हंत जे जठउ, पूज्यभाग .वल्द अति तूठड । | 
जाउ विचरउ देश हमारे, तुम्ह फिरतां कोड्‌ न वारइ्‌ ।। २७ ॥ 


धन्‌ धनं खरतर गच्छ राया, दुदचया दण्ड दछ्डाया । 


पूञ्य सुयरा करि जगि छाया, फिरि सहरि मेडतड आया ॥ २८ 


दृहा ( धन्यासिरि ) 


श्रावक श्राविका वहु परइ, भगति करइ सविरोष । 

आण वहे गुरराज नी, गोतम समवड देखि। २६॥ 
धरमाचारिज धमं शुरू, धरम तणड आधार । 

हिव चउमासडउ जिहां करइ, ते निदुणो सुविचार ॥ ३० ॥ 
ठार (राग--घवल घन्या सिरी, चिन्तामणिपासप्रजिये) 
देद्य मंडोवर दीपतड, तिहां वीटखाडानमौरे।! ` ` । 

नगर वसे विवहारिया, संख संपद्‌ अभिरामो रे ।[३१॥ दे० ॥ 


थोरी धव जिसा तिहा, खरतर संघ प्रधानो रे । वि 
__ इंड दौपक कटारिया, जिहां घरि वहं धन धानो र्‌ ॥३२।दे०॥ . 
१ वघ, २ ठंद, ३ श्रावी, ४ जि रै, ९ सहरमवद 1 ` 
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` यंच मिलो आटोचिधा, इदा पूजय करे चोमासो रे। 
न्म जीचित्र सफटड हुवद, सयणां पूजद्‌ मासो रे ॥३३।दिग। 
इम मिटी संव विदां थक्री, बड़ पुञ्य दिदाष् रे! । 
मद्विमा वधारई मेते, पून्य वन्द जन्म समार रे ॥३४॥द०॥ 
युगत्रर गुर पडयारीयड संव करद्‌ भर्दासो रे । 
नयर व्रिखाडह रंग सुं, पूज्यजो करड चौमासो रे ॥३५॥दे०। 
इम सुणि पूज्य पारिया, वि्इड रगरो रे । 
संय मशोट्तव मांडियउ, दौज तुरत तयोर रे । ३६॥ दे० ॥ 
दोदा ( राग गौडी) 





१ 
पूज्य चउमाक्तो मावियड, श्री संव दर्पं उत्साह्‌ 1 


बरिविव करड्‌ परभावना, च्ये ल्ट्रमी नौ लाह ॥ ३५॥ 
पूल्य दियई नित्य दकना, श्रोसंव णद्‌ वल्ाग 1 

पाखी पोसदिता जमद्‌, धन जीवित युप्रमाण ॥ ३८ ॥ 
विधिसुंतप सिद्धान्वना, साघु वहू उपयान ! 

पूज्य पजूमण पडिकमे, जंगम ॒युगदप्रयान ।। ३६ ॥ 
संवत सोटेित्चरई, भतू मास उदार 1 

सुर संपद्‌ सु गुह वरो, ते कदि अधिकार \ ४० ॥ 

„ (दारु भावना रो चंद्‌चियानी ) 

मार्णं (न निङ्षखड हय पूज्य जो स।उखड रे, तेद संघ प्रपान । 
गवर अये हो रुडरे सोखङ्ो रे, सुणिस्योष्युण्य-ध्रधानः"।४१।ना० 





१ग्ष्डः रसे. 





। 
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गुर कुछ वासे दो वसिञ्यो चे्डां रे, मत छोपड गुरु कार ! . ` 
सार अनद्‌ वरि संयम पाछिन्यो रे, सूधो साधु आचार ॥४२।।चा०॥ 
संघ सहु ने धम॑काम कागल्दर रे, छििन्यो ठे विदेश । | 
गच्छा धुरा जिनस्िदसूरिनिर्वादिस्ये रेःकरिज्यो तसुजदेराशशानागा . 
साघु भमी इम सीख दे पृनजी रे, अरिहन्त सिद्धं सुसाखि। ` . 
संदयुख अणसण पूज्य जो उच्वरड रे, आघू पद्ठि पाखि ॥ण्ानाना - 
जीव चडरासि कल (रारि) खामिने रे, कच्चन तरण सम निन्द्‌ । | 
ममता वै वलि माया मोसड परिहरी र, इमनि न्न पाप निकंदु ॥४५।नाग्‌ 
वयर कमार जिम अणसण उजछ्ड रे, पालो पहुर चियार । १ 
सुख ने समाघे ध्याने धरम नई >, पहुंच सरग मश्चार ॥४६।नागा 
इन्द्र तणो तिहां मपछर ओग रे, सेव करद सुर चुन्द । | 
साधु तणड धर्म सो पालियौ रे, तिण फलिया ते आणंद्‌ ॥गानाग।( ` 
दोहा (राग गौडी) 
गंगोदकं पावन जल्द पूञ्य पखाटी अग 
चोवा चन्दन अग्गजा, संव छ्गावह रंग 1 ४८ [१ . 
वाजा दाजइ जन मि, पार व्हूगा पाच । - 
सुर नर आवें देखवा, पूञ्य तणउ जुम गात्र ।४६। ` 
वेश्च वणावी साधु नउ, धूपि सयल.शरीर । भा 
` वैसाडी पार्लियई, उपरि वहत अवीर ॥ ५०॥ .. 
दाल राग-गञउ्डो (रे गिक. भनि अचरिज थयडउ एट्नी) 
हाहाकार जगत्र हयउ, मोटो पुव असमानौरे! ` ` ` 
वर वखती विश्रामियउ, दीव जिडं चह्चाणड रे ॥ ५१५ 
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पुञ्य पुञ्य युखि उवरद्‌, मयणि- नीर सवि मायडइ रे 1 
सदगुरु सो(सा)खडइ सांभरई, दियं ति तिर यायद्‌ गे ५२] पूञ्य ०] 
संघ साधर इम विरबिट्ड, ह्य ! खरतर गच्छि चदड रे 1 
दा | जिणदस्रण सामियां, हा ! परताप दिमंद्ड रे ॥५२।।पूस्य०॥] 
हा! सुन्दर खख सागर, हा ] मोपिम भंडारडरे । 
हा! रीदड्‌ छख सेदरउ, हा ! गिस्वा गणघारउ रे 1५ प्नापृज्य०॥ 
हा] मरजादर महोद्यि, दा! अरणागव पराठरे। 
दा ! धरणीधर धीरमा, हा ! नरपति सम भाल रे ।५५]पृज्य्‌। 
चह बन सोहद भूमिका, वाणगेगा नद तीर रे 1 

मरोगी किसणागरद़, वाजाइई सुरभि समीर रे ॥ पू८।५६॥ 
चावन्ना चंद्रन ठेवो, सुरदा तेढ नी धाररे। 

धृत विद्वानर तर पिनई, कीथउ तयु संस्कार रे ॥ पू०।५७ ॥ 
येर्वानर केदन सग, पणिं अतिसय संयोग! 

नवि दाञ्ची पुन्य मुंदपत्ति, देखई सवला छोग रे ॥ पूर५८ ॥ 
पुरुप रत्न विण्दड्‌ करी, सायि मसड न यावद रे । 

ान्तिनाय समरण कसी, संय सहु घर आवड रे ॥ प०॥५६॥ 


राग--घन्यासिरी 
{ सुविचारी हो प्राणी निज मन थिर करि जीय) 
ठारः- दः 
सुचिचासो दो पृज्यनी, तुम्द चिनु घड़ी रे छः भास । 
दृरमण द्रिखाइउ अापणड हौ, सेवक पूज्‌ आदा । 1६० सुवि 
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एकरस परयारियइ्‌ हो, दीजद्‌ दरण रसाछ । 
संघ उमाहु अति वणड दो, वंदन चरण च्रिकाट ।६१।। दुवि 
वादहेखर रघियामणा हो, जे जनि साचा मीत्त। ~. 
निण थी पांगरड पूज्यजी रे, मो मनि ए परतीतत ॥६२।! सुवि° .. 
इणि भवि भवे भवान्तरई हो, तं सादिव सिरताज । | 
मातु पिता तं देवता हो, तं गिरा गच्छराज 11६३] सुवि० 
पूज्य चरण नित चस्चतां हो, देन्दत वंित जोड । 
अलि विधन अल्गा रर दो, पनि २ संपत होई ॥ धा सुवि° 
रातिना युपसाउख्ड हो, जिनदत्त.छृराल सूरिन्द । ` ~. 
तिम ज्ुगवर गुर सानिधइ हो, संघ सथल आणंद्‌ ।[६५॥ सुवि० 
मीठा गुण श्रपूज्यना दहो, जेह्वी साकर द्राख। ` | 
र्चक करूडं इहा त(न१) शी हो, चन्डा सरिज साख 11६६ सुवि० ` 
तासु पादि महिमागर्‌ हो, सोहग सुरतर कन्द । 
सूर्य ेम चती कला दो, ओओ जिनसिह्‌ सुरद ।1६७॥। सुवि० . 
दो युगवर, नामई जय जय कार । + ~ 
वं वधावड चोपडा हो, दिन दिन अधिकड चान ` { " | 
पाटोधर्‌ पुव तिख्ड हो, चिर नन्दड श्रीमान्‌ ॥६८॥ युवि० ` 
युगवर गुर गण गांवतां हो; नव नव रंग विनोद्‌ | | | 
एहनं१ आस्या फठ्ड हो, अपद्‌ “समयत्रमोद्‌” ।६६॥ सुवि० . 
¡ इति युगप्रधान जिन्चन्द्‌ सूरि नि्वाणमिदं २! | 


धन श्--क 


१ दूसरी इर्वलिखित प्रतिर रहै! 








युगप्रवान जलजा गोतम. ८७ 


~~~ --~ ----------~ --~--~---~~-~----~--- 


॥ युगक््तनः अालनज्तः सीम्‌ ४ 


>=>०<~ ~~~ 











आषु मास वलि मात्रीयउ, पूज्य नी, मायड दीवाटी पर्व पू 1 

कात्ती चउपासौ आवीयउ, पृ आया मवसर सर्ब ॥१॥ 
तुम्हे आवी रे धिया का नंदन, तुमे विदु घडिय न जाय पृ०। 

ठम्दे मिन अलजो जाय पूज्य ॥ तुम्दे० 1 
शादि सम बी वस, पृ० संभारइ सहु कोड्‌ । 

धर्म सुणावड आशिनई पृ०, जीत्र द्या खम दद्‌ 1ीतुभा२॥ 
श्रावक माया वांदिवा १०, मोसवाड नड श्रीमण्ट | 

द्राण यइ इक वार कड, पृ० वाणि सुणादउ विशाख ।(तु०॥३॥ 
वाजटट मांड्यः वैसणद्‌, पृ० कमरी मांडी सुचाद । 

चखाणनौ वेखा यड्‌ पृ०, त्रीसंव जोयई वाट ॥पृजोावुगाशा 
श्राविका मिचि मायो सहु, पृ० चांदणवे फर जोड़ । 

वेदाचो धर्मम रो पृ०, जिम पटैचद्‌ मन कोट ।।प०।तु०।५॥ 
श्राविका उपधान सहु पदे १०, माध्य नंद्रि मंडाण । 

" माल पटिरा ग्ड याव्रिनडयू२ निम हुवे नन्मद्रमाय ॥पूततुगा 
अभिमद्‌ वाण उपरि पृत्य०, कोवा हुवा नर मार 1 

ते" पटरुचावड तेदना, प चंदरावड श्छ चार्‌ ॥पृनेतुगीभा 
परव पनूमग वदि गय। पृत् जी, टेव वाञ्छ मदु छोय । 

मन मान्या यदे यञ, पृ० दिष्य सुती जिम दोय ॥पृल्ठुगाना। 


८८ पेनिहासिक जम काव्य संम 


1 [9 ^ ५. 1 =, = ५ ~ > | 


तुम सरिखर संपरारमे पूर, दरैखं नर्दिक्रो दीदार । | 
नयना तृप्रि पाम न्दी, पृ= समार सौ वार पपृनातुनाकषा 

युद्च मिख्वा सनो वणौ पूज्य०, दुम्दरे तौ सकल जच्छ! - `` 
सपनि मे आवि वंदावन्यो, पृ ह जाणिसि परतध्ि ।पृलतुणा१०। ` 
युगप्रधान जगि जागत, पृ श्री चिनचन्द अणि | 
सानिधि करिज्यो संव ने, पू नमयसुदर भणद्‌ [पृनातुभा शा 


॥ इति श्र जिनचन्द् वुरीश्वराणां याटजा यतिं ॥ 


स० १६६६ वर्प श्री समयस(द)र मदोपाध्याय तच्छिप्यमुख्यः 
श्रौ वाचनाचायं श्रीमहिमासमुद्र गणि तच्छिप्य पठ चिद्याविजव. `. 
गणि ह्िष्य पं वीरपटेनाटेखि । १॥ { प ४ हमार संग्रहम्‌ ) 








१०५ 





0 ~ न~ १ 1, ० 


> पाठक श्री समयदन्दस्जीगणि ने इनके आाग्रहसे संर १६६७ म 
“ध्रावकाराधनाःः बनाई जिसकी अन्त्य प्रदाहित इस प्रकार हे :--~ ` 
आराधनां खगम संसृत वाकाय, चक्रे कऋमात्‌ समयष्ठंदर आदरेण । 
उच्याभिधान नगरे मदहिमासमुद्रं च्विप्याप्रदेण सुनि पड्रस चन्द्र वप ॥ `. 


श्रीजिनचन्दरसुरि गीतानि ८६ 








॥ िज्िकतवन्द्रसुःरि गिति ४ 


न ~न दण-- 


(१) 


मन धरोय सासतण माद, तु सुद्चकरि सुपसाञ, 
मन वचन दृद करिकाय, चिदानंद्‌ सुं ख्याय, 
गाद्वा ग्री गणड, सञ्च उपन्यौ बहु भार ॥ ९॥ 
धन धन खम्तर गच्छ मेडणः, ग्रीजिनचंदरसूरि पय वंदुण । टेर 
मारवाह देस उदार, जिदं धर्म फो विस्तार। 
तिं खेसर म्॑ञारि, सोसनेदा कड सिणगार्‌ । 
सिर्घेत साह उदार, तसु सिरीय देवी नार! धन० ॥ २1 
घ विरतां दिम दिन्न, पुण्यव॑न गरभ उपन्न 
नेव मास जिहां पदिपुन) जनमीया पुत्र रतन्न । 
तिहा खस्वीया चटु ध्न, सव रोक कद्‌ घन धन्न धन ०11३॥ 
नाम थापना सुखाण, नितु नितु चदृते वान 1 
जग मदि ममी मान, सुरिन तेज समान । 
मतिमते सय सुण नाण, स्प रेजवद्‌ रायराण ! घन० ॥ ४ ॥ 
तिददं विद्रा माणिषसूरि, आचिया माणंद्‌ परि 1 
दैमगा दद्ध सनृरी, निलुगद्‌ भवियण भूरि । 
परथ पुथ्य पटर, मोनी फर्म करि ृरि ॥ घन० ॥ ५॥ 





६० देतिहासिक जच कान्य सप्रह्‌ 


युखताण सनदि विचार, टेडवा संयम भार | 
सुणि मान गिज परिवार, चहु अग्निर सत्र संसार्‌ । | 

अनुपरति यो सुविचार, हम दुरदिगे अणवार्‌ । घन] ६.1. 
सुणि पूत तं सुकमाल, तेरो नव योवन सुरसा । 
यहु मदन अति असरार, न्या जाणही तं वार । ०५ 

आपणि सत्ति संभाट, तव पीहु वारत्रपाट 1} धन० 1 ५ ॥। 
अव निह्णि मोरी मात, एछछोडि जृटो वत्त | 
चारित्र कड व्याघात, नह कीज कहि तात.। 

संनम्म टेडह॒ विख्यात, ख्‌ ञ्जु नीको भति | धन ८॥ 
भणिया इम इग्यारह्‌ अंग, मन महे आणि रंग; 
रार्‌ भारि मतिहि उत्तंग, गुर रूपि विलित्त अनंग | 

परवादि वाद अभंग, गुर्‌ वचन गंगा तरंग । घत ॥ ६ ॥| . 
सोरसह संवत वार, जिनमाणिकघुरि पटथार्‌ 1 
जिणि सूरि मन्त्र उखार, पामीया पुण्य अवतार 1 

सिरि्वंत शाह्‌ मल्टार, सव लोक मानद्‌ कार । धन० 1 १०६ .. 
सुखकरड शओ्रीजिणचंद, सव साघु केरे च्रन्द्‌ | ~. 
जांख्गिरविध्र्‌ चन्द, तांख्गतं चिरनन्द। 

कट्‌ कनकसोम अुणिद्‌, करउ संघ क आणेद्‌ | धन० । ११॥ 

1 सं० १६२८ वपे पं० कनक्रसोमेविरेखि । 
, ( 2): 
राग-मस्दार -; 

मख्इ री भख्ड्‌ आज्ञ पूज्य पधारइ्‌, गिहुरंता गुरु साधु विहारईइ ।भ०। 
, छुगचर श्रीजिन सासनि जागड, महियल मोटड माम सोभगद्‌ ।।म ०१} `` 


कठ कक क ष्ठ कक ठ क कक सक क 1 1 


ोभिनचन्दरसूरि गीतानि ६१ 


सुमन्त्र गुर संनिध सोधिड, पाति मादि अक्रवर प्रतिवोधिड ।भ०। 
सव दुनीया महि कीवौ मलाई, हफनद रोज़ अमारि पलाईं ॥भनारा 
परतिख पचे पौर आराधो, संव उद्य कानि पंचनग्री साधी । भर! 
वाणी ममृतं चखाण सुगा, सूच सिद्धांत ना अर्थि जणावद्र।म०ा३ 
यलिदारौ सदारा पूजी ने वयो, वटिदारी अणियाटे नयणे ।भण। 
्ीबन्त-नन्दन सक्छ सनूण, उदयवन्त गुरु मभि पद्‌रदयाम०॥४।॥ 


॥। ०१००००००००७०००००००१०००१०००० इ ५१००० ०००७०००० ०४७०००००७००५१ [भ्‌ © ॥ 











श्रीनिनमाणिक्रघुरि पटधारी; वाचक श्रोसुन्दर सुखश्ारो ॥भ०11५॥1 


४ (८३) 

ए मेर स्राजणीयड सखि सुन्दर सोइ, जो सद्य वाति जणावड्‌ रे । 
किणि वाटडियई मेरड ूज्य पधाग्द्‌, भरोग सवहि सुदा रे । 
गुर सवदि सुच, ज्िणि पुरि आवड, तिणिपुरि सोह्‌ चटावड्‌ । 
गुहं सोभागी, गुर विधि आगो, पुण्य उदय सं चद्व 1 
गच्छगड शुगी जिनचन्द्‌ सुणी, जण कार न लोप कोड । 

सवात्र गुह `क जो जंणद्‌, मेरड साजण सोई ॥९॥ 
ए जिम मदगटीयड बग वञ्च विनोदो. जिम घन दरसण मोरा रे 1 

रवि दंसणियड्‌ को मुरंणी, द्रमण चन्द चकोरा रे 1 
जिम चन्द्‌ चकोरा रे, तेम यथोरा देखि द्ग्सण तोरा । 

दित संतोष्‌ पुप्यट्‌ पोप, अति हग्पित मन मोरा ! 
निरदन्दी श्रोभिनचन्द्र्‌ पथारड, वेगड्‌ दद्‌ प्रमोदी । 

उम्डि देखि सहु जण जिम वीक्षावण, मद्रगोयर सुनिनोदी ॥२॥ 


६२ रेतिद्यसिक जेन क्राज्य संमद्‌ 





० न्न न =. १ न 


[क 


ए गुर्‌ जोबणीयह्‌ विधि सारमि रीणड इणिगुरि छदन मायार 1 - 


५ 


(कषे (कष्य 


कसि कंचणीयई्‌ जेम परीखा, दिन दिति वाच सवाय रे! 
नितु वान सवाथा मोह्‌ न माया, मन्मथ आण मनाया 
पद्‌ सोदाया छोमल काया, ग्रो खरतर गच्छ ाया-। ` 
ख्य लगी रंमीरसि जिड' रमत, अछि मकरंद्ड पीणड । . ` , . ` 
भाय वी शुणि वय जोवणि, जो विधि मार्य रोण ॥३॥ ` 
ए मनि आणंदियड्‌ साघु कीरति; वोख्द्‌ ए गुर्‌ शीट उदास रेः। 
गुर सहव दे कूखि मराद, श्रीवन्त साह मल्हार रे।' 
सिरि वंत मल्दारा ओओजयकारा, रीदडङुटि सिणयास । 
जग आधारा नितु अविकारा, साणिकपुरि पटधारा ॥, 
चउरासी गग महि गणी निदाल्या, कोड्‌ नदीं इनि तोद । 
चिरनंदड जिणवचन्द सुनोदवर, साधुकीतिं इम वोद ॥ ४1! . : 
(य) 
राग--देशाख 
पीजिनचन्द्रघ्ूरि गुर वंदड, सुख्छित वाणि करइ रे चखान । = 
युगप्रथान जिन शासनि सोद, कवर शाहु दीयई बहुमान ॥1९!५ - 
गुजर म॑डल्तें वोखये, संतन सुखि सुनि जयु गुणगान ! ` ` कि 
चहुत पद्भरि सुगुरु पाधारइ, वखत योगि होर संधान ॥ रा श्रीग। ` 
सरथ विचार्‌ पूषि सव विध विधः. री्चे अकवर सादि खुनान । ` 
बहुत २ द्रसनि मद देखे; कोन कहं या गुर्‌ समान [श्रना 
भाग सोमाग अधिक या शुरु कड, सूरति पाक असरत समवानि।. `  , | 
` पेस करइ अकवर मणमांग्ये, सब टुनीयां मदि अभयादान |श्री०४। ` ` 


श्रीजिनचन्दरसूरि मीत्तानि ६३ 


खभिनमाणिकसूरि पटोधर, रोदड्‌ वंदि चटावत वान्‌ 1 
कद एुणवि्य पूनजो प्रप, खमग्तरगच्छ उद्याचस्यान । श्री ०५} 
(५) 
राग-सारंम 
सरसति सामिमी विन्य, मंगु एक पसाय । सघीरी 1 
उख माणी गद्रसु, ्रीलस्तर गच्छाय ॥ स० 1 १॥ 
श्रोचिणचन्दु सुरिद्वरू, फलि गोतम अवतार । स०। 
सूरि सिरोषणि गुणमयो, सङ्कर फलय भंडार [्रीन २॥ 
मोसरव॑श्च सिरि सेदर्ड, रोड छि सिणणार ! स० । 
सिरियादे उरि अल्मोया, ओ्रीवंत दाद्‌ मद्र ।श्री०॥ ३ ॥ 
श्रीलिनदयामन पर्गड्ड, वड खरतरगच्छ ईस । स०। 
नर्‌ नारी नित जेहन, नाम जप्‌ निरादीस ॥री०॥{ ४ ॥ 
श्रीजिनमाणिक्रसूरि नई, पाट प्रगस्यउ भाण । स० | 
राय यणा मुनि मंदी, मानई मोरा जाण ॥ श्री० ॥ ५॥ 
सोभागी मदिमानिख, मदियर मोदनपैखि 1 स० 1 
सवृषचजीव प्रतिवच, वाणि सवार रेखि ॥ सरी०॥ ६॥ 
जग रूट जप्त पामीयउ, प्रत्तप्रोधो पानिराह । स०। 
खंभाश्न दधि मारी, रासी ययिक उच्छाह्‌ ।¡ श्री० ([ ७ ॥ 
भट दिवस सपाद के, अद्ादी निरधारि । स०। 
स्व दुनीयां माहि सासत्ती, पाव अमारि ॥ ओरी ॥ ८ ॥ 
हीख स॒ख्छण सोदतड, सन्दर सादम धीर । ख ०। 
विय सुपरि करि साधया, पंचनदरी पंचपीर पप्रीगा ६1 








1 रेतिहासिक जेन काव्य संग्रह्‌ 


सृधड मारण उपःदसौ, ` पाय छाया सख । सर | 
द्रसण ज्ञान त्र्या घर, सविगच्छ पुर्‌ साख 1 स्रीगाश्ना 
सट इथि अक्रवर थापिया, सहगर गरगदप्रधान्‌ । स । 
#ुन्दर प्रयु चिरजयडउ, दिन दिन चद्ृतद्‌ वनि ॥ खी ०११ 
(८६) 
श्री अकवर बहुमान, कीधच्ड युप्रयान । 
क॑चन्द वुद्धिनिधान । मौर मलिक खोजा खान; 
काजीडखा परधान । पयनमद करि गुणगात, द्वन चदृते वान 11९ ` 
सव दिन सुद मन खंति चणो, धिय निणचन्द्‌ सस्ति तणौ। आं । 
मारवाड णुजर वंग, मेवाड्‌ सिन्धु कडि । क 
मारव अपूरव अंग, पूर्व सुदेस तिटंग । 
सव देस मिलि मनरंग, गावडई सुगुरं गुण चंग । ; 
जिम केतकि वनभरङ्क, तिम सगुरु सं युदय रङ्ध। २।।सना 
कटि गोतमा अवत्तार, तजि मोह मदन विक्रार । ` 
निरमाय गिरर्दकारः धन धत्ते ए अणगांर्‌ 1. 
-माणिक्यसूरि पटधार, अत्ति रूप वयर कुमार । 
श्रीवं्त याह सल्दारः (सुमतिकलाल सुकार्‌ । ३ ॥सब०॥ 
५८७.) 
अक्वर्‌ भूपत्ति मानीया, त्तिण मान सहु छोई । 
जिनचन्दसूरि सुरीश्वर, वन्दे .वंछित्त होई 
वदता वंछ्छित हो अहनिमि, देखतां चित हींस ए । 
श्रीपूज्य जिनचन्दसूरि समवडि अवर कोड्‌ न - दीस 
, सम्पति कारक, दुखनिवारक धमधारक महान्रत्ी । . 
| मन भाव जणी छान जाणो; नमई अक्र भूपती ।। १॥ 
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-----~ ० 


अयसं गरं प्रतिरोधी, दारी धरम चिचार। 

दासन सोह चडढावीयो, माणिकरसूरि पष्धार ॥ 
पद्यार माणिक्सूरि नड ए, रीदड़ वंस दिन मणो 1 

श्रवत श्रीयदेवी नंदन, सुव्रिदित साधु सिरोमणी ॥ 
गुणर्यण सोदण भविय मोहन, कम्म सोदण त्रत्त छोड । 

सुबरिवार सार उदार भावई अयुरं गुर प्रतिवोोयड 1 २ ॥ 
पदो गुर वं्ो नहीं इणि जगि ते अश्यथ । 

अश्र श्रोमुख दम कट्‌, खरवर रच्छ मणिमथ ॥1 
मणिमथ खरतर गच्छ कैर, मभिनयेरउ सुरत 1 

मने तणा कामित सय पृरेद्‌, रुप जेम पुरन्दस्‌ ॥ 
जसु तण दरसणि दुरित नासड, रिद्धि वास घर सदी 1 

इम कड अकमर तेद सकय, जेणि गुर वचो नदीं ।॥। ३॥ 
युगप्रथान पदरती भ्वी, आपद्‌ अकवर राज । 

सदयुख हरय इम कद, ए गुरु सव स्तिरताज। 
सिरताज सव गच्छ एह सदगुरु, करइ वगसोस इम वरी, 

गुजराठ खभायत मद्रि करड निरभय माछ्छी 
वर्धमान सामि तणड्‌ शासनि, करी उन्नति इम रखी । 

साप्‌ अकवर मयिक हरये, युगप्रयान पद्व भटी ॥ £ ॥ 
जां ठगि अम्बर रवि शि, जां सुग रट नदी । 

तां नंदउ ए राजियो, मनद्र्‌ माण नरेस + 
जसु माण मानद्‌ साब राणा, भाव वहु दियडे धरो । 

नन्द्‌ वुधिरस शशि वरसि च॑त्रद्‌ नवमि तिहि अति गृण भरी । 








६६ रेतिद्यसिक जन काव्यं संग्रह 
इम विमल चिच मड मत्त, समयममाद्‌ सजौ । `= ` ` . 
युगगवर जिनचन्द्रमृरि वेदो, जम अम्बर रवि दसि॥ ५ ॥ 
(८ ) | 
}} पच नदौ खाधन गीत ॥ 


तकमर (दुर) नग्ररे यरो सेव दहरप्रिप्रो र्‌ नी दष्ट! 
श्री गौय गणधर प्रणमी करी अणी उट अद्ध । १ 
गार ग्र गाव्रण मुञ्च मन गह्‌ गदर, थार अत्ति उच्छ ॥१॥। . 
धन श्ीजिनशासन सरहिये, खस्नर गच्छ सिगगार । | | 
युगप्रघान जिनचन्द्‌ जतीखह, गुर सोयम अत्तार [साधना 
खाभपुरं जिनधमं सुगराविन, वृञ्चञ्यो पात्तिसाह 1 
श्री गुर पंचनदी पति साधिक, कोवा मनहिं उखछाह 1} र्‌ाधना। 
संव साधि म॒लताण पारिया, पदसाया सविशेष ! ,. 
देख हरण्या सवि जन पय नमे, खान मकि तिम सेखाधाधनन। , 
ठामि उामि हुङ्कमद्र शनौ बादहिने, क्डतां धम विचार । 
अमयदान महियख वरतावनां, संर उदय जयकार ।५।धग्‌ा ` 
` आया पंच्दी तट पत्तण वेडि अयिघान ति 
 , आबि अद्रुम ततप गुर आंदरी, वेढा निश्चल ध्यान ॥ दाथन०॥ 


सोरूसय वाचने चच्छरे, पुष्प सहित रविवार । । 
माहघवल वारस तिथि निर्मलो, श्युथ महूरत तिणि वार 1०} 
` वेड़ी इसी पतां जिर्हा मिटे, प॑ चनदी भर नीर । 


अधरत्ति निरुचर नाव तिहा रही, ध्वान धरे गुरु धीर पलौधन॑ग 
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कीर सत्त तय जप पूजा वसे, माणिभद्र प्रयुल सुमन्न । 
यश्च सहु जिनदत्तघूरि सानियै, तेद्‌ थया सुप्रसन्न ॥६।धन०॥ 
प्रहसमि रुरजी पत्तणि अविया, वाज्या जेत्र निसाण | 
छमरना खं मित्या घणा, मापे दान युजाण (१०।धन०॥ 
घोरवाद्‌ वसे परगड़ा, मानिग युत राजयाट। 
सपरिवार विदां वहु घन खरचिने, छोवो यश सुबिदाल ।११।।धन०॥ 
तिदां थी उच्चनगर गुर आविया, वया शान्ति जिणंद्‌ । 
देरस्‌ श्रणम्था जन दौ पता, श्रीजिनङ्काट युर्णिद्‌ || १२।।धन० 
दिवि तिद थौ मारण विचि भावतां, सुन्दर थुं ¶ निवेद । 
पद्‌ पंकज जिनमाणिकमुरिनिः, भेख्या तिन प्रदे ॥ १३॥४ग] 
नवर पास जुद्यसे पधारसिया, असख्पेह मंघार । 
फागन सुरी वीज सहु हरपोया, राउट संव अपार ॥१६।धन०॥ 
श्रीजिनचंद यतरौश्वर शुणनिलो, भ्रत्तपो युग प्रधान 1 
'पदूमराजः इम पभणद्‌ मन रसद, दिन दिन वयत वान ॥१५५।(धन०॥ 


(९) 





घनी दे सदरुस्की सुरद 

प्रीजिनवचन्दरसूरि रुरु वदो, जो छुट दो चतुराई ।१।वनीन। 

सफ सनृर हुकम सव मानि तं॒जिन्द्‌ शु पुरमा 1 

मद कु दोय नष्टौ दिल भंतरि, तिमि सवद मनिलाद ।सा्रनो 

मोगिकसुरि पाट मदमा वसे, उद्र जिन स्य वित्रणाद्‌। 

शिगमिग ज्योति सुगर्को जागी, सापुकीरवि' सुखदाई दवनी०॥ 
५ 
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(१०) राभ भद्र 
पूज्य आवाजउ सांभलड सिए, हरख्या सगखालोक । 


सोर मन पिण ठल्स्यड सदए) जिम इरि दंसण कोक ॥१॥ 
इण रे सुगुर जी जग माहि जस पडहउ वजाइयड 1आ०।। 
पिं अकवर मानीया सदीए; ए रर दीस खाणि। 
युगघ्रधान पद्‌ तिण दियड सिए, पय खागद्रे रावराणि 1 रण] 
गच्छ अनेक मदं जोद्या सदिए, तुम सम अवर न कोट । ` 
हेख्द मयण वसी कीयड सदि, रीखई शृखभद्रं जोड ।[३।!इण० ` 
अचुक्रमि श्रीगुरु विहरता सहीए, आव्या पाटण मांहि । . 
चउमासख प्रमं तिहा करड सहीए, मन अणी उच्छाद्‌ 1 ण० । | 
रेख आयड आगरा थक्रो सद्ीए, जाणी सगखी वात । 
साहि सलेम कोपड्‌ चटयद्‌ सदाए, कमतो बाध्या राति ।{५५1इण०। 
चउमासो करि पांगर्या सहीए, करता देस विहारा 
उग्रसेनपुर आविया सहीए, वरदया जय जयकार 1! &।]इणन] , 
श्रीपातिदाह बोलाविया सहीए, जंगमजुगदप्रधान । 
धरम मरम कहि वृञ्चन्यड सहीए, तुरत दीया परमान ।[ाइणगा. ` 
जिण गासन उजवाछियड सहीए, साह श्रीवंन कु चन्द्‌ । 
साघु विहार सुगता कीया सहीए, खरतर पति जिणचन्द्‌ || ८।इण०. `. 
सिरिया दे उरि दंसल्ड सहीए, तेजङ दीपड भाण. । 
“लन्धिरोखरः” सुनि इम भण सहीए, सेवक आपणड जाणिं।६॥दण० 
(११) 7 व 
राउर श्रो भीम इम कहंड जी, जादव वसि वदीत रे ॥ पूज जी ।! ` 
(पासे जेसर्मेर्‌ नइ जी; प्रीति धरी निज चित्त. रे ।रा०॥ १1} ~ 
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वतत वडा गुजरातति ना जी, पूज प्धार्या जथ रे। 
धन धन छोक सहुवछि रे, जेद्‌ वसद छड तैय रे ॥ रारन 
-पूज्ञ तणद्‌ जे श्रीमुख जी, निघुणद्‌ समग्रत चाणि र| 
सेव करद्‌ गुर नी शाश्रती रे, तैहमो जन्म प्रमाणि रे ॥३।रा० 
द्विवस घणा विचि बवउलीया जी, आवण केरी मास रे | 
हंसि सड मादर दियई जी, इदां जद करड चडउमासि रे ।४॥स०॥ 
री जेसरगिरि संय नी जो, अयि अदद मन कोडिरे । 
गुरुजी चरणद ऊागिवा, रे ्रिकरण शुद्ध कर जोड र ॥५॥रा०॥ ` 
-साघ्रु नी संगति जउ मिव्ड रे, तउ पूजद मन नी आस रे । 
चित्रामणि करि जड चटयद्‌ रे, तउ चित्त थाई उडास २ ॥६॥रा०॥ 
सुद्च मन रख घणड अद जो, दुम्द मिख्वा नुं भाज रे । 
नुम्द मन्यां सवि साध्यस्यां रे, अधिक धरम तणा काज रे ।शारागा 
इहां चिखप्व मवि कीजियई्‌ जी, श्री खरतर गणयार र । 
री जिनवन्द्र शुणभणडई रे, “शुणविनय'” गणि खुखकार रे ॥८।।रा०॥ 
( स्वयंटिचित्त-पत्र १ हमारे संपरह मे ) 
(१२) राग-सामेरी 
सुगु कद्‌ दरसन कड वरिहारी 1 
श्री खरतरगच्छ अंगम सुस्वर, जिनचन्दसूरि सुखकारी ॥ सुग 
-अकव्रर दादि दरख करि कोन, युगप्रथान पद्धारी । 
खंभायत म श्चादि हुक तद, जख्चर जोव उवारी ॥[२॥सुग। 
-सात दिवस जिनि सव जीवन की, दिस दूर्‌ निवारी । , 
देश देशि पुमान पठाए, सव जग फुं -उपगारी ॥द।घु०॥ 
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लिनमाणिकसूरि पाट प्रभाकर, कटि गोत्तम अवतारी । 
कद "गणविनयःः सकर गृण संदर, गादतत सव नर-नारा [धासन 
( कवि क ठस्तलिखित पत्र से उद्रून ) 


(१३) राग--घन्यासिरी मास्णो 


सुगुरु मेर चिरि जीवड चडसाल ] | 
खम्भायत दरिया कौ मच्छरी,) वौखत वो रसाठ 11९०! 
साग दमार्‌ तिहा जावत्त इड, लाभपुरइ अय टा | क 
श्रीजो कू अड मरज करेज्यो, जलचर कुं प्रतिपा ॥२।सु०॥ 
एह्‌ असज नि्ुणी पूज्यां तदः रंज्यु वर भूपार 
हुकम करि नद्‌ छाप पटाद, हरख्या वाठ गोपार ॥[३।।य्‌०॥ 
युगघ्रधान जिनचन्दं यतीसर, छ जसु नाम विशा । . 
साहि अकवर तसु फरमाइ, तिणि च्चाडायाला जाल ॥४।सुभः 
निदमरि नीद अवद आवत दड, मरण त्णु भव ट! _ ` 
जय जग जय आक्षी दियत हट, मिलि जोन की माल [1५] घुन 
धन धन घोर हुमा कू नन्दन, जीवत दान . दयाल । । 
धन धन श्रीखरतरगच्छ नायक, पटकाया रखवार ।&€।सु०। । 
धन मन्त्री कमचन्द्‌ वशछायत, उदयम कीड दरदा । । 
सादिव नई साच सुप्रसादइ, अीय विद्र सव टालि ॥ु1( .. ` 
धन्‌ ते संघ इण जे अवसर, परवछ-खरचड्‌ माछ । ` 
` तसु “कल्याण कमलः नो संपद्‌, आपदं न इुषड वाल ।।नासु 
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८ १४ ) अपूर्णं 
सरक्त वचन सग्सति सुपसायद, गद्रपु श्रो गुरुराय री माद्‌ । 
युगप्रपान जिनचन्द्‌ यतीङ्र, सुर नर सेवे पय से माई।॥ 
कलघुग करपदश्च अवतस्य, सेवक जन सुखकार री माई । मा! 
जिन शासन जिनचन्द्‌ तणो यय, प्रनपै पुरत मन्चार री माई । 
श्रहस्म नित नित आरु प्रणमो, शओीरतर गणधार री माई ।२॥ 
संवत पनर पचाणु वये, रीदड्‌ छर मनु भाण रौ माई 1 
श्रीवेत शाहं गृदणो सिरियादे, जनम्या श्री “सुरताण, री माई ॥३॥ 
संवन सोल चोर वरसे, छीयो संयम भार रौ माई । 
जिनमाणिक्यतूरि सें हाय दिभरा, शिप्यरन सुविचाररी माई ॥४॥कं० 
च्छु बय बुद्धि विनाणे जाण्यो, श्रुतस्रागर नौ सार री माई । 
अभिनव वयर कुपर अवतारे, सकट कला भंडार री माई ।॥५॥क०॥ 
चखत संयोगे सोढ वारोत्तर, जेशख्मेर मंश्नार रौ माई । 
पाम्यो सुरीदवर पद्‌ प्रकच्यो, सेव जय २ कार रौ माद {क्षाक० 
चर विहार माद्रयां भरोगुरु, कठिन क्रियाउद्वार री माई । 
चारित्र पात्र महंत सुनीर्वर, रनत्रव आधार री मार ॥५]क०॥ 
सतरोत्तर व्ये पाटण में, अधिक वधारी माम री माई। 
च्यार असी गच्छ साले लपतरः, विहदं दीपायो ताम री माई ।८॥क० 
दथगाउर सोरोपुर नामे, तीर्थ विमल्गिरिद री मा । 
अवृगष्ट गिरनार सिखर तिहा, प्रणम्या श्रीजिनचन्द्रौ माई ॥्ाक० 
सारासण तारम तीरथ, राणपु शुदराज री माई । 
चरकाणा संखेद्वर त्रामे, प्रणस्था श्री जिनराजरी माई ॥१०॥ कः] 
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अवर तीर्थं पण श्रगु मेस्या, प्रतिवोध्यो पातिसाह री माई । ` ` 
अकवर अधिको आसति निरखी, दीधो मोद्रौ खाह री माई ॥१९। ` 
खम्भायत नो खाडो केरा, साख्या जीच अनेक री माई । | 
बरस एक खग श्री गुर वचने, पाम्यो परम विवेक री माई ॥१२।।क० `. 
सात दिवस रमि निज आणा मे. वरतावी ममारि री माई। 

अकवर अवर अपूर्वं कारिज, कीधा गुर उपकार री माई ॥१३।।फ०।॥ 
प॑चनदी पति परतिख साध्या, माणमद्र विख्यात री माई । 


[8१7111;1111, (88, १०००० | 18;87,। || 
॥ 


(१५) श्री य॒रुजी गोत 


युगवर श्री जिनचन्दुज, जगि जिनश्ासनि चन्द्‌ रे । 
प्रह॑समि उदी पुजियड, कामित सुरतरु कंद रे ॥१'जुग०। 
संबति पनर पंचाणुयड, श्रीवंत॒ साह मल्दार रे। | 
मात सिरियादेवि जनमीयउ, रीहड छर सिणगार रे ।२।ज्ञग०। 
संबत सोर विडोत्तरईइ, जाणी जिणि अथिर संसार रे। 
हाथि जिनमाणिकसूुरि नद, संग्रह्मड संयम भार रे ॥ शाज्ञग०॥ ` 
वयरछ्कमार तणी परह, छघुचद वद्धिः भंडार रे। 
गुरुर वास वसि पामियउ, प्रवचन सागर पार रे ।धङ्गग 
संवत सोर वारोततरद्‌, जेसख्मेर्‌ मञ्चारि रे । 
भाग्य छि सूरि पदवी रही, हरखिया सवि नर नारि रे (पजुग०। - 
कटिण क्रिया जिण उद्भरि, मांडिय. -उग्र विहार रे । 
सुरि जिणव्ह्वम सारिखड, चरण ` करण गुणघार रे ६ (जुग 


परजिनलन्रूरि गीतानि १०३ 





पाटण सोढ सतरोतरद, च्यारि मसी गच्छ साखिरे 
खरतर चिरूदं दीपावियऽ, आगम अक्षर दाख रे ॥ ७ ॥ जुग ॥ 
सौरीपुर हथिणाडरे, विमछिगिरि गढ़ गिरिनार रे । 
तारङ्गः मनुंदि ठीरधद, यात्र करि वहु वारि रे ॥ ८ ॥ ज्ुम० ॥ 
अकवर शादि गुर परिखोयउ, कसवटि कचण जेम रे । 
पूज्यनी मधुर देसण सुणी; रंजियड सादि सठेम रे ॥६॥ छग० ॥ 
सात दिवस बरतावियड, मादि दुनिया अभयदान रे 1 
पंच मदी पति साधिया, वाधियड अति धणड चने रे ।॥९०॥ज्ग०्‌। 
राजनगर प्रतिष्ठाः करी, सवर मंडाण शुरुराई २1 
संववी सोमजी छुछिनउ, जाद छियह तिणि ठाई रे ॥९९।जुग०॥ 
सुप्रसन्न जेदनई मस्तकः) गुर धरद दश्चिण पाणि रे । , 
तेह घरि केटिकमखा कर, युखव्रसइ अविर(ल) वाणि रे ॥ र जुग०॥ 
दरसमी जिन सुगता करी, सोल सित्तर वासि रे। 
अचिरा नगर्‌ विखाडए, सुगर रद्या चडमापि रे 11१३।नुग०॥] 
दिवस मायु वदि वौजनई, उच्चरी अणशण सार रे। 
सखंखुरि सुगु सिधारिया, सुर करइ जय जयकार रे ॥९४॥जुग०॥ 
नाम सपररणि नवनिधि मिष्ट, सति फञ्‌ सवनी मास रे । 
आयि नह व्याधि दरद टद्‌, संपद छीठ विलास रे ॥९५५ज्ुग०॥ 
केर चन्दन छुखुम सु, चस्वतां सदगुद पाय रे । 
पुन्न संतान परषञ हुव, दिन दिन तेज सवाय रे ॥ १६ ज्ुग०॥ 
्रीनिनचन्दसूरीसर, चिर जयड जुगहप्रथान रे 
इणपरि गुरु गुण संयुणई, पाठक “रत्ननिधानः रे ॥ ९७ (जुग०। 
( शरी जिनदत्सुरि ञान मंडार-सूरतस्य दस्त छित ग्रन्थात्‌ 


रेप पत्या केदारुनिजी ) 
1 इति श्री युर्जी गीतं] 
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(श्व) 
॥ ६ राम ३६ रानिणी गभित्‌ गीत॥ . 
कीज ओोच्छव सन्तं स॒गुर केरड (१) | | 
सुटिति बयण सुण सखि मेरड (२) `. ` 
कहउरी संदेस खसा गुर्‌ आवतिया (३) | 


तिणवेखा उख्सी सेरी छातिया (४) 11९. 


आएरी सखि श्रीवं्तमल्दारा, । 
खरतर गच्छ शृङ्गारहारा । ए आंक्रड़ी ५५) 
असा रंग वधावन कौीजइ ( ६ ) 
गुरु अभिराम गिरा अगत पीजई्‌ (७) 
एसे सुगुरु क नित्य -उलगउरी ( ८ ) | 
खन्दर शरीरा गच्छपति अउरी ॥ £ 1 मा०स्‌ा . . 
दुःख के दार सुगुरु तुम द्ड री (१०) क । व 
गाडं गुण रुर केदारा गरी ( १९) 
सोरटगिरिं की जात्रा करणं आपणरी गुर्‌ पाय परड (१२) ` 
भाग्यफट्यो. ` ओच्छव॒लछोकणरमो (१३) ॥३॥ ` 
तं कृपापर दडर्ति दे मोदि हुं तेरो भगत हुं री (श) 
गुरुजी तुं उपर जीव राखी रहुरी (१५). 
इं सयनी गुर मेरा व्रह्मचारी (१६ ) ॥ 
हं चरण खरु डर डमर वारी ( १७) जा० ॥४॥ `. ` ॑ 
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अदो निक्रेत नटनरादण कड्‌ आग्‌ 
अदस नृत्य करत गुरुके रागड ( १८ ) 
पसे चचद्ध नाटक होता गावत सुद्री 
वेणु चीणा मुरज वाज घुमर घुघरी ( १६) ॥५ 
रस मधु माधवद्‌ देति रेभा, गुर गायंत्ति वायति भभा (२०) 
तेजपुज जिमसे मेदसी, जुगप्रथान गुर पेखड भवि(२१)म०1६॥ 
खवहि ठडर चरी अयत्तसिरी ( २२ 
गुरुके रुण गावत गुजरी (२३) 
मारुणि नारी मिली सव गावत सुन्दर रूप सोभागी रे (रथ) 
आज सखि पुन्य दिसा मेरो जागी (२५) 11५ 
तोरी भक्ति सुज मन मां वसी री (२६) 
साहि अकवर मानद जसु वायस सी ( २७) 
गारक वंदणौ तर सदर्सिधुया (२८ ) 
हया सारी गुख्की मूरतिया (२६) आ० ॥८॥ 
गुरुजी तुर्दिजकूपाट भूपाल कडानिषि तुंदिज सवदि सिरताज(३०) 
यद्र ए रीतद गच्छगज (३१) 
संकरा भरण खन जिन सुप्रसन्न 
जिनचंदघूरि रार्‌ नतिकर (३२) ॥६॥ . 
तरी सुरतक्रौ वलिदारी, तु पूव मास दमारी, 
ठु, सग सुस्तर ए (३३) 
रु प्रणमदररी सुरनर किन्नर धोरणी रे 
मनद्चिति परण दसुरमणी रे (३९६) ॥शना 
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माट्बो गउडसिश्री प्रत थद्‌ वचन मीठे गुरं तरे दं ताथ (२५) 
कर वंदा गुहु त्रिकाल इरड पंच प्रमाद्‌ रं (३६) 
सवकं कल्याण सुख सुगर प्रसाद रे ( ७ ) जा० ॥११॥ , 
वहु परभाति वड उचछ्व सार ( ३८ )} | । 
पंचमदात्रत धर शसः उदार (३६). . 
हं अदेखकार प्रसुतेरा जुगप्रधान जिनचन्द्‌ ि 
मुनिसरा, तु प्रथु साहिव सेरा ( ४० ) १२ 
दुरित मे वारड गुरली सुत कर डरे श्रोसद्घः पुरड्यखशा 
नाम तुमारडइ नवनिधि संपञङद्‌ रे खमड छोट विखास (४१) ।१३॥४ ` 
धल्यासरी रागमाला स्वी उदार, छ: राग छत्रोसे भाषा सेदं विचार, ` 
सोखसद वावन विजय दसमी दिने सुररास्वार 
भण पास पसायडं व्रवावती मजार (र) ध० ) शणाः 
जुगप्रधान निनचन्दं सूरींद्‌ सारा | | 
चिर जयड जिनसिघलूरि सपरिवार ( ३ ध० }. ` 
. सकख्चन्द॒मुणीसर सीस उन्ततिकार, [र 
“समयसुन्द्र सदा सुख अपार (६ ध) 17 १५४ 


इति श्रीयुगप्रथान जितचन्द्सूरीगां रायमाला सम्पूर्णा, ` 
कता च० प्मयघुन्दरगणिना छिखिता सं २६८२ क्षैः 


कातिकर चयदि £ दिने श्री स्तमतीथ नगरे | 
हि 
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(१७ ) रागः- आसावरी 


पृज्यजो तुम्ह चरणे मेटड मन ठीणड) ज्युं मुकर सरविद्‌ । 

मोदन वेि सवई मन मोदियउ, पेखत परमाणं रे 11१।पूज्य०।॥ 
सुखित बाणि वाण सुणावति; श्रवति सुधा मकरंद रे । 

भविक भवोदधि तारण वेरी, जनमन छमदेनी चंद्रे ॥२॥ पूज्य०।! 
रीदड वंशा सरोज द्विवाफर, साह्‌ श्रयेत एड नद्‌ र 1 
“समयसुन्दर“कदद ठ्‌, चिरप्रतपे,्रीजिणचन्द्‌ युणिद्‌ रे ॥२।पृज्य०॥ 


(१८) आसावरी 
भटे री माई ग्री जिनचन्द्रसूरि आए 1 
द्ीजिन धर्मं मरम वृह्यण कूं, अकवर शादि युखाए ॥ ९ 
सदरगुर काणी सुणि श्चाहि अश्वर, पर्माणंद्‌ मनि पाए । 
हुफतहरोज मारि पाठन कं, टिखि ुरभान पठाए 1 २॥ 
श्रो खरवर गच्छ उन्नति कनी, दुरजन दृर्‌ पुखाए । 
%समयघुन्दरः” कट प्नोजिनचन्दपूरि सव जनके मन भाए 1३॥ 
` (१९) आसावरी 
युर चिर धतपे तु कोड़ि बसस । 
स्ंभायत् बन्दर मा्ट्डो, सवर मिलि देत आशीस ॥ ९ ॥ सु 
धन धन श्री खरतस्गच्छ नायक, अमूतवाणि वरीस | 
शादि अकर्‌ मकु राखणक्‌+ जायु करी वककीस ॥ २॥! 
टिचि फुप्माण पठावत सवी, धन कर्मचन्द्र मघी 1 
“समयसुन्दुर प्रमु परम कूपा रि, पूर मनदि जगी ॥|३॥ 





, १०८ एेतिद्ासिक जन काव्य संत्रह 


~ ^ ~ 9 





वथा कष 
1 


(२०) 
श्री खरतर गच्छ राजीयट रे माणिक सूरि पटधागो रे। 
सुन्दर साधु सिरोमणो २, वितयवंत परिवारो ।९॥ 
विनयं परिवार तुम्हारड, भाग फल्यड सखी आज हमारो । . , 
ए चन्द्राछ्ड छद अति सारउ, रीपून्यजी तुम्दे वेगि पथारो १ ५५ . 
जिणचन्दसुरिंजौ र, तुमह जग मोहण वैटि। ए 
सणस्यो बीनती रे, आवड आम्दारईइ दिसि, मिसा गच्छपतिरे ॥ 
वाट जोवत्ां आवीया रे हरख्या सह नर-नारो । | 
संघ सहु उच्छव करइ रे घरि २ मंगङाचारो ॥ ॥ 
वरिघरि मंगलख्वासो रे गोरी, सुगुरु वधावड बहिनी मोरी । 
ए चन्द्राउल्ड सांमरज्योरी, हुं विहारी पूजजी तोरी1राग्री° -. 
अग्रत सरिंखा बोर्ड रे, सांमर्तो छख थाल्यो । ॥ 
श्रीपूज्य द्रसण देखत रे, अचखिय विघन सवि जान्यो ॥ 
'अदिय विघन सहु जाय रे दृद, श्रीपूल्य वादु उगमते सुरद 1 
ए चन्द्राट्ड गांड हज्‌रड, तउ मश्च आस पू सवि नूरई ॥ ३ ` 
जणदीटा सन उद्सद्र रे नयणे अमीव इरति !. ` | 
ते गुरुना गुण गावतां रे, वंछित काज सरति ॥ 
वचित काज सरति सदा, श्रीजिणचन्दसूरि वांदड माई 1 
ए चन्द्रारछा भास मर्दगाई, प्रीति “समयसुन्दरः” मनिपाई ॥ श्री. 
व. 4 १044 ` ^ ॥ 
जनचन्द्‌ सरि जारोजा गोत्त रागः--जास्थासिंधूडो ` 
थिर अवर तुं थापीयड, युग प्रान जगं जोई = 
पजिनचन्दसृरि सारिखड, सारि० कल्पि न दीसइ कोय ।१॥ 
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उमाह धयो नई तातजी हुं मावियउर, दो एकरसड तुं आवि । 
मनका मनोरथ सहु फ माहरा रहौ दरसणि मोदि दिखा ॥ २॥} 
जिनश्चासनि ाख्यड जिणद्र, डोटत ड डमडो । 
समन्नायः श्री पात्तिसाद, सदरुह खाय तदं सुवोर । ॐ ॥।\. 
अजो मिटा अति वणड, आयउ सिन्य थी एथ । 
नगर गाम सहु निरखीया, कटो क्यं न दीसई पून्य केथ (उ ।४॥ 
शादि सेम सहु अवरा, भीम सूर भृषाल । 
चीवारई तुं नह चाह सु, दो पूज्यज्जी पथारड फिरपाट 1 ऊॐ० 11५17 
वात्रा आदिम वाहूवलि, वोर गौयम च्य चिखाप। 
मेख्ड म सरञ्यउ मादरड मा०, ते तउ र्यो पटटताप । उमा०६। 
साह वडड हौ सोमजी ग्य कर्मचन्द्‌ राज। 
अकवर दद्रपुरि माणीयड हो, आस्तिक वादी गुर माज । मागा 
मूयई फहद ते मूट॒नर, जीव जिणचन्दसूरि 1 
अग जप्‌ जस जेदनउ, जेह्‌० दो पुद्रचि करत पडरि !उमाग॑<ा 
चतुर्विध संब चीवारस्यड, जां जीविस वां सीम । 
चीसारयां किम विसरद्ःविस० दो निर्म ततप जप नौम ।उमागन६॥ 
पाटि तुम्दारद्‌ प्रगदीयउ, श्री जिणर्सिद सूरीस । 
दिष्य निवाज्या तद सहु + तड रे जतीयां पूरौ जगी ।ऊमा०१०॥ 
. समययुन्द्र कृत अपृ प्राप्त 





कचि शर छाम क्रत 
¢ चरदल्खः कटूण षक # 


><=" 
राग--अ्यसावरी 
"पदिद प्रणम प्रथमनिण), आदिनाथ अरिहंत । 
तासि नरेदवर कटरिख्क, आपड्‌ सख अर्मत }! १॥ 
-न्वक्रवतीं ञे पंचमो, सरणागत साधारि। । 


शांति करण जिन सोलमो, शान्तिनाथ सुखकार ॥ २॥ 
-वह्यचासो सिर सुकटमणि, यादव वंश जिण्ि । 


नेमिनाथ यावई नमं, आणी सन आर्णंद्‌ ।। ३.1 

ओ खंसायत मंडणो, प्रणम थंमण पास । ` 

एक सना आसाधता, परइ जनः ती आस 1 ४॥ ` 

` शासननायक्र समरीयदं, वद्ध मान वर वीर । 

तीर्थकर चौवोसमो, सोवन वर्णं सरीर 1 ५.1 ` 

चप्रारि तीर्थकर शाश्वता, विहरमाण जिन वी.। ¦ 

तरिण चौवीरी जिन तणा, नाम जप्‌ निशदीस ॥ ६॥ ` 

 श्रीगोतमगणधर सथर, नमिसं छल्धिनिधान । ` 
केवलिकपरखा करि वरा, महिमा सेर समान ।। ७ ॥ 

, -समरू शासनदेवत।, प्रणस सद्गु पाय ! | 

| तासु प्रसादे गस्य, ' श्री खरतरगच्छ राय ॥ ८ ॥ . 
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सतर सेद्‌ संयम धर्ड, मिरुञ रुण छती । 
अयिकी उत्कृष्टी त्विय, ध्यान धरई निसदीस ॥ ६ ॥ 
सूयगांग सूत्रे क्या, वीर स्वव अधिकार । 
॥ भव संमुद्र तारण तरण, चादण जिम विस्तार ॥ १०॥ 
आ भव सागर सारिखुं, सुख दुख भंत न पार 1 
` सदरुह्‌ वादण नी परड, उतारड भवपार ॥ ११ ॥ 


दाकः-ससेरी 


मव्रसागर समुद्र समान, राग देष बि नेञ धाण ?। 
ममता वरप्णा जठ पूर्‌, मिष्या मग॑र अति क्रूर ॥। १२॥ 
मोजा ऊँचा अभिमान, विपयादिक वायु समान । 
संसार समुद्र म्॑चारि, जीव भभ्या अनेत वारि ॥ १३॥ 
हिव पुण्य तण संयोग, पाम्यो सदगुरु नो योग 1 
भवसागर तारणहार, जिन धर्म तणञउ माधार ॥ १४ ॥ 
चादण नी परि निस्तारइ, जीव दुर्गति पडितो वारइ 1 
-काठरि जलि किदान छीषदर, पर वादी कोड न जीप ॥ १५ ॥ 
इदनई तोफान न छाग, सुखि वायु वहइ वैरागद । 
जल ध सविं छपगारद, भवियण जण हेटां तारई ॥ १६ ॥ 
दाः-हसेनी घन्यासिरी 
प्ीजिनराय नीपाइयउ ए, बादण समं जिनधर्मः 
अविक जनतार्वा ए ॥ १८५ ॥ 
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तारइ २ श्रीर्व॑त शाह्‌ नो नन्दन बाहण तमी परइ । ` 
तार २ सिरियदि नो सुत कि, बाहण सिखा मती ए । 
तारहइ २ श्रीपृज्य सुसाधु, ओ्रीखरततरगच्छ गच्छपत्ति ए ॥.आं० | ` 
अविहड वाहण ए सही ए, सविहुं सुख व्यापार । ` | 
धर्मं घन दायद् ए ॥ १८ ॥ ` 
तारइ तारं श्री ससकित्त अति निमे ए 
पहछ्ड ते पयठांण, सुमति सूतरेधर्या ए.॥.१६॥. 
ता० गुण छत्तीस सोहाममा ए) 
विहु दसि बांक मंडाण, सुत दल मख्विा ए ॥ २०]! . 
ता० करूया धम चारित्र तणडपए) । 
जयणा जोडी संधि, सवर सढ तप तणड ए 1} २१।॥ ` 
ता० शो उव्‌ सो सोभतो;ए। ` 9 ` 
रे मत सुगुर वखाण, द्या गुण दौरड़ो ए ॥ २२1४ . 
तारड तारइ कलमी ते श्ुद्धी क्ियाए, - । 
पुण्य करणी प॑ंतांख, संतोष जख्ड भर्याउ रे. ॥२३॥ . 
ता० दशविध धम वें गवी षण | 
संवर तेह जना रखि मासरि छत्रडी ए 1 रध 
ता० सतर मेद्‌ संयम तणा, 4 
ते आला अपार. संवेग सु पंजरी ए. ॥२५॥४ , 
ता० जाला नाद ` अणी समोए । ध ॥ 
पच समिति पर वाण, कीत्तियज जह ख्हई ए. ॥२६।४ 


ता० विजई वार्ह भावनाए । ' 
(दा) हांडा ञयुभ परिणाम, नागर नवत तणाए ॥२७} 
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तार कहग कोख पीड ए, कान निरुपम नोर । 
जोक समरस भर्योए ॥२८॥ 
ता० शसन नाय दू (छू) यञ, माटिम श्री गुख्यज 1 
कराणि सुनिवरषएु ॥२६॥ 
ता० ज्ञिन भपित मार बृहद्‌ ए, वाजिन्रनाद्‌ सिद्याय । 
ससार लखसीवाए ॥३०॥ 
तरद्‌ २ ए मारण जिनधर्म तणउए, को डोल्ड्‌ नीं खगार । 
सद सुखियां करइए ।२३१।॥ 
ता० मल (चा १) वारो ते काटोय। ए, कुमतौ चोर हीनोर 1 
सहु भय टार्ताए ॥२२॥ 
ता० पुण्य क्रिय परीया ए, वहु वस्तु मनेक । 
युजस पार खसीए ।३३॥ 
ता० काथ दुव तराठवडृष, चडुतउ ध्यान प्रवाह 1 
सिलामत्ति आवीयोपए्‌ ।।३४]/ 


ढाल-रामगिरीः- 
धर्ममारग पपदेदात्ा, करता र्‌ विथ विक्षर रे। ¢ 
„ माव्याजो नगरः वरंवावतो, श्री संव द्यं अपार रे ॥२३५॥ 
पूर्य माग्या ते चामरा फरी, सौ खरतरगच्छ गणधार रे 1 
री जिनचन्दतसूरि वारव साय २ साधु परिवाररे 1३81प९॥ 
अगम सूत्र भयं र्या, सुतर क्रियाण ते साररे। 
, चारिवर.खारि सतति मरी), प्रत पचखाण वरिस्वार रे २५१ 
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वस्त अपूर्वं वहूुरिवा, मिलया २ मविक सर-नाररे। ` ¦ | 
चिनय करि पृञ्य नह वनवद्‌, अपड २ वस्तु उदार रे ॥३े८॥पूगा | 
मोटा २ श्रावक श्राविका) करद्‌ मंडाण अनेकरे।! ` , ` 
महोत्सव धिक प्रमावना, जाणइ २ विनथ विवेक रे ॥३६।पू०॥ 
ज्ञान दरराण चारित्र तणा, अमोलक रत्न मर्हंत रे । 
पुण्य उपरापारि अवि मिद्या, बहुरतां खम अनन्त रे 1्टन।पूगा 
दान गुण मोतीय निर्मला, पंच आचार ते पांच रे । 
दर पचखाण ते कहरबड, अगर ते रीत वाच रे ।४१।।प्‌०]। 
सृप ते सदहणा खरी, सुगुरू सेवा सिकछात रे । | 
पोत सुरासुर पोसहा, मकमल प्रवचन मात रे ।४२।।प्‌०॥ 
दीर पेदी महोत्सव घणा, इ श्रा?) मीते सूत्रनी साखरे। 
भाव(जाच) परिवार छिय अति भटो, निष्रेति ते फिसमिस दारे ।४्पृ। 
फर श्रीगुह देशणा, वीश थानिक कमलाब रे । | | 
नांदि उछव मलीयागरउ, पूज्यनी भगति गुव रे ॥४४।।प्‌०॥ 
दे विरति ते कचकडड, चोटी(क) यां ते उपधानरे ।. . - ` | 
दात(न)१ सीलांगरथ उनकउ, राती जगु तेह कताण रे ॥४५।।्‌०॥ 
खीतठ सुकडि भावना, स्नात्र तेकपृूर बरासरे। ` ध 
कतीफउ कल्याणिक़ जाणीयई्‌, कंस वण्यो सह उपवास रे ॥४६।प्‌०॥ . ` 
मासखमण मसन्चारे सुं (भट), .लरीते खख नवकारं रे । । 
` सूत्र नाभेद हीरा खरा, उचित नुः दान. दीनार रे ॥४अपू०। 
पाखर कमण वरीया बिस, ख्वंग (ड) विश्चा(सय)वीस रे ।. 
नाम जालोयण बाडीया, छठ तप विसय -गुणतीस रे .॥४८॥पूग॥ 
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संस।रतारण दु काव्रटो, चउधो त्रच तेह दुस्तार रे । 
मखोड आवि निम जाणव्री, कछ(इई) च वेयावचसार रे ।४६।्‌०॥ 
अटम तप ते टोक(प)रां, अदी ते सेव खजुर रे । 
समवसरण तपते मिरी, सोपारी सामायिक पुर्‌ रे ॥५०।प्‌०॥ 
-छादिण माछ पदिराबणी, उत्तम क्रियाण ते जोह रे । 
परखीय वस्त जे संपद, छख असंखित हद रे ॥५१।प्‌०॥ 
श्री शुर श्चास्रण दैवता, वादण ना रखवारे । 
मगति मणी सानिव करद, फडड मनोरथ माट रे ॥५२।।प्‌०॥ 
रागः-केदार गौडी 
दविन.२ महोस्सव अति घणा, श्रोसंध मगति सुदा । 
मन युद्धि श्रीगुरु सेवय, जिणि सेत्यई रिवसुलापाद ॥५३।्‌०॥ 
भविक जन वंदौ सदगुर पाय, श्री घरतर गच्छराय ।आं०॥ 
श्रु पाटिए च उवीसमई, ग्रीपुञ्य जिनचन्दसूरि । 
उद्योतकारी सभिनवो, उदयो पुन्य अंकुर ॥५४।।भ०॥ 
दाह (राव) भंडारी वीरजी, साद राका नद गुरराग । 
वर्धमानदाह चिनयड्‌ घणो, याद नागज्ञो अथिक्र सोभाग ॥५५।।मग। 
शाद वदा शाद पदरमसो, देवजीने जैतदाद्‌ । 
श्रावक हर्खा(पगेदीरजनो, माणज मपिकड उच्छाद 1\५६॥म०॥। 
भंडारी माडण नद्‌ भगवि घणी, याह जादडने वगा भाव । 
दाह मनुमाने श्राह खटजीया, भंडारो अमीड अधिक मराद २े।।५७॥ 
मि मि प्रवक श्राविका, संभटई पूज्य वखाण। 
हीयडउ उट्टदइ उटसद्‌ः, एम जीचज्यो जन्म प्रमाण ।कटाम०्‌] 


९१६ ेतिद्ासिक जेन काव्य संप्रह्‌ 


११ ~ ~ ~~ =" ~^ “~ ~ 
“~ ~~ ~ ८ ~ ~ ~^ ~ -~ ~ ~ ~ ----------~---~-~~ ~~ ~^ ~ ^ ~ ~~ <~ ~ ~~~ न प 


आग्रह देखो श्री संघनो, पञ्यनी रद्या चडमास् । 
धर्मो मार्ग उपदिसई, इम पह मननी आस ॥५६।म०। ; 
प्रतिमाव्रतिष्टा थापना, दीश्रा दीयइ गुरुराज । । 
दम सफ़र नर स तदनो, जे कड सुप ना काज रे ॥द६ेनामन 


राश :---गुड सद्ट्र्‌ 
आव्यो मास असाट्‌ ञ्लवृक्े दामिनी रे । 
जोव २ प्रीयडां वाट सकोमर कामिनी रे\}. 
चातक मधुरइ सादिकि प्रो २उचरइ रे । | 
वरसड्‌ घण व्ररसातत सजल सरवर भरई रे ॥६१।४ ` 
इण अवक्षरि श्रोपुञ्य महा मोटा जती रे। | 
श्रावक ना सुल हेत आया च्रवावती रे। 
जोचड २ अम गुर रीति प्रतीति वध्‌ व्छोर। । 
दिक्षारसणी साथ रम्‌ मननी रली रे. ।६९।अं०।॥ 
संवेग सुारसनीर सव सरवप् भर्या रेः। । | 
- पंच महाघ्त मिच्र संजोग संचर्या रे। 
उप्दाम पाठ उतंगण तरंग वेरागनां रे। | । 
सुमति गुनि बर नारि संजोग सोभाग्यना रे ॥६९।॥ । 
प्रवचन वचन विस्तार अरथ त्वर घगारे। 
' ` ` कोरि कामिनी गोत गायइ ओओ गुरं तणा रे । 
गाज २ गणन ग्मीर्‌ श्री पृल्यनी देशनारे | ` ` . 
` भभयण मोरं चकोर थाय शुभ वासना रे ॥६२।! 


श्री पूज्य वाहण गीतम्‌ १९७ 


न्सदा गुरं ध्यान स्नान खदरि शोत वहइ रे । 
कीस सुजस विसा सक्छ जग महं महद रे । 
सति खेत साम शुयमंह नोपञद रे। 
श्री शर पाय ध्रसाद सदा सुख संपन रे ॥दृ४ा 
न्साममरी संयोग सुधमं सुई सुणद रे ! 
फटीया पुण्य व्यापार आचार सुहामगा रे । २ 
"भ्य सुगा हृवेति मित्या श्र पृञ्यज्नी रे} 
वाहण आल्या खेतिष्वर वाह हर १ रमजी रे ॥६५॥ 
{जिदं २ श्रीगुर्‌ आण, प्रवते जिद्‌ क्रिगड रे । 
दिन २ सधिक्र जगीस जो थादञ्यो तिद किण रे] 
ज्यां ग मेर गिरल्दि गयणि ताया चणा रे । 
तां ठमि मविचट रान्न करड, गुर्‌ अमद तणा रे ॥६६॥ 
परता परण पाप जिगे्तर थंभणडर ; 
श्रीशुहं ना गुण ज्ञानदपं भव्रियण भणड रे ॥ 
भशटिः) कर जोड श्रीगु पय नमई रे 1 
श्रीरृज्य वाह गीत सुपत्रं मन रम रे।६५॥ 
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शुर शोत न० २३ 

सभ्‌ (ब?) नमई चक्रचरत्ती जिनचन्दंसूरि 

चतुर (विध)संघ चतुरंग सेन सनि, वारे विघ्न यरि दृरि । 
नव तत नवनिधान जिन पाए, आगम ग्या कूर | | 

चवद्‌ विद्या गुण रतन संप करि, नीकउ नीद्वट नृरि ।१।स०११ 
पच महाव्रत सट (ग्री श्चपण्‌ गुण, हुई द्रवार्‌ हजार । 
दरसण ज्ञान चरण व्रिण्दे सीरथ, साधि सक्ति अरि चरि ॥२|स०] . ` 
' सरधर गूजर सोरठ सालय, प्रव सिध संपरि । | 
पटखण्ड साधि पप्म गुर सानिधि, धुरे सुजस के तरि. \।३ा।स०॥! ` 
निरमट वरं उदय कुनि पाए, दरसन अंगि अकरि । 
स॒नि^जयसोमः"वदति जय २ शुनि, सुगुरु सकति भरपुरि ॥४।स० 


[क 


जयप्रा्ि गीत 


(२४) राग: 

देख माई आसा सेरइ मनकी, सफर फृरीरे उररि अगि न साई । 
सख॒जस जसु देसंतरड, नवखंडि दी पीयड नाम रे 1 - ,, 
माम मोरी महि मंडे, सव जन काड.प्रणाम रे 1 १11जीतडनग . ` 
श्रीखरतरगच्छ राजीयउ, श्रीजिनचंदर युणिदर | 
मान मोड्यो कुमति तणड, व्रिभुवन हओ आणंद रे ॥रामं। _ 

पाटणि भूष दुम सुखे, वरस दससदहञसी मानि रे । .. 
सूरि गण पह तिहा चउरासो, मद्पति जीपौ भासाणि २।।३।।जीत ३ ०।६ . 
दिवस दुभ यान पचासरइ, करीय परणाम विसार रे । | 
सूरि जिगेश्वर पामोयो, खप्तर विषदं उदार रे ॥%।जो्त३०।४ ` ` 


प्नोजिनचन्द्रसूरि गीतानि ` ११६ 








~-----------------~------- ~ 


संवत सो सतततेत्तरड, पाटण नयर मञ्नार रे । 

मेढी दर्ग सह संमत, अरन्य नी साख्ि साधार रे ॥५५]जोत३०।] 
पूर्य विरद उजवाछिग्रर, साखि दाखडई सहु ोक रे । 
तेज खर्र सदगुरु तणउ, प्रदपिमती ते थयउ फोकरे ।६।सोतडगा। 
स्गिमती (ऋषपिपती) जे हुततड "कंकशी' वोरो मा पपाठ रे 1 

खष्ट कीघड खरतर गरे, जाणड वाढ गोपा रे 1७ाजीतडग] 

निख्वट नूर अतिसउ धगउ, खरतर सोह सम ोडि रे 1 

जह करगिमता जे भिडद, जय किम पामई सो रे ।८॥जीवड०।] 
माणिक्रसूरि पाट तपड, रिदड कृ सिणगार रे 1 

श्रीजिनचन्द सूरि गुणया निलउ, सेवक जन सुखकार रे ॥६ाजी° 


(२५) विधि स्थानक चौपई 
गस्तरी गच्छ खरतर त्णो, जेहन रसं श्रीजिनद्तसूरि । 
भद्रमूरि भाग्यई भ्यो, प्रणमन्ता दोर आद पृरि कि 1१॥ 
परि धिरेमणि चिरनयउ, श्रोजिनचन्द्रसूरि यणधारि । 
म्नि दख जिण भांलियउ, वर्यो जग मारि जय २ कार प ।२॥ 
बारुपणइ चारित दिय, विधा वुद्धि विनय भंडार । 
सविधि पथ जिण परिहरी, धार पंच मदाघ्रत धार्‌ फि ॥२॥ 
गुण छती सदा घसद, कलिक्राट्द गोयम अचतार्‌ 1 
सद्र गच्छ माहे सिर धणी, रूपे मयण मनायउ दार कि ॥1४] 
सूरि “जिनेश्वर जगति, तासु पाटाऽमय देव वियात । 


(अ 


छृत्ति नमि जिणड्‌ करो, तसो खरतर प्रगटावदात्त कि 11५11 
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श्रीसेद्टी तनो तरट्‌, प्रगट कियड जिण यंभण पास ¦ 1 

कुष्ट गमाडयडउ दहनो, ते खरतर गच्छ पूर मसं कर ॥६॥ - 

संवत सोर सत्तोत्तरई (१६१७), अणहि परण नगर मश्चार 1 ` ` 

`  श्रीगुर पहता विचरता, सहु भवियण सन हर्षं अपार 11५ 

केर कुपरति कटंकिय, वोल्‌ सूत्र अर्थ विपरीत । 

निज गार भाषित ओख्वई, तिहा कणि श्रीरुर पाम्यो जीत कि 1<ा। 
कंक्राी मही सूहगो, पंडित तमो वहे अभिमान । | 

सागर छीत्तर लम थयो, जिहि उदयौ खरतर गुर भानि कि ॥६॥ 

पाटण माहि पंचासरे, पाडा पाखलि ञे पोश्षाट । | 

पोल देई पेदी सदयो, जे मुखि छावत आ ्प॑पाट कि १०] 

गच्छ चौरासी मेखवी, पंच शच्च नी साखि उदार । | 

जीत्यड खरतर साजियोौ, ए सहको जागे संसार्‌ कि ॥११॥ ` 

श्रुति उग्धाड़ा पौरसी, वहु पडिपुना कहंतां दोष । $ 

सृषावाद्‌ इम बोखतो, वीजो व्रत किम पामं पोष कि 11१दा 

चणा दिवस ना बाङ्ला, मांडा गोरस रोधा वोर 1 ् 

विधिबादई साधु लिया, ठामि २एदीखे हीरकि॥ १३॥ । 

वर्धमान जिन वा (पा?) रणे, छोधा वासी शुद्ध माधा(हार । ` ` 

संघ तेहना स्ह, राखो छो ए कवण आचार कि [श्छ ` 

पच चारि पोसदह्‌ तणा, बोटई सूत्र मरथ ने भाखि । | 

पव पखे पोसह करौ, तेहनी नवि दीसै किद्‌ साखि कि ॥ १५ ` 

रीस श्रञ्ञेरडा, इम पृष्वा छइ बहु बो । 0 

ते सधी परि सद॑, भव भ्रामक कांड (ग) वामो निगेढ कि ॥ क्षा . 


श्रीजिनचन्द्रसूरि ीवानि १२१ 





रो रोच दम मनि नदी, एक आभर किम करं वखाण । 
श्रोजिनङछ सृलद्र सै, समरणि खमि कोड कल्याण कि शशय 





गह्ंछो न° (रद) रागः--गृजरी । 
अव मइ पायड सथ गुणां 1 
साषि यकव हइ ए सुदगुर, जिनदणसन सुखक्ताण 1अवनामांकणी)) 
यतीय सतो महै बहुत निदि, नदौ को ण समान । 
के क्रोधी फे ढोभो षरा, कैद मन धरं गुमान ॥1९।मब्रगा 
शुनी वणि सुगरी मवनिपती, चृञ्चयड शई सलमान । 
दे वरे जोड शस्या दी, भेजी निज फुप्मान पीरे।ञत्र 
खओतनिनमाणिक सुरि पठोधर, खरतरगच्छः राजान । 
-चिर्जीवो जिनचंदे यदीद्वर, कद मुनिचछच्ि"सुभान। ३॥अच५॥ 
गहुंखो नं (२७) रागः-ग्रूजरो ! 
दुनिया चाहड दौ सुख्तान । 
फ नरपति दक यत्तिपति सुन्दर, जाने ह रदरमान (दु गाञकिणी।। 
सय राणा भू.उरिजन सायो, वरतावो निज माण 1 
वर्वर वंस दुमाड नंदन, अक्रवर सादि छुनंण [१।दुगा 
रिषि पश्र दीखक दुर्जन जनके, साखी मद्‌ अभिमानि 
अ सुत सव घुरि सिरोमणो, जग माहि पजुगप्रथान" ॥रादुभो 
चद ्िदासण हु सुनाबत्ि, कौ नधि स्ंदत आण ! 
भिर भरक' वहु उन सेवति, इनं सुनि राजान ।[३॥दु०॥ 
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इक छत्र सिर वरि मथाडंवर, धारति दौड समान । | 
वि. “छल्धि"जिनचंद धराधर, प्रतिपो जहां दो भान (भा० ० 


ण्ंली चं ° (२८) रागः--पवरू धन्याश्री ] 
लोको नीकडरी भिनशासनि ए गुर नीको । 
युरप्रधान जनि जंगम एदीःदीयड जसु अकवर टो (टो १) कउरी।।जि०। [आं० . 
राज काज (आज) हुम सुन्दर, सफ भयड अव नीको । । 
साहि अकवर कई जु मोक, द्रसण थयो गुरुजी कडउरी ।१।जि०॥। 
मोहन रूप सुशुर्‌ वडभागी, ख्यो मान श्रीजीड को । 
जे गु उपर मद्‌ मच्छर धरतां, हुड सु तिहकु फोकड री॥२।जि०॥ ` 
श्रीगुरु नाभि दुरति हरि साज, नादं सुग जिड सीह को।.. ` 
सार ह१)्रीवंत सुततन चिर जीषड, साहिब «कव्ि” सुनी को ॥ द 
गहली न° (२९) शगः-सोरटी । ` 
-आज उछरंग आणंद्‌ अगि उपनो [ ध 
आज गच्छं राज ना गुण थुणोजईइ्‌ । . 
गाम पुरि पारण रंगि वधावणा, ध (3 
नवनवां उछव संव कीजई ।। आजगाआना `. 
हुकम श्री खाहि नइ पं नदि साधिनईः £ ^ 
५ ४ उदय कीयडउ संनो सवायो । 
संघपति सोमजौ, सुणउ सुञ्च विनती | 
| सोय जिणचंद गुरु आज आयो । १।।अ०]} 





श्रोजिनचन्दर सुरि गीतानि १य्दः 








सादि प्रतिबोधत्ता पंच नदी साधत, 
सुजसमद जास जगि मेर वागी 1 
“छञ्धिकटोक'” सुनि कई (कदि) गुर गावत, 
आज सुद्च परम मनिप्रीत्त जागी ॥२ामागां 





(३०) गहंटो 
सुगर मेरड कामित कामगवो 1 
मनययुद्ध सादी कवर दीनी, युगप्रथान पदवी ॥९। सुगा 
सक निसाकर मंडरु समसरि, दीपति वदन छवि । 
मदिमंडल मद्‌ महिमा जाकी, दिन प्रि नवीनवी ॥२।॥सु०॥॥ 
जिनमाणिक्र घुटि पाटि उदयगिरि, श्रीजिनचंद्र.रबी । 
पेखत ही हरखत भयउ मन मड, ५२न्न निधान” कवी ।३। सुग! 
(३१) खछुयरा गीत्त ॥ रागः--धन्या्रौ ॥ 
नमो मुरि जिगचन्द्‌ दादा सदादीपतड, 
जीपतड दुरलण जण गवदोप। 
रिद्धि नवनिद्धि सुखसिद्धि दायक सही, 
पाटुकरा प्रदुसमई उटि देश्ठ 1] १॥ नमो० | 
सथवट्‌ मोटिकड वोट खाटयड खरड, 
। साहि स्टेम जसकौध सेवा! “ 
गच्छ चउरासौ ना सुनिवर राखिया, 
साखीया सूरिजचन्द्‌ देवा 1 २॥ नमो० ॥ 


२ रेतिद्ासिक जन काव्य संग्रह 
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भाग सोभाग वड्राग गुण आगा, 
जोवता कलियुग जीव जाण्यड.। 
अन्तखगि अतम धरम कारिज(क)री | 
स्वग पटतां पष्ठी सुर वखाण्यड ।। ३ ॥ नमो० ॥ 
खरतर सेवकां सुरतशू सारिखउ 
कष्ट संकट सवि दूर कीन । 
"हूषनंदन्‌" कह चतुविध श्रीसंघ, 
दिन दिन दोटत्ति एम दीजद्‌ 11 % ॥ नमो० ॥ 





^^ ^^ 
त = + 





¢ श्रिनिनदिहुि मी तपने ॥ 


रागः--वेटाउछ 


(२) 


शुम दिन आन्न वथा, धवलः मेगङ गात्रो माद । 
श्रीभिनर्सि्परि माचारज, दीप्‌ चहु सव्र 11ए।युभन ` 
साहि हुक प्नोजिनवन्द्रपरूरि गुर, सदरधयि दीन वडाईे 1 | 
म्री्र कम॑ मदोच्छव, कौनउ तवहं बनाई ॥२।।्‌०॥' 
पातिपाद्‌ सश्रवर जाक मातत, जानन सेबर ठोकाई । 
फु 'गुगविनय' सुगुरु चिरजीवडग्रोसंथ करं सुखदाई ।॥२।०॥।; 











८२) रागः--मेचाडउ 
ओ्ओनोनम शु पायनमी, यादं श्रो गच्छते 
ग्रीनिर्नसिव सूरोसरः, पूरव वित्र काज ॥ 
पूरव वेदित फम सदगुर, सोभागी रुण सोदड ए 
सनिणय मोदन वेदि ने फे, मचिक अन मन मोद्‌ ए । . 

याप्पिपतर कोर करिया, धरमकारज उथ्रमी 

गच्छनत सुणवादस्यं जी, श्रीमौतम शुर पयनमी ॥१॥1; 
ग घ्यदोर परासिया, तेदा्या कर्मद । 

च्सकयर्‌ ने सदगु्‌ मिल्या, पाम्या परमार्णद 1 

पमाया पर्मागेद्‌ ततक्ष दकम द्विड उट ने शिवो ! 


१२६ एतिहासिक जेन कान्य संग्रह 


~~~ ~~ ~~~ 
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सल्यंत आदर मान गर्ने, पादश्चाह अकवर दिय | ` . 
धम गोष्डठि करतां दया धरता, हिसा दोप निवारसिया! ५५ 
आणद्‌ व्रत्या हमा ओच्छवः गुर्‌ खहोर पारिया. ॥२॥ 
-श्रीयक्रवर आघ्रह्‌ करी, कारमीर्‌ कियो रं विहार, 
श्रीपुर नगरसोहामण्‌ ,तिदहां वरतावी अमार॥ 
अमार वरती सव धरती, हओ जयजनयकार ए, . भाः 
गर सीत ताप(ना) परीसह्‌, सद्या विविध प्रकार र्‌] 
-मदहाखस जाणी हरख आणी, धीरपणु हियडे धरीः 
कादमीर देश विहार कोधो, श्रीजकवर मप्रह्‌ करी (३) 
-्री अकवर्‌ चित रंज्ियो, पृज्यने करइ अरदास । 
आचारिज मानसिघ करड, अम मन परसचञ्छास `. ` 
अमद मन अज उदास अधिक्रड, फागुण ज्ुदी वीज्‌ मुदा } ` 
इहत्थि जिनचंदसूरी दधी, जाचारिज पटं संपदा 1 ` 
` करमचंद्‌ म॑त्रीसर महोत्सव, आडंवर मोटो ` कियो । 


युर्साजना क ७२०१ ०००००००७ ००००००५ ध कक 99००००९ १५९१९ 1 ] %] 1 
गुण देखि गिरूमा, वरीस सह रार, चीपडां चडती क्छ । 


-नवांपरी साह मल्हार चापल. देवि माता.तन इख, 
पादसाह अकवरसादि परख्यो, परीजिनसिष सूरि चिरजयड.। ` 
"सीसर पभणई “समयसुन्द्र?, संव सहु दरखित थयड ॥५]] 
इति श्रीजिनतिहसूसैणां जकडी सीतं तमात्‌ 
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(३) यर गीतम्‌ 
न्मा मेरे मन कौ सार फटी ! 
प्रीजिनर्सिदसुरि युख देखत, सारति दूर ण्डी ॥१॥ 
-प्रीभिनचंदरसूरि सददत्यड, चतुर्विध सेध मिली 1 
शादि हुक्म जचारज पदवी, दीधी भयिक भरी ।[२॥ 
-कोडि यरिसे मंत्री ्रीकरमचंद्र, उटसव करत री । 


“समययुन्दर'? ग्वै, पद्पंकज, लीनो जेम सटी ॥३॥ 


-~----~~ 


(४) 
जिनसिंदसूरि दीडोलण गीतं 
सरश्वतति सामणि वनं, आप्यो एक पसाय । 
सओओभाचार्य गुण गाईमु, दीटोटगणा रे माणेद्‌ अमिन माय ोररादहीगा 
चांदड योजिर्नसिहरूरि, ही° प्रद उगमत(@) इ सुरि दी 
यच मने आणंड पूर, ही० द्रसण पातिक दरि ॥आं०॥ 
मुनिराय मौहण वस्दी, 'मदियङ मदमा आज } 
सवंद्‌ जिन वटृती कला द° श्रीरसंघ पृरवई जाल ॥२\ 
-सोभागी महिमा निट्ड, निखवट दीपद नूर 1 
नेरनारि पाय कमठ नमद़, हो° प्रगर्यो पुण्यपदूर ॥दे।दी०\\ 
-व्योपड़। चेश परगडड, चापसी श्चाह महार दी! 
माव यापर द्‌ उरि धर्या, ह° प्रगटयड पुण्य प्रकार ॥ही०॥ 
-चौपसी गच्छ कतिर तिखड, जिनंसिदषृरि सुरस 1 
-चिरनयउ चतुर्विध संय सु, ह° "समवसुन्दर' धः आसीस ।1५॥दी० 


१२८ एतिदासिकर जन कौल्य संत्रह 
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(५) जिन खिद्रं गडुल | 
चाल्ड सदेटी सहगुर वांदिवाजो, चखि युञ्च मनि वांदिवानो कौडर। ` | 
श्रोजिनसिद्ेसुरि भावोयाजो, सखो कष प्रणाम कर जोड रे ।शचा० 
मात चापले उरि धर्थाजी, सखो चांपसो शाह मलहर रे । 
मनमोहन महिमा निख्डनो, सखी चोपडा साख श्रङ्ार रे 1२चा०. 
वदसाण व्रत आढ्थाजी, सखी पेच महदाघ्रत धार रे | 
सकर कलागम सोदताजनी, सखो रब्ि विया भंडार रे 1 ३चाग 
श्री सकवर्‌ आप्र करिजी, सल्ली कास्मौर क्रि विदाररे। ` 
साघु भाचारई सादि रनीयडउरे, सखो तिहा वरतावि अमारि रे4शचार 
प्रीजिनचं्रसूरि थापोयञ्जी, सखी आचारिज निज पटधार रे । . 
संव सयक आस्या फी, सखी खरतर गच्छ जयकार रे ("चाण 

दि मदोच्छव मंडोयञजी, सखि कर्मच मंत्रीखरे। _ . | 
नयर खाहोर वित्र वावरनो, सखो कवियण कोडि वरीस रे ।६चा०' 
गुरुजी मान्या र मोटे ठक्ररेजौ, सखी गुरुजी मास्या सकबरसाहिरे। 
गुरुजी सान्या रे मोटे ऊंवरेनो, सखी जघु च ति्रुवनमांहिं रे ।भचा 
मुञ्च मन मोहो गुरुजी तुम गुणेजो, सखि जिम मधुकर सहकार रे 1. 
गुशजी तुम दरसण नयगे निरखतांजी, सखी अञ्चमनि हर्षमपार रे 1८1" 
चिर प्रतपई्‌ गुरु राजीयउनी, सखो गओ्रीजिनसिवपूरीस रे। 
समयमयुदरः इम विनवइ नी, सखौ पूरड माहरइ सतदीं ज॒गीस रचा 
वध्वा (द) ध 9 4:4-~ 
उज्ञ. रुग्‌ चधामणां, मोत्तीयडे चक्‌ -पूरावड रे । क 
श्रीमाचारिन आविया; श्रीज्ञिनसिदसुरि वधाव रे ॥१।माना 
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जगपरथान जगि जाणीयः, श्रोजिनचंदसूरि सुर्णिद रे 1 

सदधि पाट थापोया, गुरु प्रतद्‌ तेजि दिद रे [यान 
सुर नर किन्नर ह्रपीया, गुर सुख्टित्त चाणि वस्राणई रे । 

पातिद्यादि प्रतिबोधियञ, ्रीमक्चर साहि सुजाण रे 11 ३।भा०]. 
विहारो गुरु वणयडे¶(वयणडे)वट्दिारी गुर सुखचन्दु रे । 

वदिदारी गुरु नयणडे, पदात परमाणंद्‌ रे ॥४॥भागाः 

धनं चांपछ दे कूदी, धन चांपसी साह उदार रे । 

पुरय रन्न जिहां उपना, श्री चोपड़ा साखं शृद्धार रे ॥५॥मा०॥ 
प्री खरतर गच्छ राजियड, जिनदासन मादि दीवडरे। 
५“समयसुदरः” कदइ गुर मेरञ, प्रीजिनसिघसूरि चिर जीवउ रे॥६ेमा०. 


इतिश्री श्री श्री माचा्यं जिनरधिषुरि गीतम्‌ 
1 श्री हर्षनन्द्‌न सुनिनादिपीकतम्‌ ॥ 


॥ प ४ र ----- 


। (७) 
आज कुघन दिन मेरड । 
पुस्य दृषा प्रगटी अव मेरी, येतु गुर यख तेख ॥ १॥ मार 
री जिनरसिदसूरि तदि (२) मेरे जोड मे, युपनडइ मई नदीय अनेते । 
छुषठदिनी चन्द्‌ जिखड तुम टीनउ, दूर वदी वुम्द नेर ॥र।मा०॥ 
तुम्डरद द्र्सण माणंद्‌ (मोप) चपजती, नयन को प्रेम नवर । 
“समयसुन्द्र"कदद सव कुं बलभ, जौउ तुं तिन थद्‌ अयिक्रेरउ।।३मा०. 


[अ 


१३० रेतिदासिक जेन काव्य संप्रह्‌ 


(८) चयोमासा गीत्‌ | 
आवण मास सोदामणो, मद्धियर वसे मेदौ जी।. 
वापीयड्रे पिड २ कर अम्द मनि छश सनेहो जी ॥ 
अम मन सुगुरु सनेह प्रगस्यो, से्दिनी हस्यालिया। 
गुर जीव जयणा जगति पाट्‌, वई नीर परणादियां ॥ 
सध क्षे समक्रित वोज वावद, संघ आनंद अति घमो । 
जिनरसिघ सूरि शरड चञमासञ, श्रावण मास्त सोदामणो ॥! १॥ 
सट्द्‌ आयड भादृवञ, नीर अर्या सीवाणो जी | 
शिर ग्सोर ध्वनि गाजता, सदरुर्‌ करिदी वखाणो जो ॥ 
चाण कर्पसिद्धांत वच्‌, मयिय राच मोरड़ा । 
सति सरस दैसण सुणी हस्पड, जेम चंद चकोरडा ॥ ` 
गोरडी मंगल गीत गावद्‌, कंठ कोक अभिनवउ । 
लिनसिहसूरि युणिद्‌ गाता, भरं रे आव्यो -भाद्वड ॥२॥ 
आपू असि सहु फी, निरमल सरवर नीरो जी। 
सहशुर उपदाम रस भर्या, सायर जेम ग॑भीरोजी। 
गंभीर सायर जेम सदगुरु, सक्छ गुण मनि सोहए . . ˆ ¦ 
सतिं रूप सुद्र सुनि पुरंदर, मविय जण मण मोहए 1 ` 
रुर चंद्रन परि रद अग्रत, पूजतां परइ री! `. 
सेवतां जिनसिध सूरि सद गुर, आघू मास मासा फली ॥ ३॥ ` 
काती गुरु चटती करा, प्रतपद्‌ -तेन दिणंदो जो 1 | 
धरतीयद रे धान नीपनां, जन मनि परमाणंदो जी ॥ 
जन मनि परमाणेद्‌ प्रगस्यो, धरम ध्यान थया घणा |! 


त ज थ 0 ५ 
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वि प दिवा महोत्सव, रीय रंग चघामणा ॥ 
चरमा च्यरि मास जिनसिघ, सुरि संपद्‌ जगय । 
वीनवद्‌ वाचक “खमय सुन्दरः. काती गुर्‌ चदृती कठा 11४॥ 


(९) गहंखो 
आचारिज सुमे मन मोदियो, दुमे जगि मोहन वेटि ! 
सन्दर खूप सुदामणो, वचन सुधार केठि ॥ १ (साग 
साय राणा सव मोदिया, मोष्यो अकवर साह रे 
लर नारी रा मन मोदिया, मदिमा मदियिठ माद रे ॥ २॥भाग] 
कामण मोहन नचि करौ, सुधा दीसो छो साधु रे ¦ 
मोदुनगाय गुण तुम तणा, ए परमारथ साय रे॥ ३ ॥मा०॥ 
राण देखी राचे सहुको, अवगुण राचे न कोय रे । 
दार सहुको दियड धरे, नेडर पाग्र तरि दोय रे ॥ ४ 1गा०॥ 
रुणर्वत रे गुर मम्हतणा, जिनसिदघूरि गुरुज रे 1 
-्ान त्रिथा गुण निर्मला, “समय सुन्दरः सरताज रे | ५ ॥भा०॥ 


(१०) युसबाणी भरमा गीत 
-गुर्‌ वाणी (जग) मगउ मोदीयड, साचा मोदण वेरो जी । 
साभिटता सहुनद सुख संपञज ड, जाणि मौ रस रेखो जो ।१।गु₹ण्‌। 
-ववन चंदन तदं सत्रि सीतटी, निस्मख गंग तरगो जी। 
"पाप पाठ्‌ भवियण जण तणा, खगो सुद्ध मन सगो जी 1रागु०।॥ 


१३२ पितदासक्‌ जन काव्य स्र 


वचन चातुरौ शुरं प्रतिवृद्यवी, साहि “सटमःः नरिदो जी । 
समयदान नड पडदहौ वजाचियञ, श्रोजिनषिद्‌ सूरिय जी ।रशुर्‌०ा।. 
चोपडा वंशई सोम चदावत्तड, चंपी चाह मख्टासो जी । 

परवादी गज भंजण कसरी, अगम यथं मंडारो जो युस्‌ 
मरु7प्रधान सद्रहाथड्‌ थापिया. अकवर ` शादि दज॒रो जी । 

(राजसमुद्रः मनरंगद्र उर्‌, प्रतपड जां ससि सूरो जी 1५गुर० 
(१९) गच्छपति पद्‌ भादि मीत 
श्रीजिनसिहसुरि पाट्‌ वञ्छा, श्रीसंव आच्या (लला?) मानरेौ ` 
खरतरगच्छपति सादी (पटवो) पाड वाध्यड दिन दिन वान ।| १११ | 

माई देसा सदयुर वंदीयद्‌, जंगम ज्ञगदपृरधांन रे । 
कोडि दीवाटी राज करउ ज्यु; धू चतारा असमाने ।र]मा०॥ 
तुरिमंत्र सिर छत्र विराजः धमा सुगर प्रवानरे! . ` ` . ` 
सुमति गुपत्ति दइ चामर वींजई, सिदासण धर्मध्यन रे 1३।माग। 
श्रीसंव रे युगप्रधांन पदवी ठ्टी, आया “मक्रुरवखोन° रे! .. | 
साजण मण चित्या हुमा; मल्या दुरल्ण माण रे मागा 
श्रीसंव रंग करइ अति उच्छव, दीधा बहख दान रे! र 
दरा दिशि कीरति कवियण वोख््‌, हरनन्द्‌नः शुणगान रे ।५माई०।( ` 


(१२).॥भिवाण गीतं ॥ हालः निंदल्री 
। मेडतइ नगरि पधारोया, श्रीजिनसिंह खंजाण दो । पूजजी० । 
पोस वदि तरस निसि भरद, पाञ्यञउ पद चनिरवांण दय ।१।पृनजीग। 


त म ज त 


श्रीजिनसिदसूरि गीतानि १३३ 


छम पडष्रयां माहुर किम सरद पड्छणनी नदी वार हो पृज्जी०॥ 
नयण निहालउ नेद्‌ सं, वइठड सहू परिवार टो ॥ आंकणी० ॥ 
दीं नोद्‌ निवारीयङ्‌, धं तण प्रस्तार हो । पूजजो० ॥ 
राइ प्रायच्छत साचवउ, पडिकमणर युम भव दहो पासापूना 
द्याटर वाजी दरद, वाजउ संख पड्र दो ! 
रवर पंली जामीया, जागर सुरार सनूर हो ॥३॥प्‌०॥ 
श्रदफादी पगडड थयउ, दीयड पिण फाडण हार दो 1 
वोटायां वोखई नदी, कट्‌ रठड करतार दो ॥४।प्‌०॥ 
समरई सगटा वरा, “मुकखखान' वाव दो 1पूरा। 
कागल देस विदेदा ना, वाची करद 2१) जवाव दो 1\५प्‌०॥ 
खहुडा चेखा खष्धिढा, मी(वि)नति करइ चिरप द्यो ।पृ॥ 
पादी परवाह दौजीयद, युदडद सामउ देख दौ 1दपृता। 
ए पातिसरादी मेवडड, उभो करद मरदास हो ॥पू९।॥ 
एक घड़ी पडसं नदी, चाट्ड री जो पास हो ॥जापृञा 
साधी वादिवा ्राचिक्रा, ओसव्रार आमास हो ॥पू८॥ 
यथासमाधि कद्र करउ, एक वखाण रसा हो [दापू 
चोरणदार्ड चलि गयड, सद्या वोढाब्रण दार दो पूना 
जाप सारय सीघ्चन्यड, पाम्बड युरोक सार दो ॥ पूणा 
मौन प्रह्यउ मनचित्तवी, कीधड कोड आलोच दो ॥प०॥ 
सगल प्व नवाज्जीया, भागः मू थी सोच दो [१० 
पाट पुम्हारद प्रनपीयड, शरीजिनराज समूर दो ॥पृ०॥! 
चार्ज सधिक्रो कटा, श्रीजिनसागर सूर दये 1०११ 
मवि २ थाञ्यो वंदना, श्रीजिर्न्िद्‌ सूररिदं दयो ॥प०॥। 
सानि करज्यो सर्वद; दखनन्दन' माणंद्‌ दो ॥ १२० 
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1 कछश्श जलः दुष धस्य (~ लः 
शी क्विद्‌ छकरध््‌पयः भिः 
सरसति करि सुपसाउ हो, गाद्‌ सं सहगुर राड््रौ । 
गासं युद गुर सफल सुरत, गदि खरतर सुकरो । 
हियट्ड्‌ महिमावंतत सुणिवर, बाख्पणि संजम धरो 
सिद्धान्त सार विचार सागर, सराणमणि वयरानसो | 
जयर्व॑त श्री उवद्याय खेमराज, गाद सही ए सुद गुसे 1१ , 
सवियण जण पड योहई टो, छाजदडहं कटि सोद हो 1 
छाजद्‌ड छि यवतरीय सुहरुर, साह रीटा नन्दणो । 
वर नारि खीखदेवौ उयरदं, पाप तापह्‌ चन्दणो | 
दिखीया श्रो जिनचन्द्रसूरि गुरि, संवत पनर सोलेत्तरइ । 
सीखविय सुपरदं सोमधज ररि, मवियण, (जण) संदाय द्रइ ।२।४ 
- एपसम रसद भंडार हे, संजमसिरि उर दादू ए | | 
संजम सिरि उर हार सोहइ, परव प्रपि समवडि धरई । 
नवतत्त नवरस सरस देसण, मोड माया परिदहरड्‌ | 
जिणञाण धरइ हीयडड, पंच पमाय निवारए । 
उचद्चाय श्रो खेमराज युहगार, चवद विद्याधारए । ३} 
कनक भणड्‌ सिरनामी हु, मइ नवनिधि सिद्धि पामी हे ।. 
पामीय सुदगुर्‌ तणीय सेवा, सय सिद्धि सुहामणी । 
चाउले चोक पृरेवि सुहव, बधावड वर कासिणी । 
दीपंत दिनमणी समड तेजई भवियज्ण तुमह वंदड । 
, उदिक्ता श्री उवद्चाय खेमराज, (कनकः मणड्‌ चिरनंदड 11 . - 
4 रर गीतं ( वद्ध ० भं० गुटका से ) १७ वीं सदी डि० 


क पक 


4 


र क 0 


श्रो भावदरपं उपाध्याय गीतम्‌ १२५ 


+ > 
छ सततष्हुफ उफप्व्काःखः कतं 
श्रो सरसति मति दिड धणी, सुदहगुड करड पसाय 
हप करी हुं बीन, श्रीमावरर्य उवद्चाय ॥ १ ॥ 
श्री भावहर्पं उवङ्ायवर, प्रतपड कोड घरीस । 
तृठी सरसति देवता, हरपि दीयई्‌ मासीस 1 २1 
तुहि करीनद किम तोटी (यड, धीर गम्भीर गुणेहि । 
मेख मदासागर मही, सधिका ते गद देदि 1 ३॥ 
दिनि दिनि संजमि संचडदरं सायर जिम सित ! पालि । | 
ततप जप खप तेदट्यो कण्ड, जिसी न भद्‌ चि । ४ ॥ 
सुग्स जिम सोदामणा, मन वंडिठ दातार 1. 
दषं चरद्धि सुख संपदा, तद स्रावेण जटघार ॥ ५।) 


राग :-सोरटो 
जख्यर जिडं जगत्र जोत्राटड, मन परम प्रीति पदि चाडड्‌ 1 
देस्रण स्म सरस दिखादड, दुख दहनति दृरि गमाडद ॥ ६ 1} 
म्रावफ चातर उ्ाद्‌, मोर जीम ग्री संव साद्‌ । 
सरस्‌ ते भविवण श्रवण, वाणी रमि भरियद्‌ विकरण ॥ ७] 
उम तिदय सकत अंदररः टछ्ड्‌ मिथ्या भर तम (तिपिरणपूर 1 
संवाप पाप हुई चुर, जिनद्यासन व्रिमवण नूर ।। ८ ॥ 
श्री भाव्रदुप उवघ्नाय, ते जचिदर फदियद्‌ न्याव । 


उपरमं रि परि काय, सोद संसार - साय 11 ६ 1 
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्हा;--श्रीजिन माणिकसूरि गुरू, दीधड पद उवज्ञाय । | 
जेसकमेरड माहि छदि, दसमि नमडउ तदु पाय ॥ १० `. 
सुरार पाय प्रमोद नमीय, दुख दुरगति दरद गमीयद्‌ । ` 
भव्‌ सागरि भिमि न भमीयद) सुख संपति सरिसा रमीयई ॥१९॥ 
खरतरग छि पूनिम चन्द, गुरु दीठद मनि आद । । 
सेवता सुरत कंद; रंजईइ गरं चचनि नरद्‌ ।९२॥ 
साह कोडा नंदन धन्न, कोडिम दे उयरि रतत्न । ४ 
कुखतिकः सुरार चा सीस, उवञ्चाय सदा सुज्ञगीस ॥१३॥ 
श्री भावहष हितकारी; सुधड सुनि पंथ विचारी । | 
पंच समिति रापत्ति गुणधारी, विरह गुरु दोष निवारी ।१४॥ 
श्री मावहषं उवञ्चाया, चिरजीवड मुनिवर राया | 
ह्रखद्‌ सुहररू गाया, स॒द्च हीयडडइ अधिक सुहाया ॥१५॥ 
८ संप्रहस्थ पत्र १ तत्काटीन छि० रचित ) ॥ि 


1 जल्गल 
"<~. ~ सयखवलिनू 
शाश धस्याश्चौ 
सुगुरु के पणमो भवियण पाया; र 
श्रीसमयकछ्डरा गुह पादि प्रभाकर, सुखनिधान गणिराया ।९। 
हुवड वंस विक्षात सुणीजडई, यइ सख सस्पति ध्याया 1 
गुणसेन वदति सुगर सेवातद्ं, दिन २ तेज सवाया (रा. 
= १ सं° १६८९ वैतर्दिं ३ दिने छक्र पं गुणवेन श्लिोतं . 
चरपिदैव रतन वाचना्थं ( श्रीपूज्यजी संग्रह इथयुरक्रेसे ) | 


च: 


` ॥ | 


[अ (@\ _ (> 


खी स्ाधुकीत्ति जयवलःतकाः तिस ; 
>€ 
॥ जयपत्ताका गोत | 


सोट्हस पंचनीसद्र समद, भागर्ड नयरि विरीपरे 1 
पोसदकी चरचा थक्री, खरतर सुस नी रेखरे 1 १1 

खगत्तर जद पद फमीयउ, साधुकीत्ति जय साररे । 

सादि भकवर क्यड श्रीयुखदं, पण्डित ण्ट घ्दाररे ! खर० 
बुद्धिसागरः" ठणी बुद्धि गह, भाखीयड अति अतव्रिचार रे 1 

पष्ट थया तपा ऋपिमती, खरत्तरे छदयढ जयकार रे! २। 
संस्छत ठपटो न वोटीयउ, थया चिस्राण अपार रे 

चतुर अकवर मुख पंटिते, करी सागर चुधि दार रे ।३} खर 
तर्क व्याकरणं पदटृयर नही, मरम ए सुण्यऽ मखण्ड ए। 

मखम स्रागर्‌ चुधि उवटयञ, जाणोयउ यञ्चुचि नड पिड रे 1० 
गंगदासि साद्‌ घोषू तणङ्क, मोदीयउ कमन नउ माण र । 

यचन पिदा ए वोदियड, बुद्धि सागर अजागर ५ खर० 
यीतलि मदि धौ नीकरी, अदा ग्भः पततं रे । 

परपिमतो महु मद्द्‌ षटवा, सागर वुद्धि तण मंग रे 1६] खर० 
कम करि पातिना दीया, भेरि दृमाम नीसाणरे । 

गाजतद्‌ वाजतह सावीया, खस्तर सुन वाण रे । ७ । खर्‌० 
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^ ^-^ ^^ ^^ "~~~ ^-^ ^~ ^ ^~ ^~ ^-^ ^ ~ ~~~ ^-^ =" 


किः कुक छ क् 
जद्तपद्‌ वेि 

सस्सति समणी वीनवु, यञ्च दे अष्तत वाणि। | 
मू थो खरतर तणा, करिस्युं विरद वाणि ।१। 
श्रावक आवी मिरी सुणो, मनधरि अति आणंद 1 | 
चिन्त विषवाद न को धरं, साचडं कड युनिंद ॥२] ` ` 
-सोख्हसय पंचीसडइ्‌ समह, वाचक दया मुनील । ॥ | 
चउमासि माया आगर, वहु परि करि घ॒जगीस ॥३॥ ` : . 
“रततचन्द्‌" वघराग गणि, पण्डित “साघ्ुकीततिःः । -° 

'्टीररगः गुण आगले, ज्ञाता “देवकीर त्ति" 11४।॥। 

-तप करि “ह॑सकोत्त' भलो, “कनकसोमःः जसवंत | 
“पुण्यविमदछ” मनि ध्यान धरि, “देवकमल वुधिवंत 11५1 
्ञानङ्खराङः ज्ञाता चतुर, “यशर” हि जस खिद्धि | | 
(र्गङ्कखारः' अति रंग करी, “दलानेद सुप्रसिद्धं ॥६॥ ` ` 

व॑रागे चारि रीयो, “कीरत्ति(वि)म" सूजान । ` 
वड्‌ जिम साखा विस्तरो, दिन २ चदते वान । ७ 
षि नितु दिन २ चडतईइ वान, श्री संव दीयड्‌ बहुमान 1 : 

| तपठे चर्चा उठाई, श्रावकने वात ` सुणाइ ॥<]) 

सो सरिखो पंडित जोई, नही .मच्चि आगरे कोड | 
तिणि गर्व इसो मन कीरं, बुद्धिसागर अपयक् ीधो ॥६। , 


कवि कनकसम छत जदतपद वेटि १४९ 





2, । 
श्रावक आग द्रम वोच, अम्ह्‌ गाथारस्र(थ१) छग खोख्ट 1 
श्रावकं कद्ड गर्वं न कीज, पूष पंडित समस्नोजद्‌ ॥१०॥ 
सपवी सतीदासं छ पूं, ठम्द सुम कोड इदां द! 
संयवी नाजी नदं भाखदं, साधुकीर्चि छे इम दाख ।॥१९।। 
ठिलि कागद तिणि इक दीन्दड, श्रावक वचने न पतीं । 
पोसंह तिदि एक प्रकार, भ्रमि मूड ते अविचार ॥१९॥ 
` साधुर तत्व विचार्यो, तत्वार्थ मादि सभार्यो 1 
पौपथ ददं दो परफार, वृष्यो नदीं सदी मार ॥१३. 
तदं छित दोप दसं दीद, तपला सव थया निकीड्ा । 
मिडी पटूमसुदरं नड माखड, गच्छ त्रयासीकी पत राखडं 1 ९४॥ 
दृहा पदम सुद्र इम वोटियङ, वंदन नायं क । 
स्वास्थ पडीभो पणर, ठडं मायो दण ठंड ॥९५ 
द्धि मपयथ खमड तुद, पडयो वंस्ड एह । 
दिव सरण तुम भाविवा, कांड दिखाडउ टद्‌ ॥१६॥. 
पटे ने . संतोधोड, पिणि सरंवयडं मन मादि । 
साधुक्रोत्तिं भिदं माचिस्यै, तदा जावि नादि ॥९७॥. 
गुणी वात खर्र खरी, संव मिल्यो सव्र मां । 
गाड वजाडडं ऋषिमती, दिव टीटा ठम्द का \ १८ 
चादि--दीखा दिव ददे न दोस्यां, ऋषिमतीयनकी पत सखोस्यां । 
खर्व तेजसी वोखयो बहू माणंद सुते साघ्यो 11१६॥ 
पये मिलि वात पतोढी, परगच्छी टमा वसी 1 
चञ्यान कि चस्वा यापो, ते घर लिलि मनद मम्द मापः ॥९०॥' 
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-तपला रिप तुं सोचाव, इदां पदृमरसुदर नहीं भावं । 
करिस्यां पातिसाह दजर, खर्र घरि वान्या वृर ।॥२९।॥ 
-मिगसर वदी ष प्रात, यिलिया पतिसादह्‌ संघातदं | 
वादमह वोखायडं फिछिणीः साहि वात सहु ग्रंखणी । २३ 
आणंदई खरतर माच, कविराज क्री याद्वाद्ं । | 
निज २ थानक सवि आया, विहाणदरं कविराज खटा ॥\२द।. 
अनिरुद्ध महादे मिश्र, भिदलिय्रा तिह सद्र सहप्न । 
साधुकीतति संस्छरत सालदे, बुधिमागर स्वं स्यं दाख ॥र्शा 
पंडित कष मूढ गमार, तेरो नाम छ वुद्धिं टार । । 
पोपहु चर्वा दिन पच, साचडं खरतर प्‌ संच 11२] | 


दृटा. 
कविराजईं निगय कीयञं, जठडं वुद्धिं ठार 1 
साहि पासि जाई कहू. पोप पर्वं विचार ॥२६। 
यद्‌ मसुन्दर्‌ द्रम वितवडं, इणि हाणईं सो हानि । 
साहि पास जाई कदु, यो हम जीदीदान ॥र्५]। 
मिगसर वदी वारस दिते, गया साहि आवासि । 
खरतर पठ देवगुरु, तपा गया सव नासि ॥२८॥ 
साहि हजुर योखाविअ, श्वेताप्बर कड त्याय । 
हु करिस ततखिण खरड › तेडया पण्डित राय ॥२६।! : 
टा रि 
दिव तेडया पंडित रायदं, कविराज सभा वोखायदं । स 
साधुकीतति संस्छत बोर खरतर कटि केहनई सोढे ॥३० ` 
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साष्ट सुगत दीय साव्रासि, खप्तर मनि अधिक उर्हाप । 
दुद्धिसागर कु न जाणददे, साहि साघुकौतति वं चखाणई ॥३९॥ 
पेडित सम (व? मा) वोष्दं एम, निर्णय कीयो छै जेम 1 
खरवर गच्छ कड पश्च साचञं, तपटा पखि फोड़ न राचड ॥३२॥ 
मूटु एडित सम किम होड, पातिसाई विचार्यो जोड । 
तव पदटूमसुंद्र बोखायड, दकि रह्यो समा मांह नान्यो ॥३३॥ 
चखप्ीं पोपदं थाप्यो, खरतर कु चश्रषृद आप्यो | 
गञवजीया खरतर छोक, छपिमती थया सव फोक ॥३४॥ 
विण हुकम भेरि ह (दु) इ वाव, तपा राति दीवी ठे आवद । 
पातिसाह सुणी ए वात, तपटारडं करडं निपात ॥३५॥ 
चाहम मेवद छोडाया, मान भंग करी कट्वाया । 
-तपटा कहं सर भरि फी जद, दुरि(&१)भेरि कम इन्द दौज ॥२३६॥ 


दृद 
खरतर मनद विचारोयो, एह वत्त किम होड 1 
। जीती वाजी हारीयदं, करडं पराक्रमकोद्‌ 11२५ 
धोधू वाक्मछ नेतसी, मेथड पारस साद 1 
नेमिदास धणराज सदजसिव, गंगदास भोज मगाद । देना 
ग्रीच॑द्‌ ्रीवच्छ ममरसी, द्रगद परवत बखाण ! 
-छनमर गढृमरू भादू रेड सामीदास सुजा 11३६। 
चोकफानवं (व )री तिद मिल्या, महेवचा संपवार । 
श्रावक सभ (व) तेडाबीया, महिम के कोरीवाङ 1४० 
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चाटठिः- 
मिलि पहतावी चांपसि, ब्र छं जिहां जावासि । .. 
दर तिह अधि(क?)ऽदीधडं, गुरु मंच चित्त वसि कोड ४१ 
ादमह मेघद्‌ वात वणाइ्‌, अकवर रे तिहां रीया वृखाई 1 
परवत नेमीदास हजर, दोजदं वाजा हुक पड्र 11४२} 
अडलीमा पातिसाहि तदउ, संदायि थापि छीडं पूरं | 
सम वाजा जइत वजावड, अपणं पोरह्‌ कुं वधाचडं ॥४३॥: 
खोजा छडीदार पटराया, खश्वर साचा जस पाया । | 
मेरि मदर दोक नीसाणा, वाज्या चञ्यो वोर रमाण ।४४॥ 
संव मेछि भिल्यडं आण, गुरु सोह श्रीसंव चन्द । | 
| बाजार आगरदरं करद, पडसारडं कीधडं भटेरदं 1४५11 
खरतरे जइत पद्‌ पायो, मागत जन सहु अवुखायडं । 
पंच व्रण ब वाइ अनेक; पहिराया संधि विघेक 11४६}. 
दारयडं तपलो सहु जाणडद, खरतर क रोके वखाणदं 1 
साखी भद्र छदं इण बोदर, खरतर परव शुद्ध विख्याते 11४५ 
1जनदत्त शख सानिद्ई) जनसद्रपूार वर बद्धद 
जिनचंद्रसूरि सुप्रसाद, खंरतरे जीतडं इण वादं 11४८1] 
दया “जमरमाणिक्यः रुर सीस, साधुकीति खटी जगीस । 
, सनि “कनकसोमःः इम आख; चउविह्‌ ग्रीसंवकी सादं 11४६४ 
( तत्करारीन किखित पत्र ३ संग्रहे ) ` 
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जयमिघान कृत 
खप्कुकरध्पच गरं सक्छ सदन सत्सु 


सकरण अ्रीश्ांति ज्णिसष, समरी प्रचचन वचनए जी । 

सोहण युदणर गाए, निः १००००००१०००००००००००००००रगनन्‌भाषए जी ॥ १॥ 

चतुर सिरोमणि भाद्रं वंदीयद्‌, “ग्रीसाधुकीरति" उद्चायो जी । 

` ्रहसमि भवियणः कामित सुरवर, खरवरगच्छ शुरूरायोजी ॥भां०॥ 

संवत सो यतीसड सुद्‌ दिन, “गरीजिनवंदरसूर्दो" ओ । 

मायते मासं सुदि पुनम थापिया, पाठक पद म्णंदो जो ॥२।[च०॥ 

ख॒ छख (सचिठी श्रीरुर उपना, श्वेमद्दे' उरि दंसो जी 1 

श्वस्तपादः पिता जसु जागिये, मुनिजन म्हि मवतसो जी ॥ इाप्वगा। 

नाण चरण गुण सरयल कटा धरु, जा परिमर सुचिसारो जी 1 

'अमरमाणिक्यः गुर पाटदं दीपता, मठमि दारिद्र भाो जी एच 

गाम नयर्‌ पुरि विहरी मदीयख्द, पडिबोदी जणबन्दो जी । 

सोट छ्याटद भाया संवत्‌, पुरि (जालोर' सुर्णिदो जी ।1५।॥चग]} 

माह बहु पि मणस्रण उरि, माणी निय मन ठउमो जी । =, 
१७५१००० ०१० १७०११००० ०१०० १००४१०१००४५१ ०० १४०००००१० १०१५००५ ४०७७० [[६।{च ० 

भंड पूरी चउ्दसि दिन भट; पटूता ततव सुरुढोक जी । 

युंभ अपूर्व कियउ गुण (रएे्णड, प्रणमीजई वहुोक जी 11५11 ०॥ 

इण कडिकाटे श्रीगुरु ञे नमद, भाव्र धरी नरनारी जी 

समकित निर्मल हु चलि तेहन्द, धन कण सुत सुखकारी जी 1८1०! 

धन्‌-घन 'साधकीत्ति' रलियामणा, सवदी नाम उुद्ाए जौ । 

पाय कमछ ज्ंग नितु तस प्रणमतां, घरि घरि मंग याए्‌ जी 1६चमग्‌ 

उट आणी सदगुरु गाद्या, वाचक 'ययचंद्रः सीसि जो । 

आसा पूरण सुरमणि सुरखावी, जयनिधानः सुह दीसि जी ॥१०॥चग 
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वादी इषलन्दन छतं 


ध खख्शुद्धर णुतव्काः खषकह सप्तम 


त= 


(१) राग (मारूणी) 
खाच "स्वरः सद्‌ गुर जनामया रे, रूपसीजीराः नंद 1 
तवयोवन मर संयम संगरह्योजी, सदय (ग्रीजिनचंदः । १ ॥ 
मले रे विराञ्यो उपाध्याय देशम रे, समयसुन्द्र सरदार । 
अधिकं प्रतापी बडु जिम विस्तर रे, शिष्य शाखा परिवार }।भटे।\२॥ 
चवै विया आपण अम्यसी रे, पण्डित राय पदर । 
नोडाया खांडा मयणे मारता रे राउल भामः दजुर्‌ । ।मरे०। २॥ 
"लाद 'अकवर' रंजियो रे, आठ खख अस्थ 1दखाड्‌ । 
वाचक पदवी पण पामी तिहा रे, पंरगड वंस "पोरवाड' । [सङे०४्‌। ` 
सिन्धु विहारे छाम छियड षणो रे, रंजी मंखनूम्‌ सेख 
पचि नदियां जीवदया भरी रे, राखी धेचु विष । भरं ०1५1। 
पहिराया पूरा सुनिवर गच्छ ना रे, प्रणमे ूपति पाय । 
वजडान्या वाजा. ताजा मेडता रे, रंजी मंडोवरः राय ।।सरं०।६॥ 
वार्दो छागे चतुर्विध संच ने रे (सकख्चंद्‌' गणि शीर । 
वड्वखती वादी सदा रे». 








1“ , ~ न 


हर्षनदनः ` युजगीस (मेगा 
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कवि देवीदास कृत 
। ददद ` 
(२) रागः-आजसावरी सिन्धडो 
-समयसुन्दरः वाणारस वेदि, सुखित वाणि वयाणो-जी । ` 
राय रंजण गीतस्य गुणनिखो जो.मदिम मेर समाणो जी ॥स०।१॥ 
-अरथ करी "सक्वर मन रीद्मभ्यो, वटि कटू बीजी वातो जी 1 ॥ 
भजनेसल्मेरसांडा जीव छोडान्या, राव करि रलिआतो जी।।स०।।२॥ 
श्ीठपुरः मद जिण समञ्चावियो, 'मखनूमः महमद सेखो जी ! ` 
-जीबदया परा पड फेयवियोऽराखी चिहुंखंडं रेखो जी \1सग।३॥ 
इड दिवाने सग्डे दीप्ता, संव घणो सोभागो जौ। 
भने मोटा राणा रानिया, चणारीस वडंभागो जी ।स०।४॥ 
सद्गुरु सिगढो गच्छ पदिरावियो, ऊोक मदि यश रीधो जी । 
र्पनन्दन' सरता सिष्य जेदने, चादौ" विस्दं प्रमिद्धो जी॥स०।।५॥ 
जन्मभूमि “साचोरे" जेहनीः वंश "पोरवाड़ विख्यातो जी । 
मातु "छीखदे" “हपसी, जनमिया, दवा गुरु जवदातो जी॥स०॥ ६ 
(रौ) "जिचचन्ददूरि संडे दीखिया, "सकख्चन्द्‌,. गुरु शीङ्गो जी 1 
(समयस्दर' गुद चिर प्रपं सदा, ये ्टचीदासं' मासीसो जी।(सनगाभा 
ति श्रीभयुदरोकययरनां गौद्व ॥ ` । ५ 
[ दमारे संपर्मे तत्कारीन दि? प्रति, पन्न १ से] 
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राजसोस कृत 
छहूोकाःध्काचः कक कखुन्द्रजां गकम 


(३) 1 टार दाजरनी ॥ 

नवखंडमे जघु नाम पंडित गिरुआहो, तकं व्याकर्ण . भण्या । 

अर्थं किया अभिराम पदएकणसराहो, आठ कख आकरा ॥१॥ 
साधु वहो ए सहन्त 'अकंवरः शादे हो, जेह्‌ वखाणीयो । . 
'समयसुन्दरः भाग्यवंत पातिशाह्‌ पू(त्‌१गेहोथापलि इम कघयोरे।।२॥ 
'जोवदया जश्चीध राउड रजी हो, “भीमः नजेरारगिरिः 

करणो उत्तम कीध (सांडाः छोडाया हो, दरम मारता ।३}. 
भसिद्धपर' मदि शेख (महुम्मद्‌" मोटो हो, जिण प्रतिवोधीयो । 

सिन्धु दे माहे विशेष "गायां छोड़ी हो, तुरके मारती 1 .४ ॥ 
सखर वस्त्र पटकूर गच्छ पहरायो,. खरतर गरुडो! . , 
वचनकला असुक्ुर प्रवंध देखी. हो, शाख कीधाघणां ॥ ५ ॥( 
र उपार निमत्ति कौधो सगो होयन-थन इम के ! ` 

रीत छंद बहु चत्त कच्ियुग मदि हो, जिणे .शाको क्रियो ।[ & ॥ 
जुगप्रथान “जिनचन्द" स्वयंहरंत वाचक हो, पद्‌. छोर दियो 1, , 

, ्रीजिनसिहसूरिद' रादर छ्वेरे' दो, पाठक. पद्‌ ` कीयो ॥ ७ ॥ 

` आगम अर्थ जगाद सयमुख साचो हो, जेणे प्ररषीयो ! `` 

गिरुओ गुरु गजगाह परिवार पूरो `हो, जेहनो परगडो ॥ ८ ॥; ` 
कीथो क्रियाइद्धार संबत से दो, इकाणु समे। _ ` - १ 
 गोतमने जणुदार पंचाचार पे. हो; चणुं वली खप करे ॥ -& ॥ ` ` 


श्रीखमयसुन्द्रोपाध्यायानां गीतम्‌. १४६ 


--~-----~~~ -------~------~-------- <~ 


सणसण करि अणगार संवत सतर दो;खय विडोत्तरे । 

“अद्मदाबाद्‌" मञ्चार परलोक परुचा रो, चेत्र दि तेरसे ॥ १० ॥ 

चाद्रीगज दृढ सीह पाट प्रभाकर हो, प्रतपे तेहने । 

श्टुरपनन्दुन' अणवीह्‌ पण्डित मांदी दो, ीह्‌ काटी भणे ॥ ११ ॥ 

प्रगट जाघ्रु परिवार भाग्यवन्तं मोटो होवाचक जाणीये 1 

दिन-दिने जय-जयकार जग जिरंजीवो दोः'राजसोमः इम कदे।1 १२।।४ 
[ इति महोपाध्याय समरथचुन्दरजी गीत} “*" "" 


->दव&€- ४ 
|॥ धातयरद्कुक्षल सयुर गतःस ४ 
॥ राग काफी ॥ ध 


श्री यशद! सुनीसर (नारुण) गावो तुम्ह्‌ सुखकारी । 
सहु जनने सुखसातादायक, वितते विडारण हारौ ॥१।।य०॥ 
ठाम ठाम महिमा सदृगुरुनी, जाणे खोक दुगाई 1 
तिम वछि दण देशे सविरेपै, कर्तां नाने काई ।[२।य०। 
भर दरिया समरण करतां, हाये कर उवार । 
ध्यान धरे चक मन जे साची, तेहन कारज सार 1द॥य०॥ 
4कनकसरोम' पाटे उद्याचर, ग्नो भ्यदाङकदाट' मुणिन्द्‌ । 
दिनि दिन अधिक्रो सादि सोदे, जिम प्र माहि चद्‌ ॥छ।यणा 
महिर फरी नइ दीजद्र द्रिशन, जोजई सेवक सार । ` 
प्सुखस्वन' कड कर जोदी नै, भवि मवि तुं दी जाधार ॥५।यगा। 


+ यह्‌ गीत वादड्मेरके यति श्री नेमिचन्द्रनीसे प्राक्त हुमा है ! एव- 
दुं उन्हें घन्यवाद देते &-1 





कविवर श्रीशा क्रत 
~\ 


छाः एजकरह्कसुरेथश ` 


[ सचना समय सं०° १६८१ | 


॥ ब 
न 
$= 5४० ५४ 





०११ तोरण ग 
दीठां सगला दुल हर, थायदई अति उदा ॥ ६ 1 मेरी०।. 
अति सखर संदर अति सरी, सोहं घणी ध्रमसार । 
जिह भावी व्यवहारिया, धरम करइ सुविसाक ।}१०।। मेरी० 1 
, बन बाग बाड़ी, अतिः घणी, तिहा रम सेक छयल । 
 .“ सोहइ नगर -सुहामणड, भोगी करद -सयल ।(९१॥ मेरी० । 
रा्यसिघः राय करावियङ; “नवड कोटः अमी माण ` 
 :: कचमहले करि सोभतड, केहड करं वखाण ।१२॥ मेरी० । 
दिव राज पाठ्‌ रंग सेती, राजा 'तिहां : 'रायसिवः ।. | 
` वयरी. सगा . भांगिवां, ए सखादूलोसिंव ॥१२॥ मेरी० ! `. 
्रतिपयड "राठोडाः इुख्दं, सेवकं परइ -मास 1“ ` प 
`. प्राणी साथई सदा, विरुसहि भोगविखास ॥१४॥ मेरी० ( ` 
= तेहनद शुहतड' : म्हपतड, ` परदुख. काटनहार । | 
` "कमचन्द्‌" नामह दिपतड, बुद्धं अभयङ्घमार ।९५। मेरी० ! ` 
. डोरी: "राखी ; जेण ` प्रण्वो, दिया दानं अपार ! ` 4 
' ` प्पत्रीसडः माहि मांडियउ, सगट्इ सत्तकार 11 १६।। मेरी! | 


ेतिहास्िक जेन काव्य संग्रह ~थ 





जिनराज मुरिजी--जिन रंगसुरिजो 
८ शालिमदर चौपद्की प्रतते ) 


श्रीजिनरजसूि रस ` ९५१ 





"कोड" द्रव्य दीघा याचका, "खोरः नयर उच्छाह्‌ 1 

शी (जिनचन्द्‌" युगवर कया, पत्तारियउ 'पततिशा्हि' १.७ मेरी० 1 
श्नव' गाम नद 'नव' दाधीया, तिददं दिया द्र्य यनेक | 

श्री "जिनरसिहुसू्िः नइ, साचारिजि सयिवेक ॥१८॥ मेरी० । 
“एयसिव' राजा राज पाख, म॑त्रनी तिदि "कर्मवद्‌" । 

सह्‌ को रोक सुखद वसद्र, दिन-दिन मपिक मणंद्‌ 1१६ा४ेरी०॥) ` 


दृद्ा-- वसइ तिहां व्यवहारिड, सोमागो सिरदार । 6 
धर्म धुरन्धर श्वमसी", योहि कुड स्िणगार ॥ १ ॥ 
दुखियां नउ पीहर सदा, धमी नइ धनवत । 
` ऊुर मंडण महिमा निखड, गुणरागी शुणवन्त ॥ २॥ 
पतिभक्ता न गुणवती, सीयल्वती चरियाम । 
. नदर नारो तेहनद, श्धारख्दे, . इणि नाम ॥ ३॥ 
सणि जाद्‌ चउसठि कला, रूप्‌ जीवी रंभ ! 
.एहुवी नारि को . नदि, मदूमूत रूप .अचम्भ ।॥ ४ ॥ 
दोगंदक सुरनी परइ, सदौ सगला संजोग । । ४ 
निज प्रीतम सायई सदा, विटसई नच-नव भोग { ५॥. 
ढा वीजी--मांदका जोगना नुं फदिज्योरे जर्दास । ए जाति। 
उत्तम गृह माहि (ए) कद्‌! रे, पउटि श्वारछ' देवि । प्रीतम॒जी । पड० 
इवक्ड मोती द्यु वका रे, सुख ॒सज्या नित मेव 11 प्री° सु° 1 १।. 
भ्ीतमजी वोख्ड मत वाणि, प्रोतमजी चोख्द्‌ कोयल वाणि । 
प्रीतमजी तुं मेरड खुखताण; प्रीतमजी पुँ तो चतुर युनाण । . 


१५२ एतिहासिक जैन कान्य संग्रह 





प्ीतमजी दिठड स्वप्न उदार, प्रीतमजी कहर नड्‌ तासु विचर। 
प्रीतमजी थे पण्डित सिरदार 1 आंफणी० ॥ 

चोवा चन्दन अरगजा रे, कसतूरि वनसार । प्री° कस्तूरि० । 
चिदु दिशि परिमल महमहड रे, इन्द्र सुवन आकार 1प्री> इन््र०।।२ 
दमणा पाडल केतकी रे, जाद्‌ ज्र सुविशाट प्री 1 जा० । 

फूल तिहां सहकद घणा र, तिम पलरी माल ॥ प्रीति नरप्रीन्वो०। 
दहदिरी दीवा स्कं रे, चन्दरुजडा चउसाल । भ्री° चं८ । 
यींतइ चीतर भिख्या भला रे, बार वल्नरमार ॥ प्री वा० ¡श प्री° 
नहर मोती जालां रे, करइ कटी उजास । प्री° ० । 

पुन्य पद किम पामीयड रे, एवा सखर बावास । प्रीन्एगेधप्रीन 
'्धारख्देः पडि तिहां रे, कोड न छोपद रीर । प्री को० । 

किडं सूती किडं जागती रे, दीठद सुदणे सींहं ॥ प्री० दी० 1६ प्री० 
सुदणउ देखी सुहामणडं रे, पामइ हरख अपार । प्री पा० | 

स्वप्र तणड फट पृष्िवा रे, वीनंवीयड भरततार ॥ प्री° वि० ॥७! ध्री? 
अग्रत समी वाणि सुणीरे, `जाग्या 'धरमसीः साह । प्री? जा०। 
पुण्ययोग जाणे मिरी रे, साकर दुधि 'मांहि ॥ प्री सा० ॥८ प्री०। 
धरि माणंद्‌ इसड कह रे, सखरड रुहयड सुपन्न । प्री० स०। 
सूरवीर वियानिल्ड रे, हुस्यइ पुत्र रतन ॥ प्री° ह° । £प्री० 
कख्दीपक बोहित्थरां रे, सन्ति स्यद्‌ . राजान 1 प्री अं० 1. 
सिह तणी परि साहसी रे, थास्यड पुत्र प्रथान ॥ प्री० या० ।१गप्री]. 
गस्भकार पूरड हस्ये रे, सात दिवस नव मास । प्री” सा० 

पुन मनोहर जनमिस्यई रे, फटिस्यै मन नी आस ॥ प्री मन]११्री 


त 


्रीजिनराज सरि रासं १५३ 
[1 
हीयडड दरख थय घणडर, सुणियड सपन विचार । प्री° सु० 1 
वदत्त करी हि तदारे, पती सुवन मंह्चार ।ध्रो०प० ॥ १२ ्रीन्वो° 
दृद्ा--वरि (घुबन?) आवी इम चितवई, सजेसीम वहु सत । 
धरम जागरि जागतं प्रकराणड परमात ॥ १॥ 
जे भणियरा वहु त्तरि-कला, भणिया वेद्‌ पुराण । ५ 
उद्‌ घर तेडिया, नोसी ज्योतिप जांण । २॥ 
श्रीधरः धरणीधरः सही, जोसी शचिद्रुखदास' । 
पटरी खीरोदक धोतीया,आन्या मन उसि ॥ ३ ॥ 
संतोप्या जोसी कद्द, सुपन तणउ फर एद्‌ । 4 
कु्दीपक सुत दोदस्यद, कूड कहां तउ नेम ॥ ४ ॥ 
इम फ सुपन तणड सुण, किया उच्छव भसमान । । 
सनमान्या जोखी सहु, दिया अनर्गल दान ।।५1 
ढालत्तोजोः--मनि मेषक्कमर्‌ पतावी ॥ ए जाति । 
दिव दीजई दान अनैक, परियण महि वध्यड विवेक । 
सुरोक थकी सुर चवियड, धारख्दे घरि अवतरिड ॥ १॥ 
चधिवा छागड परिवार, माता हरखि तिणवार । ` 
राजा पिण थइ सन्मान, तिग दिनि थी वधियड वान॥२॥ 
इम गर्भ वयद्‌ सुखदराडः ' तसु महिमा कहयि न जाई । 
मास ब्रीज दोदछा -पावई, मावा मनि घरण सुदावद 1 ३॥ 
जाणइ चन्द्र पान करोजद, भरि युट अमिरस पज्‌ । 
: बि दान अनर्गल दीजई, रलममी रो दो रीजद.॥ ४ ॥ 
िनवरनी कीजड जञ, . घरि तेडी पोखं यात्र! 
खस्वीजद्‌ धन॒ भमसमान, चछोड़वुं बन्दौवान ॥ ५ ॥ 


१८४ एतिहासिक जैन काव्यं संयह 
सुणियद श्री जिनवर वाणि, मन छागी अमिय समाणिः। 
ध्याउ श्रीभरिहन्तं देव, कीजद्‌ सहरुरूकी ˆसेव ।॥ £.1} 
कर्म॑रोग॒गमेवा ओसड, कीजइ प्डिक्रमणउ पोसड । | 
. , मनञुद्धि ध्याबु नवकार, दुखियां नइ करू उपगार ॥ ७ ॥ 
वन वाग जई उछरंग, प्रोततम स॑ कीजइ रंग । 9 
मनमान्या वरसइ येह, तड फट्‌. मनोरथ एह ।1 ८ 1 
“"विमखाचखः नड्‌ "गिरनार?, 'सस्मेतसिखरः सिरदार । ` 
त्रु ¢ † 
ट्‌ "आवृ! सुखकारी, पूजा करं सतरः--प्रकारी ॥ ६.॥ 





~~~ ~~~ 








लारः-जा 'खाजाः खपसी आदी, बलि कडु ` खखणसाही । ` ` 
` : प्रस खुरसांणि मेवा, कीजंइ ` साहमीनी सेवा ॥ १०॥ 
धन खरची नाम रिखावु , सात क्षेत्रे वित्त बंधं ! | 
तिम दुखित दीन `साधार्ू, इणि परि आपड निसतारू ११} 
इम डोहखा पामद जेह्‌, ध्धरमसीः राह परइ तेह । | 
। उत्तम नर गरमद आयड, मत्ता पिण आणंद पायड ।1 १२॥। 
जड पापी गरभंइ आवड, तड मात खिहाडा खावडई्‌ | । 
कई ठिकरि ना खाइ खण्ड, कदं खाय भीत ठ्वेड 1 १३॥ 
एतउ गरभ सद्‌ा सुकमाङ, फलि मात मनोरथ माल । | 
गुणवन्तं हस्य ए आगडइ, तिण सहको पाये खगई ।. १४ ॥४ 
माता मनि चणड सनेह, सुख देस्यइ्‌ नन्दन . एह. 
. खाटड खारउनवि खाय, इम काठ सुखे करि जाय ।१५॥} 
(देत सात अनदः नव्‌ मास, पृरड थयडउ. गरभावास । 
फर फुले द्हदिश्षी फलियां, माता मन हु ` रङ्गरखियां ॥१६॥. ` 





प्रोजिनराजसूरि रास १५८५ 





अति शीतल वाजडई्‌ चाय, टुखि्यानद्‌ पिण सुल थाय 1 
गुणवन्त पुरप जव जाय, तव सगर जग सुख पायः १९५ 
मुह्‌ म्या वरस मेद, रोके २ निचड सनेह्‌ । 
सग जगि हयउ सुगाछ, गुणगावद वादगोपार ॥ १८ ॥ 
इम च्छव सुं जरात, सुखसज्या सूती मात 1 
भ्वारखैः नन्दने जायउ, सरिज जिम तेज सवायउ ॥१६॥ 
दृहा४---कसाखा सुदि (सामा !) दिन;,सोठदसय सदतार । 
: . ` प्बण नक्षत्र खुदामणर, बुधवार (&) सुविराल ॥१।। 
पंच इच प्रद्‌ आविया, छत्र जोग सुखक्रार । 
श्मवेखा सुत जन्मयिड, वरत्यड जय-जयकार 1 २॥॥ 
चन्द्र॒ अनद्‌ सरिज थकी, सुत नउ मधिकड तेज । 
रत्नपूज जिमि दीपतउ, सोह्‌ड माता सेज ॥३॥ 
ढाल चौधो, वधावारो :- 
दासी आवि दोडति ए, भिण (दां १) ख्‌ श्वरमसी' शाह्‌ । 
वधाद्‌ पुनी ए-दीधी मन उमाह ॥ १॥ 
फटी आसा सहू ए, जायड पुत्र रतन । फटि० । 
कौ कोडि नतन ० फठी०, "धरमसीः साह धन धन्न० ।फलो०) 
उद्यड पृ पुन्य. फो आस्या सहू ए 1 जां०। 
सुत दीठई दुख वीसर्या ए, वाज तार कंसा 1। 
दैमामा दुडवक्डी ए, वाजईइ वनर मख 11 २॥ फरी० ] 
वाजईे थाखो मति भखी ए, वाजई जौगी ठो । 
` हवई उच्छ घणाए, गीतां रा रमन्नोर ॥ ३॥ कष } 
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कुकु हाथां दीजीयद ए, सहव यड आसीस । अ 
कुमर धरमसी तणउए, जीवड कोडि वरीस 11४1 फली० ! 
गिए एफ विछादइया २, नाटक पडड व्रीस । | 
कुमर भद्द लनमियड ए, हरख घणड निसदीस 11५1[फरी० } ` 
म महोदव इम करद ए, खर चद्र परवल दाम । 
सजल जलधर परं ए, न गिणद्‌ ठाम छाम ॥ £ [फटी०॥ 
याचक जय्‌-जय उचरड, सगा खड सनमान । शि 
सयण संतोपिया ए» सखियां करडं गुणगान !! ७ ॥ फटी (4 
दिव दिन देसमई आवियद्‌ ए, करइ दघ दण प्रेम । | 
सगा सदि निदतरई ए, सुचि उतारद एम 1} ८ ॥फटी° । 
सत्तर सक्ष भोजन भटा ए, सालि दालि घतत घोट । , 
सहू संतोषिया ए, उपरि संरस तचो 11६ ॥ फटी । 
एम जमाड जुगत्तसु ए, दिया नेर सद्र | 
भल्ड सहको सण ए, उछव्‌ कियड अनूप 11१०}! फली० । ` 
धन ध्धारख्देः वायडी ए, धन्न २ “धरमसीः साह । 
कियर उच्छच भल्ड ए, चियह्‌ रुखमीरउ खाह 11 ११॥ फरी० 1. 
दृहाः--ऊरि च्छव रल्यामणड, पुत्र तणड सुख जोय !. ,.: 
श्री खेतक्ती नामउ दियञ, . दीठां दडढ्ति , दोय ॥ १॥ 
सदको लोकं इसड कह, सयणां तणई समक्ख (क्ष ) 1 ` | 
“धरमसीः साद्‌ प्रतं हयउ, परमेसर परतक्खः 1] २ 1 
ख्दीपक सुत जनमियउ, करिस्यई - कुख उद्धार 1. 
दणि नन्दन जाया पदर, उदय हुड संसार 11३11 _ ` 
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वखत वख म जाणियई, शास्र तण वलि न्याय । 
सदो राणा रावी, पडिस्यद् एहनड पाय 1 ४ ॥ 
पगो पदुम दयक्‌ भटड, ख्व संगि वत्रीस। 
कद गढपत्ति कद्‌ गच्छपनिः हुदस्यइ विद्वावीस !॥ ५ ॥ 
ढा ५--सुगुण सनदी मेरे खाया । इण जाति । 
वीजं तणड जिम वाधड्‌ चन्द्‌, तिम ॒वाधद्र "धारघ्दे" नन्द्‌ । 
मात पिवा उमहद साणेद्‌, देवलोक नड जिम माकन्द ॥१॥ 
माता सुत नदर ठे धवरावई, वेटा-वेटा किय चुखावड्‌ । . 
छन्द नीर छेड़ न्दवरावद्‌, इम माता मनि आणंद्‌ पावद्‌ ॥२॥ 
आउ मेरा नन्दन गोदि खिखवं, वंगू द्द्‌टु तंन अणा | 
फेर्वि काजल घाट मखियां, खोट्ड्‌ ठे खेखावई सखियां ॥२॥ 
कानि मडगनिया पाद्‌ पन्ददयां, घमकडई पगि घुघरियां ननियां । 
चंदृखंड फरि वागड पहिरावड, सिरिकसवीकी पाग वनावड्‌ ॥४॥) 
कद्यदं माता कठ्‌ छागई, फडयद्‌ छोटइ माता जगद । 
कट्यद्‌ घडा ना पाणी डोर, कदयड्‌ दसि माता मन मोहद ।५॥ 
कद्रयड दधनी दोदणी टोट, कदयद्‌ दीचद चडि दहींदोखद । 
कदय श्रार्द्र मालणतरतउ, कयः चिप माता थी डरतउ॥६॥ 
कदय मा नउ कचुमउ ताण, फडयई काय चदटिय पटाणद्‌ । 
कदय हसि मा साम्दड जोयद, कदयडं रूखण मांदी रोवद्‌ ५] 
देखी कुंबर कद्ड उम माता, इणि सुत दीठां याय साता । 
मति को पापी नजरि खगा, गुरी कँटिखउ गट धावद ॥८॥ 
मार २ कदतड पासद्‌ आवद, कद्‌ पूत मां एम वुदखवद । 
, प्रिम नजरि मा साम्दी मेद, दृध माहि जणि साकर भेद््‌ ॥६॥ 
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मणमणा बोल्ड बोठ ममो, पदिरयउ वागो रातंड चोल | 
अंगि शर्कार करावह्‌ सोर,माता सु इम करद र्गरोढ ॥१०॥ 
फेरइ्‌ चकरडी ¦ माता.-प्रेरड, बवाटृडा वलिदारी  तरड्‌ । | 
, ' मृ ष केस्द चंया; दाय गोटा स्यद्‌  पंचरगा ।१९१॥ 
ऊँचड उपाडड ठे बहडियां, माता कद आउ मेया नान्दडि्ां 1. 
दाथे घाढ्द सोवन कडियां, गूधो यइ पुटनी दडियां ॥१२॥ 
मह सोष्दी पासा सारद, रमह पेचटे विविध प्रकार! `. 
वीजा वाछ्क सहको हार, जीपड कुमर भाग्य अणुसारड ।1१द्] 
-इम उच्छव रु, नव-तव. केक, भ्वारल्देः रड धोटड खे । 
पड मयण तणड अवतार, सात वरस नउ थयड मार 11१४ 
-चुद्धदं वीजड वयर (अभय?) कुमार, माव सहु सुणियड इक वार । 
मातत पिता चित उष्दासद्‌,. कमर भणावड पंडित पास ।}१५॥ 





दहाः--पुत्र भणइवा मांडियद्‌, पण्डित गुरुनद्‌ पाय 1 
| विय्ामावी तेहन ई, सरसति मात पसाय ॥ १॥ 
-भली परइ आवी मले, सिद्धो अनई समान । - 
“न"वाणादकःः यावद्‌ भला, नीतिरास्व असमान ॥ २॥ 
तेह कडा कोई नहीं, स्न नहीं वलि तेह! ` | 

| विघाते दीसइ नही, कमर नई नाच जेह ३ ॥ . 
कं वहुत्तरि' पुरषनी, जाणई राग छतीखः । क 

। का देखि सहु को कद्‌, जीवो कोडिवरीस ॥ £ ।। 

“षड़्‌ भाषाः भाष भरी, “चवदह विया रघ । . . हु 

- लिख अठारह छ्पी' सदा, सिगङे गुणे अगाध ।\.५ ॥ 
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हार संधिनी छट्टीः--पृणमिय पास जिगेसर केरा । इणजाति। 
मर दिवई जवन वय आये, दिन दिन दियई तेज सवाय ! 

रसम यदा विटुमवणे गायड, धन धन ऽधारद्ैः उ(द)र जाग्रड ॥१॥ 
सरिज जिम मौज कंरि सोढ, मेद तणी परि महियछ मोद 1 

(क्रिसण तथी पर पूर सदाइ, दानद "करणः थकरी सपिकाई ॥२। 


सपद मनमथः नड मदं गल्यउ, काम क्रोध विपयारस टालय ॥२॥ 
सायर जिम्‌ सोद गंभीर, मेर महीयस्‌ नी परि धीर । 
कटप््च जिम इच्छा पूर, चिवामणी जिम चिव चृरड 1४ 
विक्रमादित्यः भिस उपगारी, अहनिसि सेवफ न सुखकारी ! 
, पांच “पंडव' जिम वडवे, सीह वणी परि साहसवत ॥\५॥ 
नयन कम नी प्रि यणियाीः सोद भुधर जाणई परबाटी । 
कर हा सु, ट्टका मटका, वोचं कचन समी रा गटका 11६} 
काया सोहइ कचण धृरणी, सोह दये सखर्‌ समरणी । 
टखवंतो मोदण वेटि, स हरावई गजगेत्तिगेी ॥५॥ 
मस्तक सुंदर पिक विराज द्रसण दीठा भावटि माज । 
पदिरद्‌ नित २ नघरं वाग्ड, तेयदृार माहे भथिकड त्रागर ॥८॥ 
-सायराभा सहुफो ड्‌ मान, धरमघ्यान करिवा साचघान । 
. न करद परनिन्दा परधात, केदा के करटं अवदात {१६॥ 
देखि दिन दिन मधिक प्रतापं, चकां वयसो चप्थर काष्ट] 
महीयलि सिगठे बोखड परर, इणपरि विचरड़ मर सनूरऽ ॥१०॥ 
दिव इमि अव्तर शी] वीकाणद्र, "अकवर, जेहन भाप बखाणद्‌ । 
; खस्तरगच्छ मादि परव षडर, मन्या सुर श्धीनिनरसिपुर।) १६ 
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सुविहत साधु तण परिवारईः द उषदेरा भविक निता । 
विचरइ महियल उग्र विदाहः आप त्रड्‌ टोकां नद तारद्‌ ॥१२॥ 
हवई सवर तिहा पद्रसारद, जिनद्ासनि रो वान वधारई । 
कलिकाख्द्‌ गोतम अवतार, पूजजी ्वीकानयरः पधारई ॥१३॥! ` 
हरखित हभ सहूको खोक, जिम रवि दंसणि धाव्‌ कोक । . 
वड़ा वडा खराव्क सुणह अशे, पृजजी एहवड दद्र उपदेशा 1१४1 
दौष्टा {---ए सायर गाजड भख, मथवा गाजड सेद 1. - ` | 
वाणी सांमटतां धका, एहुवड थयडउ संदेह ॥१॥ 
पोपइ (तच रस" परगडा, करइ "राग छतीसः । | 
सरसे चखाण युणी करौ, सह्‌ को यई आसीसं ॥२॥ ` 
हर खतम {--मेघय॒नि कांड उमडोलरे 1 इणजात्ति। ` 
हको श्रावक साभख्दजी, लोक सणई ख्ख गान ! १. 
'“खेतसी › कुमर पधारियाजी; इणपार घुणद्‌ व्खाण ॥१॥ 
भविकजन धरम सखाई.रे, जीवन्‌ सुखदाई रे । | | 
कीज चित्त खाई रे, भविकजन धरम सखाई रे ॥ओंकणीग : 
सदगुरनी. संगत्ति ख्टीजी, खघ आरिज खेत । भ न 
मानव भव छाधड भल्डजी, चेत सकइ तड चैत |>} भविक ० ॥ . 
इण जगि संरव अश्वारतउजी, दीय विचारी जोय । स 
इम जांणिरे प्राणियाजी, ममता मां करड कोय ॥र॥भविक०} - 
माया मो्या मानवीजी, धन संचडइ दिनि राति । | भ 
 क्यरी जम पूटई वहृदंजी, जीव न जाणइ घात :11४।॥भविक०॥ 
दश दष्टंते दोदिख्डजी, खाधड नर भव सार । ˆ ` ` ० 
तिहा पण पुण्यं पामियदह्‌ जी, उत्तम कुड अवतार (५1|मविक ०११ 
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व्री ख विमान नड जी,. सार्हिव इस्द्र। 
ते पणि श्रावक ऊुड सद्‌ा, वख धरि आणंद 1 हामनिक०।॥ 
बरमीजई्‌ श्रावक छख जी, अ्चाय यत्रीख । 
मघु माखणं वरन सदाजी, तिम अभस. यावीस ॥७्‌।मविक०॥ 
सामायिक ठे टास्यदनी, अस यन दुड दोप 1 
परर्निद्‌ा मवि कीलियद्रजी, मन धसरियह्‌ संतो ए<ामविक०\ 
इक दिन दिक्षा पाटठीयडजी, आणी भाव प्रान । 
तड पसिवपुर ना सुख ददजीः निद्वय देव विमान (६(भविकण्‌। 
दणि जगि सरव मशाश्वतोजी, स्वाए्थ नड सहु कोय 1 
निज स्वास्थ गणपूजञतदजी, सुत फिर वयसी दोय 1१ गासचिकणो 
वितामणी सुसतररू समजजी, भिनवर भापित धर्म 1 
जडउ मन दधद फीजियदजी, तड वरट्‌ सही कर्म ॥११यविक 
ददा {--खेतसी मदद संभल्यड, जिनेसिह सूरि वखाण । 
। चाणी मनमदि वसी, भिर ममिय समण 1९ 
करलोडी पहवड क, माणि हरख अपार 1 
, एम्द्‌ उपदेश जाणियड, मद संसार ससार ॥२॥\ 
तिणि कारण सुञ्जनद दिवदः दौज संजमभार 1 
छपा करि मो उपर, इणि भविथी निस्तार ॥३॥ 
बरुकतड गुद इणि परि कद, मकरड ए प्रतिवेध । 
माठ पिता पृषड अद्‌, कड" धरम सम्बन्ध ४} 
` हाट ` आठमोः-- मंदे देह रेगीटी चुनरो--इणजाति 1 
मदो गुरु वादी न उठियड, आन्यउ मावा नड पास दो । - 
फर जोडिनड दणि परि कद्‌, आणी मन मांहि उरास हौ ॥१॥ 
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मोनद्‌ अनुमति दील मातजी, दं चस संजमसार दे । 

जनि स्वार्थ नउ खद कनै सगउ, निदटीयेख ए पयियार दा रमोन्‌ 

सद्गुर नी देम सृणी, मन मादि चमी सतुराय द) 

हिव इणिमवथी मन उमगडउ, सुच नह अन्य चेयसगद ॥सामो०। 

अरो देस विदेध किमो करी, साटीजह पर्व आधिष्। 

पणि परलोक जातत धका; तौ नाक प्राणी साधि दधः [ष्मोगो 

अहो द्रणसवि परभवि जीवनड, युख कारण प्रौजिनपमं दह । | 

जिणधी सुख सम्पत्ति सन्पजद्‌, फलद तैदिजं कर्म दो रमर 

अदौ डाम अगणि-जल जह्यर, जेयः च्य तेय {दय) चेगदो 

माता अधिर त्तिसड ए आर्य, माण्यउ एम जाणि समेन दहे पक्षामोध 

अद्यो रणि जगि को केटनउ नही, परिजन नद्‌ वटि परिमास्ले) 

-सगवल्तरट भाख्यड जोचनई; दक धमं सछ्ड धार्‌ दो (मोन 

अदो जीव तण्ड्‌ पूरद्‌ वह, सर सार्ध्यह्‌ यरी क्राडदो 1. . 

तिण कारण करसं मातजी, पाणी सन्या प्ख्ड पाठ दये ।८॥। मो०। 

अहौ ए सुख भोगवतां छतां, दुख धाय पद्‌ समान दो | 

ते सोनउ केथड कीजियई) जे पदिरयड तोडड्‌ कान दौ ॥६॥ मो । 

अहो जेद्‌ वडा सुखिवा जचद, वलि हुस्यद सुखिया केहदो । 

ते सहु को पुण्य पता, ददां कोड सदं सन्देह से 11१० मोऽ । 

भेदाणी धरम करी, माता सुद साते धात हो। | 

सुनिवर नड मारग मादर, दिय वस्ियर द्विनरात दो ॥११ मो० 

दोष {पुत्र वयण इम सम्म, संजम मति सुवि्चाल । 
यर्छङ्त्त माता थ, पड़ी धरणी, तत्काल ॥ १ ॥ ` 


दि 
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` गगोदक सुं छोटिनद, वीया शीतल वाय 1 
सावधान हु ठदा, इणि परि जम्पद्‌ माय ॥ २॥ 
तु नान्ददियउ मादरई, तुं यञ्च जीवनप्राण 1 | 
एक घड़ी पिण दिम समी, तोरड्‌ विरद सुजाप्र 1 ३॥ 
तं सुकमार सोहामणउ, दोहिठ्ड संजम भार । 
योढ विचारी बोधियः, संजम दुकरकार ॥ ४॥ 
तन धन यौवन ठ्ही करी, विरषठड नवनव भोग । 
छि वलि ठहतां दोदिछा, एवा भोग संजोग ॥ ५॥ 
वेलि (₹)ः--स्दी एदा मोज संजोगः, विरसीजई . नवनवमोग । 
"वोदिधर।” कुड दीवउ, तिणि कोडि वरस चिरजीवड ॥१॥ 
सुत तुं सुकमाल सद्द, तुं सिगखानद्‌ सुखदराद 
जिणवर मासित ठे दोक्षा तु, किणी परि मागिसी भिक्षा ॥२॥ 
तु पंडित चतुर. सुजाण, तं बोल्ड अम्रत-वाणि। 
तुज गुण गाव सहु कोई तुन सरिखड पुरिख न फोड्‌ ।।३॥ 
दोहा :--पांमख्तां पिणं दोदिरी, सुत संजमनी वात । 
वक धरम समाचर, तुं सुकमाट सुगात ॥ १॥ 
वेकि ‡--घुव परं सुकमाङ सुगात, मत कदिजो संजम वात । 
णि गहड़ संजम भार .चिचरेवड खडडां धार ॥१॥ 
वहुखा मुनिवर सेद्‌, चकरा छइ चारि रेद्‌।॥ 
तिणी वातत इसौ मत कददिजो, डोकरपणि चारित ठेज्यो ॥ रा 
इणि जोवनवय तुः आयर, तुं नन्दन पुण्य पाय 1 
घणा डुखित दीन सथारड, शोहि छु वान बधार ॥1३॥ 


१६४ रेतिदासिक सैन कान्य संह 
४ 4 न 
दोषा {~न एहबड सामल, इणि परि कड कुमार । 
कायर कापुरिसां ममी, दुदिख्ड संजम॒ भार 1 ९1 
चेदि माता दुदिट्ड सनम भारः ते कायर दवद नर-नारि 
जो सुर वीर सरदार, तिणनद्‌ स्यु इुक्स्कार \। ९॥ 
गाथा , ~ ता(ितुमोमेरनिसो,मयरहो(सायरो)वावदोधु्ार ` 
` ` ला विसमा कल्नगई जाव न धीरा पतञ्जंति \\ १॥ 
चेल ;--जने इल ना जाया टोव, ते कुखवटि सम्दर जोव । 
तिण कारण टीखन कीजद, माताजी अनुमति दीजई ॥२॥! 
ददा --ेजम उपर जामियड, सुत नड निवड सनेद्‌ । 
हिव जिम जणो तिम कर, दीधी अनुमति एद )) १ 
वे ;-- दिव दी अलुमति पद, संयम सुं निवड सनेद्‌ \ ` 
दिक्षा नड उच्छव कौज रंह माग्या धन खरचीजई ।1 ९: ` 
धरि रद्ध ध्धरमसी साह) दम॒ उच्छ करद उच्छाह्‌ | 
धरि भंग वालिनच्र वाजः तिणि नादद अम्बर गाज 1२४. 
वाज भगङ नड सेरी, वाजंड नवरंग नफेरी । | 
वाज दो दमामा तारी, गुण माव अवङावारी 11३1; 
बाजंड्‌ सुल्डर सरणा सुणतां ॐ. संखदाड । । 
वाद्‌ श्चरि ना छ्णकारः पड्ड माद ना दकार ।४।# 
वाजद्‌ राय गिडगिडी रंग, विध विध वाज मुख चंग 1 ° 
| गन्धर्वं बजाबह्‌ वीणा, सुणद्‌ लोक सहु तिद हीणा 11५1 
चाज च्रिवरी तख कंसा. गीत गाद्‌ बाह-गोपा ` ˆ ` | 
` आलाप राग छन्ती, इम उच्छ (व) थाय -जमीस 1 क्षा 
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दोदा :--उष्णोदक सु कुमर नई, भल्ड करायर -स्नान । 
यद्धि श्द्रार कीया सहु, वणियड वेप प्रषान | १॥ 
वेलि {दिव वणियड वेश प्रधान, गंगोदकं सुं कीया स्नान । 
मोतीयडे छुमर वथायड, आभरणे मंग वणायउ 1 १ ॥ 
मस्तकि भटर मुद्कः विरजद, दोड कान्‌ शुण्ड छाजद्‌ । 
धिं बाह वदरखा खंध, करि सोह वाजुन्ध ॥२॥ 
षर व्र मोत्िन कड हारः पाद घुधस्या वमार, 
सद्व उपरि थयउ ससवार, याचक फरइ जयजयकार ॥२॥ 
चाजां नेजां गयणड सोहइ, बरनोखद्र॒ इम मनमोह्‌इ । 
दोदाः--दिव गार पास मावियद, मिरीया माणस थाट । 
कुमर तण जस उचरद, ध्वारणः (्मोजिगः 'भाटः ॥ १ ॥ 
श्वे दछि{--दिव चारणः "मोजिग भार'“धरमसोयाह करड गहुगादे 
“खेतसी" गुर पायद्‌ छागड, गुर चांदी वदढउ अआगद्‌ ॥१॥ 
इम पभणड्‌ “धरभसीः च्राह, ए कुमर वडउ गज गाद्‌ । 
पृजजी दिव छपा करोजड, ए मांहुरि थापण छीजह ॥ २॥ 
दि मर सगे वादा) छे दिका चकिजि रूड़ा । 
शरुजीनो फष्यो करेजो, सुधड सेजम्‌ पठेभो॥ ३॥ 
जिम दीपद धोदिथ' वंश, तिम करिजो सुत अवतंश । 
क्रोधादिक वयरी दाः, मदियडो वहुटड जस ` खटे ॥ ४ ॥ 
ठननद किसी सीख सीखा, स्पूं दांत मद जीभ भजवां । 
जिम सहुको कदड धन धन्न, तिम करिज्यो पुत्र स्तस्त्‌ 1५} 
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दोषाः {--'सोर्दसय छपन्नः म्द, संवरः सुखकार्‌ । 
'मिगसर यदी तरसि दीन, रलीधर संजम भार ॥१।४ 
माणक मोती मार सहु; हय गय र्थ परिवार | | 
छंडी संजम आद्या, जाण्यो अथिर संसार ॥२ 
दे दिक्षा नामड कीर, 'दयाजसिहः अणमार्‌] 
दिव श्श्रीजिननिहपरि" गुरः करड्‌ अनेय विहार ॥३।। 
छै ष्टि ~~ दिव करद अनेथ विदरः (याजसिहः हुंौ अगनार | 
टीयउ पंच मदा्रत्त भार, प्र चौ नड राखणहार्‌ ॥१।1. 
पंच सुमति भरी परि पाड, विपयारस दृग्दं दाख । 
काद्‌ धरम दश परकारड, पटोधर वान वधार 1२11 
ग्रहणा सेवन इड शिष्ठा, सौखी संजम नी रक्रा] | 
मंडलि तप वहा जाणि, ध्य्रौजिनचन्दसूरः चिनाणी ॥३॥ . 
दीधी दीक्षा वड्द्‌ विरुद, नामउ दीय “राजससुद्रः 1 | 
दिव शास्त्र भण्यां समान, ते गिणतां नाकदं गान ॥४॥ 
उपधान वहा मन रम, “उत्तसध्यनः नद्‌ 'आारारगः | 
तप कर्प तणडउ आरुह, छस्मासी तप पिण चुहड ॥५॥1 
चयसदं वहु पडत आगड्‌, इलि छख सदि पाये खग । 
। इम सोक कृद गुणरागी, जयउ ्राजससुद्रः सउभागी ॥६।! 
दद्ध ‡--मावइ “अढे व्याकरण (अट्भारह-नाममाछः 1 
'छए-तर्कः सणिभा मखा, राग छत्रीसः रसा ॥ १॥ ` 
भटर मेटी भणिया वलि, आगम पेंत्ाखीसः ` 
सद्टमुख श्री 'जिनरसिहः गुरु, खीसि दीयईइ निरादीस 1२। 


श्रीजिनराज सूरि रास १६० 





महियछि वादि वड यडा, ताता (तां टग‰) गरव वहंति । 
जां खमि (याजसमुद्रः गणि, गरमा नवि दुद्धं ति ॥ ३॥ 
मोट मुनिवर महिय्ड, (राजसमुद्रः अणगार । 
जे ञे विया जोद्यई, तिणि नहु छमह पारः 
(वाचनाचारिज' पद दीयउ, श््रीलिनचंदर सूद" 1 
पाटोयर प्रतिपउ सदा, रथिय रंग माणंद्‌ ॥५॥. 
उड वखती सुप्रसन्न वदन, जाग्यो पुण्य अक्रूर । 
परतखी देवी (मस्विका", हृद दाजय दजर ॥ ६॥ 
परति परतड दिठ ए, “अम्वा नह आधार । 
छिपि वाची ध्वंवाणोयद््‌', जाणडई सह. संसार ॥ ७1 
'जेसखमेर" दरंग गदि, राउल (भोम दनुर । 
वादंहं तपा हराविया, विद्या प्रव पूर ॥ ८ ॥ 
इम भनेफ विधा ' व्र, खाटया वडा विरद । 
वियावंत बड्ड अक्तौ, सोदद !राजससुद्र | ६॥ 


ढाल दृसमी--उलाखा जाति । 
दिव श्री शादि (सेमः,“मानस्िष' सू.धरि प्रेम । 
वड वडा साहस्र धीरः मृद अपणा वजीर ॥ ११४ 
तुम्द श्वौकाणड' जाव, “मानस्िवजोः दुं चुखाचड । 
इक वर (मार्नसिवः साब, तउ मुञ्च मन (अति) सुख पाचई्‌ ॥ २॥ 
ते भ्वीकाणद््‌' अया, , प्रणम्‌ '्मानस्तियः पाया ! 
दीधा मन मदिराण, "पतिसादी-द्टुरमाणः ॥३॥ 
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मिलियड संव सुज्ञाण, -वाच्चा ते पुसमांण+ ` ५ 
` तेडावा ( या१) 'पतिसाहः, सहु को धरइ उच्छाह ॥ ४ ॥ 
हिव श्रो "जिर्नस्तिवि सु, सादसवेत्त सनूर । " 
` चिंतइ एम इट्हासद, जाइ्रड "पतिसाहः पासइ ॥ ५॥ 
4तीकानेरः थो चटिया, मनह मनोरथ फलिया | 
साधु तण परिवारड, ेडत्तई' नयरि पधारद ॥ £ 1. ` 
्रावक्र छोक प्रधान, उच्छव हमा असमान । 
श्री गच्छनायक आयउ, सिगरे आनंद पाय | ७ 
तिहां श्या मास एक, दिन > वधतद्र विवेक ! 
चिता उद्यम कीघड, 'एक--पयाणडः दीधउ 11 ८ ॥ : 
का धरम तिहा भेटद, लिखत छेख ङण मेटड.। . 
“प्री जिनसिंवः गुरुराया; पाछा भसेडतदः आया ।| ६ ॥ 
सड मुखि खीधर संथारउ, कीधडउ सफठ जमासे। 
शुद्धं मनई गहगहता, "पदिट्ड देवलोकः पहता ।! १० ॥ 
संवत “सोढ चि हृत्तरइ?, 'पोपघुद्‌ प्तेरसः बरत । ` । 
सौग करइ सहि खोक, पूज पहता पररीक ॥ १९१॥ 
हिव देही संसकार, कीधड ` खोक आचार | 
वीजई्‌ दिन धरि प्रेम, सेक विमासद एम । १२॥ 
आगम गुणे अगाध, मिलीयाः व्रड वडा साध। । 
, संघ सिल्यड गजनथाट, कुणनद्‌ {दीलियई ` पार ॥.१३ ॥1 . 
चव बोल्या सही रोग, 'राजसंसुद्र पाट . जोग । । 
दीजद्‌ ` एहनद पाद, जिम थाय गहगाट ।। १४ ॥ 
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` “चवर विद्या निधान, सुनिचर माहि प्रधन । 
ए वद्‌ गच्छदसर, तड तृटड . परमेसर ॥ १५॥ 
-सायर जेम गंभीर, मेर्‌ महीधर धीर) 
'दीटं दाचि जायद्‌, वाया नवनिधि थायद्‌ | १६॥ 
+ाजसमुदर' दवद राजा, "सिद्धसेन" वइ युवराजा । 
तउ खरतरगच्छ सोहर, संय तणा मन मोहद ॥ १५॥ 
-दोटा--इम माखोच करि दिवद, उड ग्रीसंघ जाम । 
"मासकरणः भाव तिस, 'संघवीः पद्‌ अभिराम ॥ १॥ 
उख्दीपक श्री प्वोपडा, वड जेदई्‌ विस्तार 1 
, ठखमी से खाहड ठीय, संघ मदि सिरदार \ २॥ 
ओरी संव मागि दम कद्ड, ए मोरी मरदास । 
. ,  भ्पद्‌ ठवणोः करिवा तणड, यो सदेश उखास् ॥ ३ ॥ 
म ञतुमति ठे संघनी, धरइ चिच्च उच्छरंग । 
पद्‌ ठवणड संघवी करइ, आणी उच्छ अंग ॥ ४॥ 
“सोलचिहुत्तरद), सोमवार सिरताज 1 
"फारुणसुदि' (सातम' दिनदर, थाप्या श्री जिनराज ॥५॥ 
श्ररक सोदड भलर, शधो जिनराज सूरिद्‌' 
प्रतिषड तां-खगि महिय, जां चगि ध्र, रवि चंद ॥&॥ 
सद्व श्री जिनराज' शुरु, याप्या प्रय पदर 1 
जाचारिज चदृती कटा, श्री जिनसागरपृरिः ॥ ५ ॥ 
सूरि जिम सोइ सद, श्री जि(न¶)रान सुरिद्‌ 1 
श्री जिनसागरः सुरि रुर भ्रनपड पृनिम पद्‌ 1८ ॥ 





१७० रेतिदासिक जेन काव्य-संग्रह 


एक कक कक कक कक कक क 11 1 


हिव श्रो "निनराज सुरिदिवर, सहियल करइ विहार! 
थायई उच्छव अति घणा, वरद्यड जय जयकार ॥ ६ ॥ 
'जलेसल्मेरः दरंग गदि, 'खदहसफणड-श्रीपासः । | | 
थाप्यउ श्री जिनराज शुरु, समर्य परइ सास ॥ १०॥-.. 
श्री "विसलाचलः उपसद्‌, जे आटमडउ उद्धार । न 
कीधी तेहनी थापना, जाणद सहु संसार १११ . 
परतिख पास (अमीश्चरडः याप्य “भागवट' माहि । ` । 
दम अवदाव किता कटू, मोटड गुरं गजगाह्‌ 1 १२॥ 
परतिख देवी (अस्विकाः, परतिखि ध्वावन वीरः | 
'पंचनदीः साधी जिणड्‌, साध्या "पांच पीर ॥ १३॥ ` 
श्री खस्तरग॑च्छ सेहरड, महियलि सुजस प्रधान । 
प्रपद्‌ श्री "जिनराजः गुरू, दहिन २ वधतई्‌ वान ॥ १४ ॥ 
हार इर्यारदहुश्ली--जायो जायउरी समरंता दादा यड । 
गायड गायड री जिनराजसूरि शुरु गाय ॥ 
“प्री जिनसिंह सूरिः पाटोधर, प्रतपड्‌ तेज सवायउरी [जिग] १।आगः 
- पूरव पश्चिम दक्षिण उत्तर, विहं दि षी सुनस .सुहायउ 1 | 


रंगी रंगीटी छयल छवीरी, मोती (य) वेगि-वधायउरी 1! राजि ०! 
धन धन श्वमसीः शाह नो नंदन, धन शधारख्दै' जाय ! 

त्‌ साहिव में तेरउसेवक, तुश्च चछ(२१)ण चित्त लायड री ।३।जि० 
सिंघ" दे विदार करीनई, '्पांच पोरः त्रर॒स्याय । 

उदय हवइ तिणि देस्‌ अधिकड, लि्णिं दिरि पूनः गवायउरी । छनि) 
श्री ठा्णांगः नी चरति करिनइ, विषमड अरथ वताय | 

सूरे मत्रधारो परडपगारी, इदु नड वीजड भायउरी !1५11जिन०॥( .. ` 


जिनराज सूरि संस १८१ 








ख फो श्रावक रजी नव खंड, निज नामड वरत्तायञ 1 

विचयार्वव वडड गच्छ भायक, सहो पाय खछायउरी 11६1 जिम ०॥ 

सोह श्र सदा ^सेत्रावडः ध्मसेयर मादिं मल्दायउ ] 

सवत्र “सोर इक्यासी?, बरसई, एह र्वेव चणायउरी 11७}}जिम०\# 

(माम्राद़ा वदि तेरस्ति' दिवसह, सुरगुरु बार कक्षयउ । 

श्री गच्छनायक गुण गाववां, भेह पिण सव्रख्ड मायउ्री ।थाजिग} 

प््नदर्य' वाचक मन मोदर, शवेमः वेश दीपाय ! 

शिमीति मुनिवर मन ह्रपद, एदे प्रवध करायउरी ॥६।जिन०।४ 

रो 'जिनपजपुरिः गुर खरतर, मइ निज चित्ति वसायउ । 

सुनि “मरीसार रादिव सुखदाड, मनवांछिव फंड पायडरी।१०।जि०] 
पि श्रौ खस्तरच्छोधिराज सकट साधुसमाज शद्‌ च॑दित 

पादपद्म निद सदनेक मंगडसद्य श्री जिनराजसूरि सूष््िराणां 

व॑ध रुम वंध वरधुरतरो छिखितोयं श्रो काट प्रमे । दछभं भूयान. 

पटक पाठकना मदठमनसां | व्ाचिका पुण्यप्रमाविकरा धारं पट 

नार्थं ॥ घ्न प्रयम दृहा २९, प्रयम ढाछ गाया १६ दृहा ५५ वीजी टाल. 

साधा १२ ददा, ५ सजो ठाठ गाः १६ दृहा ३, चौथी दाख; ११ 

दृहा ५, पंचमी ढा गावा १५ दृहा टरो दाठ गाया १४ 

दृहा २, सप्तमो ढाठ गाया १९१ दृष, अटमौ इट माया १९ 

दृहा ५, नव्रमौ दाख याया ३७ दृहा ६, दुकमी दाद्गाथा १५ 

दृहा १४; एगारमौ दाटणाया १० सवं गाया २५४; सर्व दोक ३य४ 


सव टा ११, (प्र २ से €, धरच्येक पत्रमे १५ सदन सुन्दर अध्रेर, 
क्षानमंडार, दानसागर वंद नं० १३ वत्काटीन लि> } 
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१७ रेतिहासिक जेन कान्य-संगरहं 


[1 


श्रीय जिनर्सिघः पाट मिल्येड सादि सनयुख, 
 श्रमसी' नंदन सकट जग साखो दै। 
'कविद्‌ासः षटृदरद्ान क उवार; । 
रासनकी टेक (जिणराज सरि रखी दं।३ ` 
“आगर तखत आये सवहीके मन यये; 
विविध वधाय संव सक्छ उछाद्‌ कुँ 1 
`राजा 'गजसंवः “सूरसंघः “असरपखान) 
“आलम (दीवान सद्‌ा सुर सरा दु । 
कटै (कविदासः जिणसिंघ पाट सूर तेज, 
अगम सुगम कोने शासन खठह्‌ क्‌ । 
“मिगसर वहू (वदि) चोथः “रविवार शुभ दिन, 
मिले "जिनराजः श्लाहिनदहां पतिदादह्‌ छु ।४। 








}) श्री गच्छाीकशच जिनराजसूरि गुरु गीतम्‌ ॥ 
(३ ) 1 हार अख्वेल्यानी जाति मांह ॥ 


र ६. ८०० 


आज सफर सुरतर्‌ फर्यड रे रार, आज सफर थयउ दीस । सुखदा 
-गच्छ-नायक मेष्यो भरे का, श््रोजिनराज सरीर ॥१।।घु० 
सोभागी सवि सूरि मद रे लाट, समता ठीन शरीर 1 सु ।` ` 
-दिनकर नी परि दौपतउ रे खल, धरणीधर वर (परि¢षीर ।सु\॥२॥ 
तटी जेहन अंविकाः रे खाट, विचर दीधो वाच 1 सु० ! 

-हिपि वाची ्वंवाणियड रे खलः, सहुको मानद - साच सु०।३सोग। 








श्रीजिनराज सुरि यस १७५ 





राउल “भीमः समा भटी रे खार, जेसय्मेरः मक्चार ¦ सु० 1 

-परवादी जीता जिय रे टा, पाम्यड जय-जयकार । सु०॥४॥सो° 

प्री जिनवहभः' साभल्यउ रे खा, कठिन क्रिया प्रतिपा ] सु० | 

दण जगि परति पेखियई रे ठा, श्रीजिनसाजछपाठ ।सु०\५॥ सो 

प्रतिपद्‌ पुण्य पराक्रमद्‌ रे छाठ, मान सहुको माण । सु०। 

पिदयुन थया सहु पराध रे खाल, दूरः तजि अभिमान 1 सु०॥६॥सो° 

मदगठ जिम गुर.माल्दत्रड रे टाठ, मोटा सायि युर्णिद्‌ । सु०.। 

जन मन मोद चातां रे छाल, पाम परमाणंद्‌ ! सु०+ज्‌। सोग्‌। . 

ऋध तज्यउ काया थकी रे खल, दूरि च््यड अदद्ार । सु० । . , 

"मायानई मानई नदीं रे डल, ऊोभ न चित्त िगार । सु०॥८॥ सो०॥। 

श्रो संघ सोम वधारतड रे खठ श्रीजिनराज मुनीश । सु० । ,. 

-श्रचिपउ गुर मदिमंड् रे खख, (सदजकीरति' आश्रीस ।सु०॥६॥ सो” 
11 इति री गच्छाीद्रा गुरु गीवम्‌ ॥ 





६८ 


८४) ॥ हाल, वदहिनोनी जाति मांटि॥ 
-गच्छपतिं सदा गस्यड्‌ निउ, पंच सुमति रपति द्या । 
सुविदित शिरोमणि साचिख्ड, पंच मदाघ्रत पाठे॥ १॥ 
-सद्गुर वंद्वियई, श्श्रीजिनराजयुरिन्द्‌' 1 ९ 
द्र्छन अयिङ्गंद्‌, जंणम सुप्तस्‌ कन्द्‌ {1 यांफणी 
-संयपति शिरोमणि संधवी, श्री 'मासकरणः मदन्त । 
परदु उण जिदनड श्ियउ, खर्वी धन बहु भांति ॥ २॥ स०। 


१७६ देतिदासिकं जैन. कान्य सबरह 


पहिरावियडऽ निज गच्छ सहृ, अधिकी करणी कीधं | 

शश्रीजिनर्सिह' पटोधर, जग मरि जस लीधः।| ३६ सन्‌! 
धवोदित्थः वंश वाधत्तड, श्च “वमरीः धन धन्न । 1 

श्धारट्देः धरणी परद्र, जायड पुत्र रतन्न ४} सन्‌: 
जसु देखि साधुपणड भल्उ, हरल दियंड वहूुमान । 

सावासि तुम्ह्‌ करणी भली, कह श्री भमुकरवखानः 11 ५ ॥ स०।! 
श्रो संव करट वधामणा; जसु देखि करणी सार । | 

गुणर्व॑त्त सगल ही खे, पूजा. विविध प्रकार 1 ६1 सन}; . 
जिण. माहि बहू गुण सूरिना; देखिय्‌ प्रकट प्रमाण ] । 

चरणवी हं नवि सदर, जसु विद्या तणड गान ७1] सन] 
श्री गच्छ खरतर चिरजयउ, लिहां एहवा गच्छसाय । 

सीह्‌ अनई वलि पाखयड, कहु किम जीपणड जाय 1८|| स ०४ 
जिदं खगे मेरु महीधर, जिहां खाद्‌ राक्ष दिनकार । 

प्रतिप तिहां खमि गच्छधणी, सहुजकीरतिः सुखकार ॥६।।स०॥+. 


( ५ ) 
श्री जिनराजसुरि गुर राजड, सिरि जेन तणड छत्र छाञई्‌ । 
 -सदृशुर प्रतपड.जी ॥ ` 
दिन-दिन तेज सायो, भविक लोक मनि भायउ\। १ श्री०। 
गजगति गेटइ चाट, पच्च महात्रत पाठ्द्‌ । स० ! श्रीगा : ` ` 
म॒निवर सुनि परबारड़, ऊपरति कदीग्रह वारई 1}:२ ।! -सगश्री ०}? 
श्रीजिनसिह सूरि पाट्‌, पूज्य सोहइ सुनि (वर)थाटड ।सं०। श्री०॥ 
महिमा मेर्‌ समान, दिन-दिन .चदुंतई वंनिड ।1२।1. स० । ्री०॥॥ 


` श्रीजिनराज सूरि रास ६७७ 





'्वरमसी' शाह्‌ मठ्दार, उरि शारद" अवतार । स० 1 ओर 
ष्पद वदरछुमार, विद्या चणडउ भण्डार ॥ ४। स०] श्री 
बाद करौ ^जेसाणड्‌!, जस टीधड सहुको जाणदे । स० श्री 
पास वरई्‌ सिण जाणी, छिपि वाची श्वंवाणी"। ५॥ सम श्री 
घोल समृत वाणी, सुरनर कड मन भाणी । स० 1 श्री०। 
सुखुलित करिय बल्याण, रीद्चचिया रायराण ॥ ६ ॥ स° । श्री? 
'्वो्ित्थरा, वंस दीबड, कोडि वरस चिरजीवड ॥सभश्री 
जां रि सुरन चन्द्‌, “आनन्दश्रमु चिरनन्द्‌ ॥ ७ ॥ स० श्री? 
) 
आवउजो मादरड पूज इणि 1 चीतारड्‌ ओरी करणः नरेश रे । 
चीतारइ नरनारि मरेश। 
सुञ्च युख थी पंथीड़ा वीनवे रे, जाई जिण खड्‌ पूज तिण देदा रे ॥१॥ 
तीन प्रदिक्ष्ण तू देद्‌ करीरे, श्री जीरेतुं छे पायरे। 
चलि युवराजा “रंगतिजड' भणी रे,इतरड करिजे वीर पसाय २े॥२।।सा० 
जसु द्रदानि दीठई तन उखसई रेःमेर तणी पर पूजजी धीर रे । . 
मिदर करि पूज मादर देसड्द रे,आव पुपां(१) केरा वीर्‌ र ॥३॥ 
संेग्यां मदि सिर सेदरड रे, कचि मद्र गौतम नद अवतार र । 
जंगम तीरथ चारक जगतमहं रजिण जीतड चलि मदन विकारर॥ 
पूजनी जे किम मुञ्च नद्‌ वीसग्ड रे, जिणसुं धरम तणड सद्य रागर 1 
गुरु वीर्यो ननि यीसरद रे, जेहन साचड जस सोभाग रे 11५ 
ध्री जिनराजसूरौसरः गच्छ धणी रे, मानौ मञ्चनी ए अरुदास र 1 
-शुम्िवि्नय, कटि चतुर्विध संधनी रे पृजजी सफर करड दिव 
आश ६॥ आ 


, ~---->#~-~ 


कवि पर्षकोर्ति कृत , ` 
कीं क्िकल्छगर दरि राध 


दृह्ा{~-्री धेमण्पुरः नड धणो, पणमो पास जिणंद्‌ । [हि 
श्री शजिनसागर सूरिः ना, गुण गावुं जदि ॥.१।... 
सरसति सति मुञ्च निरमरी, आपड करिय पसाय | 
आचारज गुण गांवतां, अविहड वर दयो माय ॥ २॥ 
वीर जि्णिंद्‌ परस्परा, “उद्योतनः श्वद्धमानः , 
सूरि “जिणेरवरः पाटवी, "जिनचन्द्रः सूरि गुणज्ाण 11३॥ ` 
'अभयदेवः "वलम गुर, पाटद्‌ श्री जिनदत्तः ^ 
'जिनचंद सूरीसरः जयउ, सूरिर “जिनपत्ति ॥ 1. 
°जिगेसर सूरि" श्रगोधः गुरः च्च॑द्र सूरिः सिरताज । | 
रासूरि' गुरु भरतं, आपद्‌  ख्खमी राज ॥ ५॥ ` 
“पदमसूरिः तेज अधिक, (ख्वधि सूरि" “जिनचंदः । .. 
पाटि "जिनोदयं' तसु पट, श्री "लिनगाजः युणिंद्‌ 1 ६.॥ 
°जिनसद्रः श्री "जिनचेंद पटि, “जिनससुद्र' ` “जिन्हसः | 
नाम्‌ नव निधि संपजई). धन. धन श्चोपड' वंश । ७॥ ` 
मन्वत सुख परवद, “माणिक सूरिः ` स॒र्णिंद । | 
"रीह्‌डः वराई गरजीयउ, युग प्रधान “जिणचंद्‌ः ॥८॥ . 





` श्रीजिनसागरसूरि रास १५६ 





श्र 'सकवरः प्रतिवोधीयो, वचने -अमरत धार । 
श्री शवरत्तर' गच्छराज नी, कीरति ` समुद्रौ पार 1! ६ ॥ 
शयुगप्रथान' पद्‌ आपौयो, +मकवर' साहि सुजाण । 
निज दायि श्री "जिनसिंहः नदर, पदवो दीध प्रधान ॥१० 
त्िण अवसर वहु भाव सुं, देड 'सवा कोडि' दान । 
ध्वच्छावत्त' वित्त वाचरड, "कर्मचंदः मंत्रि प्रधान ॥११। 
युगवर जवः जेह्वञ; रूपए ष्वइर-कुमारः ! 
"पंच नदी साधी जिणई, जभ खगन दुभ वार ॥१२॥ 
संवते “सोर गुणहत्तरड, वृद्वि सादि !सछेमः । ५ 
(जिनद्रासनि युगत्तड कर्यो, “खसतरः गच्छ मड खेम ।१३। 
तासु पाटि "जिनसिंह रुर, तासु शीस सिरताज । । 
-'जसयुदर' सिद्धसेनजो, दरसणि सीञ्ञद.काञ ॥१४॥ 
युगचर श्री "जिन नद्‌, पाटद्‌ श्रो 'निनराजः 1 
(जिनसागरसूरि पाटवी, आचारिज तसु कान ॥१५॥ 
कत्रग पितां कुण मातत तसु, जनम नगर मभिदाण । 
कुण नगरड़ पद्‌ थापन।; 'धरमक्रीरतिः कुद वाणि ॥ १६॥ 


हालः तिमरीरह 
“जंवृ" दीपद थार समाण, "ट्ख जोयण जेहनो परिमाण | 
श्दक्िण' 'मस्तद्र आरिज देत, 'मरुधरि' “जंगल, देख निवेस 11१५ 
तिदां कणि राज 'रायर्सिषः राज, धीक्रानयर" चसड शुभकाज | 
ठाम ठम सोद हट सेरी, . चानिव्र वाजद्‌ गाठ मोरी ॥१८॥ 





१८० रेविद्यसिक जेन काव्य सं्रहं 


लगर मांहि बहला व्यवहारो (यापारी); दानरीर त्प भावि उदरीः) 
वसइ तिं पुण्यद्र वहु वित, साह '्वछाः नामइ थिर चित्त ।१६॥ 


रागः {-रमयगिसे। 
दोहा --स्यणी सोद चंड स; दिनकर सोह दीस 1 


६ 


तिम छाः ध्वोदिथः कुख्द' पुर मनह जगीस ॥२०॥ ` 


दाटः-- पार्टी 
तासु घरणि 'मिरगा दे" सतौ, रूपड रंभा च जपति । 
(वडसटि' कटा तणी जे जाग, सुखि वोटर खा अस्त वराणि ।)२९॥ 
श्रिय सुं प्रेम धरई मनि घगड, दससरथ' सुत जिम सीताः सुणड ! ` 
चंद्र चकोर मनड्‌ जिम प्रीति, पाटइ पतिव्रत धरम नी रीति ॥२२. 
पांच इंद्री विप्रय संयोग, नित नित नवरला वहुविध भोग! _ 
नव यौवन काया मद्‌ मची, इद्र संवातद्‌ जगि सची २३ ` 
रागः- जसोवरी | 
दृष्ा-खलभरि सूती सुंदरि, पेखि सुपन मध राति । ¦ 
ररत चौर रत्रावरी, प्रिड ने कई ए वातत ॥ २४॥ . 
सुणी वचन निज नारि ना, मेव चटा जिम मोर ! ` 
हदरख भणई सुत ताहरई, थासइ चतुर चकोर {1२॥ ` 
हाल--आस फली माडडी मन मोरी, कूल छुमर निधान रे । 
` मन्वंछित डोह सवि परइ; पामई अधिकड मान रे 1रक्षजान। 
सवतत “सोर वावन्ना' वरव; ` काती सदौ “विवारः रे 1: 
श्वउ्दसि'ने दिनि असिणिःरिखद(न्षत्रड१),जनम थयो सुखकाररे।२७ ` 





~~~ ~~~ ~^ न ^ ज ग नम 





श्रीजिनसामरसूरि रास ` १८९१ 








नित नित्त कुमर वाय वहु ख्क्खणि, सुरतर नउ जिम कंद रे । 
नयणी अनौपम निख्ट सोहै, वदन पुनम नड चंद रे ॥२८॥ 
सहुम सजन भगतावो मगतई, मेलि वहु परितरार रे 1 
ध्चोरड नाम दियड मन रंगे, सपन तणद अनुसार रे ॥२६॥1 
सिम समाण मिलि मात पाद, साह वराज" कुलि दीव रे । 
सामः नाम धरि हुखवई, सुखि योख्द चिरजीव रे ॥३०॥ 


रागः- भार 
दोदा--~प्मद मर निज हरखसु, मात श्गा दै, पत्र 
गजगति गेढ्ड चाटतउ, हुठमंडण सदभूत ॥ ३१.॥ 
मीठा वोद वोदा, काय कनक नद्‌ वान । 
वाख्क धवत्रीस रुणो, मात पिता घ मान ॥ ३२ ॥ 
दारुः पार्लो 
माड़ी मनोरय पूर, सुन्दर सुंखड़ो मापद्‌ रे । 
वडा वचन नवि छोपीयद, मन सुधि सीख समापद रे ।।३३॥ 
भासा वाधी माड़ी, सेवह घुरतद जमो रे। 
- पो छुमर नहु पर्द, ष्वाटिमद्रः जिम प्रेमो २ ॥३ा 
ईेग अवस्ररि तिद आरीया, 'जिनर्सिह सरः सुजाणो रे! 
श्री संघ दह्‌ मावस; च्छव अधिक्र मंडाणो रे ॥२५॥ 
मात शबदः सुत सटः निसुणडर अर्थ स्विस रे। 
मन मड बैराग उपनो, जांणी अथिर संसासे ॥ ३६ ॥ 
दोद्ा--'गजयुकमाल' जिम धेच युनि, "मदमतो तिण काठ 1 
.“ 1"  . सामः ते फरणी कर, जाणई वार गोपाख ।॥३७॥ 


१८२ देतिहासिक जेन कान्य संग्रह्‌ 





हाल :-केदाश गौडी . 
सांभरी वचन सहगुर केरा, जीवादिक नवतत्व भटेरा । 
उपरम रस धम) कायकटेसी,) संजम सेवा वुद्धि निवेसी ।(३८॥} ` 
मात पासे जइ क्रुमर सोमामी, पमण संजमि कीउ मनरागी । ` ` 
अघुमति मोहि दीय मोरी माई, नवि कोजइ चारित्र अंतराइ ॥३६॥ 
मात मणई चछ संमटि साच; इण वचनडई पुत्र हु नवि. राच । 
रोह चणा मयण दांवि चवायई, तेहथी संजम कठिन कहायद्‌ 11४०] 
कुमर सणड माता किं सूरे परचारइ, कायर हद ते दीयडं हारइ 1 
संजम ठेवा वात करेवी, मद्‌ पिण निच दिक्षा सेवी ॥ ४९॥ --. 

राग :-देसाख . | 
दोह्या ‡---वडभाई "विक्रमः सदित, "मातः भणई यु (ुणश्चसाथि । 
 करिभुं आत्माराधना, 'जिनसिंह सूरि" ुरु दायि ॥४२॥ 

दृध मांहिं साकर मिरी, पीतां आद्‌ होड ।  । 
वचन सुणि निज मातन, हरखउ छमर मनि सोद ॥४३॥ ` ` 
“विक्रपुरः थी अनुकमद्‌, सदगुर्‌ करइ (अ) विहार । त 
'अमरसर ड पडधारिया, श्रीजिनसिंहः उदार ॥४४।। ` 
सामाइक पोसड करद्‌, पडिकमणउ गुरु पासि । [ति 
| संजम खेवा कारणई, कुमर सनई उलसि [४५५६ ` 
श्रीअमरसरः संघ तिही, हरखित थयउ अपार 1 । शि 
 वाजित्र वांजड्‌ नवनवा, वरनउखां सुपरकार ॥४६। . ` 
 श्रोमाङ? वंश सुद्यमणड, “थानसिंहः थिर चित्त । ४ 
संजम्‌ उछव कारणड्‌, खर चइ. तिहां षह वित्त ॥४५। .. ` 


~  जिनसागर सूरि रास १८३ 


संवत "सोल इकसख्ट' "मादः माकि सुभ मासि । 
मातत सद्र दिश्रा छीयड, पहूती मन नी सासि ॥४८।। 
तिहांथी चारित छेद नइ, सद्रगुह सायि विहार । 
वरिद्या सीलद् सतति घणी, धरता हर्य अफार ॥४६॥ 
अनुक्रमि देस चंदावतां, आया “जिनसिंहः राया 1 
याजनगरः “जिनचंद' ने, छाग ज्जुगवर्‌ पाया ।[५०॥ 
पांच समिती उीन शपि जे, पार्ट प्रवचन मात । 
छ जोवनी रक्षा करद्‌, न कर इ पर नी ताति ॥५१॥ 
सामाचारि सूत्र अर्थ, जाणड्‌ सरव प्रकार । 
म्सतावीख' गुणे करी, सोदड (सामरः सार (1५२ 
तप वृहा मांडलि तणा, बड दिखा विदां दीय । 
भ्रीजिनचंद्र सूरिः सददथद, “सिद्धसेन' मुनि कीय ॥५३॥ 
वहा उपघात उट्टदु, आगम ना चि जोग । 
षट मासीः ध्विक्रमपुरड सरिया सक संयोग ।५४ा 








सुगुरु भणावद्र चाद सु, उत्तम वचन विलास । 
युगप्रयान वहु दित धरड, पहुंचट्‌ वंदित मास ॥*५५॥ 


चउयद््‌ :-- पभणढ शाल सिद्धांत विचारमुणिवर'सिद्धसेन' सिर दार 
गुर मउ विनय साचवड्‌ मड, “सिद्धसेन' विया गुण निटउ ॥५६)। 
भ्ये इग्यारह्‌' नवार-उपंग), "पयत्ना-दुस भण्ड मन चंग 1 
ष्ट छेद प्रन्य मूल सह्‌ ध्व्यार, 
ध्नन्दी, अनद्‌ "भलुयोगदुखार 11५० 


१८४ दविहासिकं जैन कान्य संग्रह 
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न्वडदह्‌" विया तणड निहाणः, सदगुर उत्तम करदं वखाण | 


` उदयवंत अवसर नउ जाण, निन गुरं तणदरं जे मानइ आण ॥*८॥ ` 


खमावंतत माहे पहटी खी, सोहइ गुर पास निसखदीदह्‌ । 
` दस विध जत्तीधरम नड धणी, ततप जप संयम करुणा वणी ॥५६॥ . . 
यत्न करो कसना तमी, साथ 'जिनसिंह.सूरि दिनमणी । `` 
संघवी 'आसकरणः विख्यात, संव करावी कारि जात्त ।॥६५॥ 
खमातः नइ 'अमदावाद", "पारण मांहि घणड जसवाद्‌ । | 


वडली' वंदया "जिनदत्तसूरि, मेस्या पातक जायइ दूर !&१॥.. - . 


इणि अनुक्रम “जिनसिंह सूरि, "सीरोदीयड गुरु सबल पड्रिं ! 
करिअ पडसारौ वेदद्‌ संघ, राजा मान दियई "राजसिंहः ॥६२॥ 
'जालउरई' आवड गच्छराज; वाजित्र वाज वहतत दिवाज । 
श्रीसंघ सं वंद्द कामिनी, रूप जीति युर भामिनी ॥&३॥ ` 
खेडपः नई द्र.णाडा हेव, ्वंवाणी मेटया वहु देव । . क 
अयुक्रमि मन मइ धरिम उलखासि, आन्या्वीकानेरः चडमासि 1६४॥ 
'वाघमरः पडसारो करई, नीसाणई अवर थरहरई । ह 
| कीधा नेजां पोटि पागार, वसतिईं आयां श्रीगणधार 1६५॥ 
आनन्दइ चडउमासड करो(ड)) आया भेवडाः वहू दित धरी । 
तेडावई ग्रीयाहि 'सलेमः, “मेडता' आया कुसले खेम ॥६६॥ 


रागः- देराडी 


दूदा -- तिणि अवसरः 'जिणसिंहः नड, परवसि थयड सरीर । . 
देवगत छटा. नही, पुरष वडा बहु मीर ॥६७॥ , 


: श्री निनसागरसुरि रस ` १८५ 
क 


अवसर जाणी विण समद, प्रीसंव कदद्‌ विचारि 1 
योल सदगुर चित धरी, चड दखतो सिरदार 1६८11 
अणदाण रायन छरी, पत गुर सुग ठोग 1 
1 चाजित्र वाजद तिदहां चणा, मांडवो तणड संजोगि ॥६६॥ 
सोग निवारो थापीया, सखर महर टीय 
भट्ररफ शुर "यजसी,, "साम .माचारज कीध । ५०॥ 
श््ाघ्करणः 'ममीपाडः वदि, 'कपृरचन्द, सुवि्ास 1 
पदु ठबणड कर रग सुः च्दपमदासः पुरदासः ॥७द॥ 


रागः-- जासावरी 


सेव सिणगार्या पोटि पगार, तेवू उचा खचीगां । 
मस्तष्ठ उपरि मोती छु बडवर्दीचं भारई खचीयां ॥ 
तेद्‌ वद यदटा वहु छोग, भूमि भाग नर्हि माग। 
एक एक नद वेद्द्द मेद, तिल पडिवा महीं साग ॥५२॥ 
सवी नांदि मंदाई तिदां कणि, चाजिघ्र विवि प्रकार । ` 
सुरी मत्र म्यउ तिण भअवमरि, मसिः गणघार ॥ 
श्री 'जिनसज, सूषिर - नामदर, साधु तणा सिणमार । 
वारपणड सि पद्‌ आपी, सुप्य गच्छ नउ भार ॥ ५३॥ 
तेदिन नांदि माचारिज पदरवो, श्री जिनराज' समोपद्‌ । 
` मन सुद्धई सूरि मंच ज दद, शिनसागर वरि" थापड । 
सजि लिणगारने कामिणी आच, भरि मरि मोतिन थाल 1 


५ 


† ˆ सोवन दूटि वथाव& सद्र, गाव गी धमाल । ५2 1] 


१८६ देतिहासिंक जन काल्य-संयह 


[1 न्भ ५ 7 001 


संवत "सोर चउहनत्तरि' वरस, पाशुण युदि' (सनिवारः 1 
टुम वेला सुभ सहसत जोग, “सात्तमि' दिवस अपार 1 ` 
संव सह॒हरखित - थद वंदइ, घ॒ वहख्ड बहुमान ।  . ` 
'आसकरणः संघवी तिण अवसरि, आपद वांछित दान 11५५! ` 
भन्चरक 'जिनसाजपूरि, वर्तमान गणधार्‌ | ० 
पाट३ 'जिनसागरः वरू, आचारिज अधिकार ॥५६।] . 


हार :--ते हिज 


विहिरिअ 'राणपुरड "वरकाणई', 'तिभिरि' भ्या पास । . 
'मोडसः ध्वंवाणीः चात्र करीन, (मेडतड' करिम चडमास | ` ` 

तिदाथी उच्छ की 'जेसाणडः, (भणसाटी 'लोवरसाजः ४ 
(राउल कस्याणः सू श्री संव वंद, सीधा सगला काज 1)<] ` 
अखत वाणि सुणइ तिहा श्रीसंघ, वंच्या इग्यारह्‌ अंग । | 
मिश्री सहित रुपमा खाद्ड, खाद छसछाः मन रंग ॥ : , 

खद्रपुरइ पाउधारइ सदगुरूः श्रीसंवं साथ आवड ४ 
साहमोवछट कग्ड्‌ साद्‌ यादस, श्रीमदू सुत चित्त वाचड्‌ 1७८} . .. 
तिहांथी विहार करि 'जिनसागरः, आचारज दितकार । ८ | 
(फछ्वद्धीयई' भवद्‌ ततखिणः याव्‌ बहू प्रकार ॥ . 

उट धरिअ तिहा कणि वादड, ओ्रीर्व यड्‌ वहमान । 
परसारउ करि यावकः "मानदं दीधड याचक दान 1७६} .. 
प्रीखग्तर गच्छ सोह्‌ चडाचईइ, तिहांथी करिअ विहार 1 1 
 -" करणु जाया बहु रंगं, सः वेद गणधार ॥ 


श्रीजिनसामर सुरि रास ` १८७ 


~-~---~----~ ~~~ 





वीकानयर चैदीड प्च, श्रौजिनसागर सूरिः । 
भ्पासणीपए करु पदरसारउ, रंगद बहुत प्रि ॥८०॥ 
रागः-सामेरी 
पासाणी यहु षित घावड, पडइसारउ साम्दी आवड । 
शसोट्द सिणगरे" सारी, सिरि(श्री?) कटश धरि वहु नारी 1८९। 
भिरि 'भागचंद' सुत साव, “मण्ुरदासः निज दाव । 
वि सव सदगुरु वदद, श्रीखरतरगच्छ चिरनंद्इ ८२ 
तिहां बाजइ टो नीसाण, संख ध्चालरनउ मंडाण ] 
वहु उवि घसतडइ भायां, श्रीसंघ तणडई मनिमाया ॥८३॥ 
सुद मिरी निञंखण कीञद, निज जन्म तणड फर ऊीजई । 
तंओोठ भटी पर दीधा, मन वदिन कारिज सीधा 1८४रा 
राग {--धन्याश्नी 
धविक्रमपुरः थी संचरी ए, “सर, माहि करिम चडउमास । 
दिन दिनि रंग वधामणाष पुरह्‌ मननीञआस ।आंग्‌) 
चधावड सदगुख ए^जिनस्ागरसूरिःवथावड ।मआग।खरतरगच्छपदडुराव०। 
तिहां श्री रगद आवियाए, 'जाख्यसग सुखवास ।वन। 
उच्छव सुगर वांदिआआए, मंत्री भमगवं्त दासः ॥८५ाब०॥ 
विचरिय तिद थी भावसुं ए, डीडवाणङ वंदावि ॥ च०॥ 
शसुस्पुख संघ सुहामणड, मेर वहुख्ड भावि । च० ॥ ८६ ॥ 
भाच्पुरदः मदिमा थद ए. छीधड छम दिकेप ॥ ० ॥ 
श्री संघ वदद चाह सु, प्रदसमि यणे पेखि ॥ ० ॥ ८७ ॥ 


१६०  रितिल्सिकः अनं काज्य समहं 


(न 


संग्रहो साघु मार्ग सरस, पूरण गुण पृरण पे; ; 
सूरीस श्री "जिनसागरः युगुरू, उपम इसे आरे ।२॥ 
विनय विवेक विचार वाणि सस्सती विराज क 
विद्या चद्‌" निधान, जस जगि वाजा वाज 1 ` 9 
व्रिषम बाणि विप्रवाद; चिपयरस अंगि स वाध) भ 
वलतवंत्त वर चिघ्युध वान दिन प्रति वाधद | 
चाजणी थाट चादी विप्रई, परि परि पृगड पारणे । 
पुरीस श्री जिनसागर' सुगुरु, उपम इसडे आरखे ।[२॥ ` 
उद्व रंग बधाई दिवावत; सुद्र मंगर गीत सुद्यावतत; 
मोत्तौन थाल विसाल भरि मरि, भामिनी भावस जापि लेथावहं । ` 
गच्छ नायक लायक छख गुणी, गुण गावत वित्त ते फर . पावत 1. 
श्री "जिनसागससुरिः वदरागर, नायर रमि देख्यड गुरुयावत ॥४्] 
प्रगट सोभाग साग विक्रट चद्राग माग, | 
राग हुं कड लाग दोप दरि दौर दीयउ दई । ॐ ` 
ततु तुम दृदधार अपृ ज्ञान आहार ० 
कठिन प्रिया प्रकार काम जु वहीयउद् । ` 
खलित ख्टाट नूर, तपति प्रताप सर, | 
सागरः सुरिद्‌ गुरं गोतम कहायउ हद्‌ 1! 
सवाया छदं ( उपरोक्त विकानेर स्टेट छायत्रेरी की ` 
प्रति मे, तत्कारीन कि० } ` | 








~~ 


कवि सुमतिवह्म कृत 


च (जन्प्छयर्‌ दष्ट (कतकम्‌ 
2 5:3 
चटा; समरं सरसति सामिनी, अविरल वाणि दृ मात । 
रुग गासं गच्छयज ना, "सागर सूरिः विख्यात ॥१॥ 
सहर ्वीकाणो' मति सरस, ठखिमी सहो टत । 
'जोस वंश्' मंइ परगड़ा, श्वोहिथरा' विष्देत ॥ २॥ 
"्वच्छराजः धरि भारजा, भिरघा दे" सुतर दोड। 
भ्वीको' मद्‌ “सामख' सुखो, विचर जोढ़ी जोई ॥ ३ ॥ 
श्री 'जिनरिव सुरीश' नी, समिलि ददन सार । 
मात सदित वान्व विन्देः संज (म) छद्‌ सुखकार ॥४॥ 
+माणिकमाछा मावह, 'विनयकल्याणः विषे | 
¶सिद्धसेन' इम च्रं तणा, नाम दीक्षाना देखि ॥ ५॥ 
“वादी राय" भणाविया, र्पनंदनः करि चित्त । 
ध्ववदेह्‌" विया सीखवी, सूत्र सर्थं संयुक्त ॥ ६॥ 
-सुधो संयम पाटा, विद्या नड अभ्यास । 
करतां गीतारथ थया, पुण्याई परकास । ७ ॥ 
*सिद्धसेन' अभिनव थयो, “सिद्धसेन' सवतार । 
मीजा चेला वापड़ा, 'सांमिड, सिरदार ॥ ८ ॥ 
` श्री 'निनचंद्र सुरी" नड, वचन विचारी एम 1 
चासि पद्‌ थापना, फौधो-कदिस्युं नेम ॥ ६॥ 


१६२ रैत्िहासिक जेन काभ्य-संग्रह 








हा १ ( पुरन्दरनी चौपाहनी ) 

'मरुधर' देसि मद्यार 'मेडतोः सहर भछोरी । | 
'अआसकरणः (ओसवाक, चोपड़ा चंड तिटोरी । १ ॥ 
पदं ठवणो करि पूज्य, अवसर एह छदी री । 
खरे द्रव्य अनेक; सुकृत ठाम सहीरी ॥२॥ ` 
सूरि मंत्र बलयो शुद्ध, सगु तेणि स्मे री । ४ 
श्री जिनसागर सूरि" इन्द्रिय पांचदमेरी।) 
मेटो साधु महन्तः करणी कठिन करे री । ष 
श्रो जिनसिंह' के पाट, खरतर गच्छ खरेरी ॥ ४॥ ` 
पालि पंच आचार, तारण तरण तरौ री । ५ 
पच सुमति प्रतिपा, खप संयम कौ खरौ री ॥ ५॥ ` 
प्रथिवी करिय पवित्र, साथि साधु भटा री। | 
अप्रतिवद्ध विहार, दिन दिन जधिक कला री ॥६॥. . - 
व्चोरासी गच्छः माहि, नाकौ सोभभडीरी। १ 
चतुर्विध संघ सनूर, संपदं गच्छ मिटी री 1 ७ ॥. ` 


डाल २ (अनङ्ो भान्योरे गौडी पाखजीरे) ` 


मनडुं रे गोहयु माह पूजजी रे, श्री नजिनसागर सूरिः । . ` 

वड मागी सह्वारक ए भला जी; दिन दिनि गच्छ पड्रि॥ १॥ ` 
 सखर गीतारथ साघु मखा भाजी, मानई मान ज्य नी मण! ` ` 
'-समचयुन्दरः जो-पाठक, परगड़ाजीः; पाटकः धुण्य प्रधानः रे ॥ २ ..: 


श्रोजिनस्ागर सुरि रस १६३ 








भ्जिनचन्द्र सूरि ना रिप्य माने सहुजी, बड़ा चड़ श्रावक तेम । 
यन्त धीगा पूज्य तणद्‌ पखदजी, वड्भागी गुर एम ॥ ३ ॥म० 
संय उद्यन्त 'महमदावाद्‌ः नौ जी, श्वीकानेर' विष । 

प्पाटण' नइ भातः आवक दीपताजीशुलताणी'राखी रेख॥।।म० 
(जेसल्मेरीः ्रावक्‌ पूज्य ना परगडाजी, संवनायक 'संखाछः । 
भेडता' मदं 'गोख्वच्छाः गह्‌ गहेज्ी, '्मागराशने मोसवाट' ॥५।म० 
बीलाडाः मदं संयवी "कटारिया जी, (जदतारणि, (जालोर । 
(पचियाख'"पाट्दणपुर""भुज्ज'"तूरत"मदं जी+दिद्ी नई (लादौ २,५।६॥ म० 
प्टूणकरणसरः “उचः 'मरोट' मद्रं जी, नगर ध्वटा' माहि तेम । 
"इरा में सामप्री सावत जी (फडवधीः प्पोकरणः एम॥७] म० 
'सागरसरिः ना श्रावक सहु सुलीजी, अधिकारी "मोस, । 

दे प्रदे श्रावक दीषताजी, मर खचण भूपा ८॥ म 


ढा ३ ( कड्खानी ) 
'करमसी' शाह्‌ संवत्सरी पोखिने, "मदम दइ मति सुजश स्थे । 
सुपुत्र 'छाल्चन्दद॒र बरस संबत्सरीःपोखिने संघनुं ्रीफल देषे॥।९॥। 
धन्य दौ धन्य सागरह्‌ सुरिल्द' गुरु, जेहनो गच्छ दीपे सवायो । 
वड्‌ बड़ा श्रावक परगड़ा नवद्ंडेशर्य नो सुयश व्रिहंलोक गायो॥२्‌। 
शाद ल ख्चन्द्‌ः नी, धन्य वड मावद़ीभमे विद्यमान श्वनदे, कदीजद्‌ । 
श्पूटोयाः उपरा खंडनो न्पीटणगी, सर समराविनः राभ रीजई।।३॥ 
बहम कपूर देः हनो जाणः, सुपुत्र प्रसेन नी ` जेह्‌-माता । , 
खस्ववड भगला गच्छ ना काम नर्म ना रागिया मिक दाता]९॥ 
१३ 


१६४ एतिहासिक जेन काव्य-संम्रह 


साहखान्तिदासः सहोदर कपूरचन्द" सुः वेया हेम ना जेह्‌ अपं । | 
«सहस दोय रूपिया पाच यतः आगट।, खरचिने सु नदा निन सुधिर्‌ 


थाप [ला . 


मात माननाई ई' खंड इक पीटणी, करीय उपासरइ (मे) जस टीधा.। | 
चरस ना वरस मासाद्‌ चोमास नाःपोसीता पोखिवा वो कीधा)]६। - 
शाह्‌ भमनजी' तणो कुटव अति दीपतो, चिदं खंडे चंद नामो चंडायो । ` ` 
साह “उदेकरणः ष्ाथीः खरो द्दायियोः, जेठमल "सोमजीः तिम 


सवायो 11] ..: 


धरम करणी करे'शाह हाथौगजयिकःरायचन्दीछोडनो विरूढं राखे । . 
जीव.प्रतिपाल उपगार सहु नै करेसुपुत्रपनजी मला युजस दाखे।(८।।. , 
मूलज संवजीः पुत्र वीरज, "परोख' सोनपा (तूरजीःवत्ाणो । ` 
पाखीर्या्वौस नड्‌ च्यारि' जीमाडिनेःपुण्य नौ बाहर ञे कदाणो ॥६1 


“परीख'्चन्द्रभमाण^्लद्सदा दौपता,अमरसीग्डाह सिरताज जागो । , 


“सेघवोः (कचरमहं परीखः अख अधिक, बाछडा. '्देवकर्णः तिम . 
वखाणौ \ १०॥` 
साह शगुणराजनाः सुपुत्र अति सल्दीद्‌, "रायचन्द्‌ं गुखख्चस्द्‌" साह. ` 


दाखो। . ` 


एम ओ्रोसंव उदयवंत'राजनगरनो.मल मला आवक एमं आखो 1११ 
तेम खंमाइती" संव नायक वङोःभ्ंडदालीः वधू सुतन कदीदं 1 ॑ 
वड्‌ बडी धरम करणी घणी जे करी;ःखख मोजा ्रपरभदासं्दिए। १ 
दोदा-- री “जिनसागरसूरिः नो, उदयवत्त परिवार । 

“ चखा. गीतारथ सहु, पाठ्‌ पच्च आचार ॥ १ ॥ 


श्री जिनसागर सुरि रास १६५ 


यथा योग जाणी करी, पाठक वाचक कोय | 
श्री जिनथर्मःसृरीयने, गच्छ भार दम दीय ॥२्‌॥ 
ढा ३ 





ङ्क दिन दासी दौडी, ९ . 
आवे कृष्ण नदर पासे र ॥ एहनी ॥ 
“अहमदावाद्‌ मद्‌ आंपणड्‌) संहि संव द्ञूर रे। 
प्रथम ओढाडी पटेवही, ्री'जिनसागरसूरः रे ॥ १ ॥ 
अवसर टाखीणो रही, खस्वे द्रन्य अनेकरे | 
भमणस्ताठी चधूः भारिजा, "विमला दे" ुविविक रे ।॥२॥ 
टतु पद्‌ थापन करो, सूर॒ मन्त्र गुरु दीध रे 1 
श्रीजिनध्म सरोद, नाम थापना इम कीध रे ॥। ३॥ 
सेधव्णि “सदजय्दरे" तिहा, वयद्‌ टिलमी नो खद रे1 
पद्‌ ठवणो करद परगदो, कड ठोक वाहू-बाह्‌ २ ॥४॥ 
दिखा पणि सुकृत जिके, कीधा अनेक प्रकार रे । 
शतं जय संघ कणबिड, खस्चौ द्रव्य दजार रे ॥ ५॥ 
-प्री जिनसरागरसूरि जी, सदगुर साथे डीधरे। 
पारैवस्ने पामिरी, जाचक जनने दीय रे ६॥ 
+भणसराी सधुमा घरणि, ते (सदिन दे" एर 1 
पद्‌ ठणि जे धृव मै, खस्वी नद जस ल्द रे\॥७॥ 
` ठा  ( कपूर हुवे अति ऊजो रे) 
„ मवसतर जाणौ आपण रे, माग थी यणनार !' 
भिण यथो शिव सु पामिदरे, ते सामिलि अम ख्यार + १॥ 
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~ - ~^ ~^ "~~~ ~~~ ~~ 


सुगुरु जो धन्य-धत्य तुम अवततार) | 
ए माणस्र भव नुसार । आकिणी।{ ` 
आनुपूरवी एद्वी २, उपन्ञस्यो पूरव रोग । नि 
श्री संघ 'अदहमदावाद' नो रे, गीत्तारथ संयोग ॥>२।}. 
'आाखातीजः नई याहडि रे, चिष्यादिक नह्‌. सार। ` . 
सीखामणि सहगुर दि(य)३ र; गुर्‌ गच्छ न्‌ व्यवहार 11३ 
चास्ति फेरी ऊचरि रे, गच्छ भार सहूुर्छोा ४ 
उत्तम मारग आदरिर, अद्युभ कमं द तोडि 1 ४।६ 
शुदि माघ्म वेसाः नो रे, यण्सण नो उवार . ` 
श्रीखंय नी साखि करई रेःचिविधि-चरिविध विविहार 11} . 
पाते गीतारथ यति रै, श्रो '्याजसोमः उरद्चाय। 
'राजसारःपाठक भला जी, सुमतिजी' गणि नी सहाय [क्षः 
'दुयाद्खरखः वाचक वजि र 'धममान्दर' सुनि एम | 
'समयनिधानः वाचक वह रे, श्ञानधर्मः सुनि तेम ॥.७ 1 
“सुमात्तवट्टम ` सावधान सु र, आठ पहर साम तम । | 
दाद्‌ हाथी" घर्म हाधियो रे, निजरावि गुर एम । ८॥ `, 
दाल (५) विण्जारानी `. 
मोरा सदगुरुनो, वु कर्यो शरणा च्यार । सहरुरुनी करल्यो० 
अरिहन्त सिद्ध सुसाधुनो मो० केवल मापित्त-धम, 
| ए फर-नरभेव छखाध नो 1 १.। मो° 
जीव ्चुरासोः छख, च्रिकरण शद्ध खमाविन्यो । मो०। . .... 
पाप अठारह थान, परिहरि अरिदन्त ध्यावज्यो।॥ २॥ मोन 
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परिहरि सगरा दोप, वित्राटोस आहार ना । मो? 
जिन धम एक आधार, टाछि दुःख संसारना॥ ३॥ मोर 
-ए संसार ससार, स्वास्य नो सहु समो । मो०। 
अथिर कुटुम्ब परिवार, घर्म जागस्या तुम जगो ॥ ४ ॥ मो 
अथिर छड पुत्र कठत्र, अथिर. माछ वर परिधहो  मो० | 
मयर विभव अधिक्रार) थिर काया तिमि ए कदो ॥५॥} मो० 
तुमं भाव्यो भावने वार, मन समाधि मादि राखन्यो । मो०। 
अथिर मातत नड तात, अथिर शिप्यादिक नई भाखल्यो 1! ६ ॥ मोऽ 
जीवत हाय मद्रं जाद्‌, राली को न सकई सदी । मो०। 
ठो संघ्यावान, तेदवी संपद ए कदी ॥ ७ मोऽ 
एको माव्रद्‌ जोव, जां एकलो प्राणियो । मो० 
पुण्य पाप दोड साथ, भगवेत्र एम बदाणिवो ८1 मो 
चाल मरण करौ जच, ठामि ठामि हुभो दुखी [मोग 
पंडित मरण ए जागि, जिण थी जीव टुबद्‌ सुघी ।॥1६।मो० 
इम भावना एकांत माव, भरिदन्त धर्मं आराधता ।मो। 
पदता सस्य मन्चार, मत्तम कारिज साथतता 1१०मोन्‌। 
दोदा "१---“सतर (2) सष उगणीसः मड, मास जेठ वदि तीजः । 
शुक्रे" सागरतः जी, सरव ना पाम्या चीज ॥ १॥ ` 
दार दै--ाया कमिनी वीह रे लाल, एनी | 
-मवसर खाखीणो खरे, साद दायी सर्वं जाण ।मेर पूजजी ° 
मदिमा मोदी इम खुर्ड्‌ रे ख, पूज्य णद्‌ निर्वाण 1 १॥ 
यास्‌ रदि निजसवियारि, दिन श्रग्यारद सीम ¦ मे०। 
सुख सद्‌ रत आचखड् रे खाल, नाना विधि ना नोम ॥रौमे० 
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चोवा चंदन अरगजा रे, सहगुर्‌ तणडई सरीर । मे० | ' 
करि अर्चा पहिराविया रे खा) पभरी पादू चीर ।मे०।।३।! . 
देव विमान निसो करौ रे, मांडवो अति श्रीकार्‌ । मे०। 


~~~ 


~~~ ~~~ 


वाजे गाजे वाज्तेरे कर, करि नीहरण विचार मेगा; - 


वयरचि सूकडि अगर सुं रे खाल, कस्तूरी धनसार } मे० | 
दहन दौंड घृत सींचता रे खार, श्रीं पूज्य नुं तिणवार ॥मेगागा 
जीव छ्ुडावी (वे$)जुगति सु रे, श्री संव येखो हद्‌ । से० । , ॥ 
भायाः 'पाडाः 'वाकरीः रे छाल, रूपया रात षोडः ।मे०।६।८ 
शान्तिनाथः नह्‌ देहरडरे ख, बंदी देव विरेष मे} 
वचन साभि वीतराग ना रे खाट मंकी सोग अशेष ।।मे०। [७] 
(हाल ८) घन्याश्रो-ङुवर मल आविया एहनी. । 
स्रो जिनसागर् सूरिः जी ए, पाटि.प्रमाकर तेम ।' . 
सुगुरु भटे गाइयईः श्रौ जिनधर्म सुरीसरुए, जयवता जग एम | १४ . ` 
देस प्रदरो विहरता ए, भविक जीव प्रतिबोह्‌ । स० | ` 


उदुयवंत गच्छ जेहनो ए, महियल मोटी सोह 1 स० ॥ २7. .. 


गुण गातं सगुर तणा ए, पूज्य मन नी खाति । स०। क 
मन वंचित सहं ना फलि ए, भाजि मन नी श्राति ॥-स० ॥ ३॥} . ` 
संवत (सतर वीसोत्तरडइः ए, (सुमतिवह्यमः ए रास । स०। 
शश्राचणसुदि पुनमः दिनि ए, कीधो मनह्‌ ` उटठास ।} स० ॥ ४ ॥। ` 

श्री जिनधस्म सुरीशः नो ए, माथि. सञ्च हाथ ।स०। `: 
खमतिवहमः सुनि इम कई ए, श्सुंमतिसंसुद्रः दिष्य साथ ।स०५. . . 

।}. इति श्रीनिर्वाणराघ्ं चपूर्णभ ॥ ` 
हमारे संम्ह मे, तत्कालीन छि) _ ` 
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कि 
श्री जिनसागरसूरि अष्टकम्‌ 
(१९) 
श्री मन्जेगखेर्टुरग नगर, खी विक्रमे गुरि । 
द्रायां भटनेर मेदिनितदे, शरी मेदरुपटे स्फुटम्‌ ॥ 
श्री जावाख्पुरे च योधनगरे, श्रो नागपुर्खाः पुनः 1 
श्रीमह्लामपुरे च वीरमपुरे, श्री सयपुर्यामपि 1शा 
मू्त्राण पुरे मसे नगरे, देउर, पुग्गठे । 
श्री उच्च किरदोर सिद्धनगरे, ्धीगोटके संवरे ॥ 
श्री खाहोगपुरे महाजन रिणी, श्रो आगराख्ये पुरे । 
सांगानेरपुरे सुपर्व सरसि, शरी मार्य पुनः ॥२॥ 
श्री मत्पत्तन नाम्नि साजनगर, श्री स्थ॑भतीर्थे स्तथा । 
रोपे श्री भरगुक्रच्छ वृद्धनगरे, सौराष्टकै सर्द॑तः 
ञ्ओ वाराणपृरे च राथनपुरे, श्रो गजर मार्यै 1 
सर्वत्र ्रसरी सरीति सततं, सौभाम्यमावास्यतः 1 
वैगग्यं विदा मतिः सुमगता, माग्याधिकत्वं भृशम्‌ । 
नैपुण्यं च छतक्षता सुजनता, येपां यदोबादता । 
सरि श्री जिनसागरा विजयिनो, भूयासुरते चिख 11४॥ 
आचार्याः दातशद्च संति शतसो, गच्छेपु नाम्नापरम्‌ 1 
सवै स्वाचा्यं पदार्थयुग्‌ युगवरः,प्रौदुःप्रवापाकरः ॥। 
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सन्यानां सव सागर प्रतरणे, पोतायमानो भुवि! ५4 
श्री सच्छी जिनसागरः सुखकरः) सवत्र रोमा. करः ॥५¶। 
सौम्यश्च हिम दीधि तो सुर गुरो, बुद्धि द्वंरयां क्षमा `. श 
तेजःश्री स्तरणो परोपटृति धीः, श्री विक्रमे भूषतो | ` ` 

सिद्धि गोरखनाथ योगिनि वहुःखभिर्च र्म्बोदरे । ५ 
संत्येवं विविधाश्रय गुण गणाः, सर्वे ्िता त्वां प्रमो [1६॥ .- ` 

श्री वोदहित्थ छृटा्ुधि प्रविखसत्प्राटेय रोचि प्रमा । व, 
भाख्वन्मात्र श्रगांसु कुक्षि सरसि, श्री राजंसोपमाः ||. . 

री सष्ठिक्रम वासि विर्व विदिताः, श्री वस्तराजां गजाः । = . .. ^ 
संतु श्री जिनसागरा, खरतरे, गच्छे चिरंजीविनः।।५]।; ` ` ` 

इत्थं काञ्य कदुस्यक प्रवरकं, सुक्तापुरः प्राभतम्‌ | 
| विज्ञ समयादिसुन्दर गणि्म॑क्त्या विधत्तमृरम्‌ ॥। 
युष्मत्प्रौढतम प्रताप तपनो, देदीप्यतां सत्वरः । न 
यूयं पूर्यत स्व भक्तं यतिनां, शीघ्र मनोवांछितम्‌ | ८॥ . ` 








॥ ड 
० 


( विकानेरः स्टेट खयत्रेरी-) `. 
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॥ निनसागरसूरि अवदात गीत ॥ 
२ ) 


-पृर्‌ड पण्डित पृषटीयउरे, भामिणि आप समाव । जोसीडा | 
आष्लो दीपणो देखिने, मांडि उगन उपाय रे ॥ १॥ जो° 
-ध्रीजिनसागससूरिजी" रे, माज कार किण गाम रे | जोर 1 
_-मो मन वादण उमद्यो रे, सुणि अवदात नई नाम रे! जो०। 
शध्रीजिनसागरसूरिजी रे छो० । जा०। 
-श्रीजिनरुकाक' यतीदवरड रे रो, सुपन दिखाड्यो साच रे । जो° 
जन्म थकी यश्च विस्तयौ रे, निकटंक काट नद्‌ वाच रे ।२। जो° 
-राउट (मोम नेसरद रे छो, निरखी गुरु युख नूर । जो० । 
कैसर चन्दन चर्ची नइ रे, पामिसि पदवी प्ररे । ३1 जो 
-उदरय दिखाडयो ध्यम्विक्रा' रे लो,्री जिनशासन देव रे । जो 
युगपरथान 'जिनचन्दजीणरे लो$करड कृपा नित मेव रे 1 ४ 1 जो° 
` -मन मान्या वेषधत्.फल्या रे, पूज्य पारयां आप रे । जो० । 
टर्षनन्दुन' कड सर्वदा रे छो, वाधर अधिकं प्रताप रे । ५। जो? 
(३ ) 
"गाम नगर पुर्‌ विदरता पृजजी, श्य्रीजिनसागरसूरिः । 
कठिन क्रिया खप गदर, पूजजो, टि छुजस पटटूरि ॥। १॥ 
"पूजी पधारड सूरी भेडतड' रे, प्रावक अति मविवेक । 
, धावक चितारड दिन प्रति चाद सुँ, थापद्‌ लभ अनेक । 
श्रीसंव श्रीसंव चांदी दो, हरखित यादस्यई 1 भा० 
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(न न न 9 


खरतर गच्छ सोभा दीयउ, प्रजजी वोदिथरे वरदान । 
साहिव (ुकरवखानजीः पजन पग खगे यड्‌ मान । २ ॥पृ०॥ 
रूप कल्य पण्डित कला, पृ० कचन कडा गुण देख । । 
राय राणी मानद वणु, पृूजजी थांड माहे विशे्र.ा २.।।पृग' 
कामण मोहन नवि करो पू० छोक सहु वसि थाय । न 
ए परमात्म प्रोछवड, पू पूर्व॑ पुन्य पसाय ॥ ४ ॥पू०॥' 
चित्त चाहतां आविया, पृ श्रीसंव मानी वचन । 
रग सहोच्छ्व दिन प्रद्‌, ष्ट्रपनन्दनः कहद्‌ धन 1! ५ {पृनोः ` 
( ४) | 
॥ जाति पएूलडानी ॥ 
श्री संघ आज वधावणी, हिव आज अधिक उरगो रे! 
आचारज पद्‌ पामियड, “जिनसागरसृरि' सुचंगो र ॥ १ ॥खी०॥ ४ 
खर्तरगच्छ उन्नति थड, हिव कीधा अनुपम कामोरे। | 
दुरजण सुहडा सामटा, हिव साजण वाधो मामो रे ।॥२श्री०॥' 
धन पितता वच्छयाजः जी श्ृगाः- पिण माताधनोरे।! | 
ख घन वोदहिथराः, जिहां उत्तमं पुत्र रतनोरे1 ३॥ री 
वाजा वान्या ख्यड़ा; वितान मान सन्मानो । . 
सूह गावं सोदछड, तिहां याचक पामइ दानो रे 11.४.11 श्री. 
नयण सख्णा पूजजी, हिव हुं वलिदारी नाम रे । ष 
- मोहनगारा मानवी, दिव््रषनन्दनण्सुख.पामद़ं रे 1 ५ ॥ श्री 


(त 


श्री जिनसागर्सुरि मवदात गोत्त २०द्‌ 





(५) 
चतुर माणस चित्त टस २, देशी पूज सर्प र । दो पृत्जी। 
नान्दीवय गुण मोटका रे, उपजई भाव अनूपर्‌ १: 
ए परमार्थं श्रीरल्यो रे 1 
मान ्येवर ष्षटुडोर, राजस सेव्‌ तीररे 1 
खव्रणागग मोटड धुं रे, पंथी न खड नौर रे वराः 
य॑दा केरे चांदणे, सहुको टस पास र । 
सूर (स!) तपड जो माकरो, जाव सटुफो नासि रे 1३॥ " 
ईचो दरो अति चणड, सरलड पिंड खजर रे 1 
नान्दी केलि कटावती, छाया फञ भरपूर २ ॥४॥ 
मोटा मद्रगठ म्‌ घ्वर्ड, विस ता गर (खग?) राज । 
सींदणि केसो छावडेोरे, याज नष्ट वन माच 1.५1 
नन्दा मोटा क्यं नद, गुण सवगुण वंधाण। 
*जिणसागर सरि चिर जयउ रे, दर्पनन्दन' गुण जाण ॥६॥ 





८ ेविहासिक जैन काव्य संप्र 


[कक कक क का 7 0 ~~ ^ = ४ 


श्र करस सयास गतम्‌) 


स्न 


सदगुर्‌ चरण नमी करी, गाड योक्रपिराई्‌ | 
करमसींहः करणी करौ, सटीयड चि 
-चिन्तु खाइ संभटीयई चरित, निज भावस्य चारितं लिय 
धन वंद कड चोपडा' नड, सुद प्रगट जिण णद्‌ इ किय || 
तप करी काया प्रथम कलोधी, व्रिगय पट्‌ रस परिहर! ` 
"्करमसीः सुपरि कियउ सेयारर, सुगर चरण नमी करी 1९॥ 
रीतइ रार्‌ क्ट वास नी, मनि णीं संवेग । । 
जाणी काया कारमी; करि निद्र मन एक ॥ 
मन एक निरचट करी आप्‌, अन्न समुंखद्‌ परिहयड ।  . . - ` 
आहार्‌ त्रिवि तिविध संयोगइ गुरं सुखई अणसण व्यड ॥ ` 
आराधना करि संघ खामण, धरी विविध उल्दास नी । : ` | 
करमसीः तिणि विधि किय संधार, रीति गरकट-कस नी |> 
न्वञ्यर संथारइ्‌ तिणि पर्‌, जिणि विधि परव साघु । | 
करम भांजिवा सह्‌ हृवड, भख्द्र करमसी' साधु 
करमसीः साध्‌ भट्ट दीपायउ, गच्छ खरतर संवनद । . ` 
परभावना सस्मारि वरतो, उच्छव होई दिन दिन । `` 
गसद्धान्त गीतारशथ सुणाक्ड, साघु . वेयावचं ` करइ । . ` | 
चन कम॑ करमट तिय .खपाचड्‌, चढ्यड संथारईइ तिणि परइ ।!३। ४ 


नु टाई ॥ 


श्रो करमसी संथारा गीतम्‌ २०५ 





जन्म (जेसाणद्‌' जेहनउ, ध्चांपा शाहः मल्दार 1 
ध्वांपट्देचिः उरि धर्थउ, “सर्वश नउ सिणगार ॥ 
“मोसवंदाः नउ सिणगार ए सुनि, दुकर करणो जिणि करी । 
अन्नेक जामन मरण हती, ट्ड मणसण उच्चरी ॥ 
क्करमसीः सुनि मन कीरयड करड्ड नेद्‌ नाण्यउ ददन 1 
मन मदन कर्डई क्षत्र जीत्यउ, जन्म 'जेसाणई' जेह्‌ नउ । ४ ॥ 
जेहनी भररांसा सुर कर, मानव केदो मात्र ! 
सोम सुनीद्वर इम कड, थन धन एह्‌ सुपार ॥ 
धन प्‌ पात्र सुसाधु सुन्दर, परतखि सुनि पंचम अर्‌ । 
धन जन्म जीविय जाणि एहनड, परगच्छी महिमा करद । 
मास की संटेखण करि नड्‌, मधिक दिन वीस ऊपरद्‌ 1 
एअमरजग मदं हमर इणि परि, प्रद्॑सा सुर नर करद।}५॥1; 
श्वदसाखद्' संतोपस्युं, 'सातमि वदि" उवार्‌ । 
करियउ संथारड करमसी, कलि मद॑ धन अणगार ॥ 
अणगार धन्ना शाटिभद्र जिम, ठप मनेफ जिणड क्रिया 1 
भद्‌ भटी वेदा निवी आवि करी निण अणस्षण लिया ॥ 
चारित्र पचे वरस पाटी, छ ल्यञ्लई माक्ष स्यं । 
अआणंद्‌ खरतर गच्छ वाध्यड, वदसाख्ड संतोप स्यु ॥ ६॥ 


॥| इति गीतम्‌ ॥ 


--##---- 


९ पेतिदासिक जेन काव्य संमरह 


ए कक्कर क क्क कक क क क 


कवि लचितक्ीत्तिष्त  .. ` | 
॥ श्वः छलक खुश गिम ॥१ 





प 


गुह छब्धिकष्ठोकः सुभिन्दं जय, जाणे पूरव दिसि रचि उदयड 1 . ~ 
मन चिन्तित कारिज सिद्धि थयड, दुःख दोहग दरदं माज गयड | । 
"सोल्ड सद इक्यास्मोः बर वरसद्‌, भवियण लोकम देखण दुरसद्र । - `` 
गच्छपति आदेयाडं भ्युजः आयाः चउमास र्या श्री संच भाया रा] .: 
“कृत्त वदि छरद्धिं अणस्रण खीधो, मानव भच सफर जिग कीधो | । 
ले परभव्र ना संवर वहुखा, पहता सुर सुरस (%) जवन वदहिला 1३ 
आवी सुरपति नरपत्ति निरखइ, "मगसर वदि सात्तम' बहू हरखड्‌ 1 - ` 
` पगला थाप्या चतह हिव, निरखो तन वयन चयन विकराड्‌ ।1४। 
थिर धान चो श्युज्ज' महं सोद, सुर नर किन्नर ना मन मोहद 1 `. ` 
गुरु परतिख परता पर्‌, सहु संकट विकट विघन वचृरद् 11. .. 
“श्रीमाली' कुड करव चंदा, साद्‌ "छाडणः (छाडिम' दे नदा । 
दउर्ति दायक युरतरं कडा, प्रणसद््‌ पद पंकज नर इन्द्रा 11६॥ | 
श्री ककोरतिरतन सुरी तणी, चाखा मदं अद्सुत देव मणी । -; ~ | 
वाचक 'छट्धकट्टोः गणी, हिन प्रति प्रतपड जिम दिवस मणी || ... 
गणि ¶वमलरगः पाटड छाज, असिनव दिनक्रर जिम जगि.राजईइ्‌ । ` 
-जघु नासं सछिय बिषन भाज, जु सतिरय करि महियलि गाजई ॥ ` ` 
मन शद्धई कोजई शुर सेवा, अति मीठी दीठी जिम मेबा। | 
गुरु पद्‌ सेव करण हेवा, दिन प्रति वांछ्‌ जिम गज-रेवा ॥६।॥ 


श्रीरव्िको सुगु गीतम्‌ २०७ 


९. 











तुम्द देश देयान्तरि कांड समउ, गुर्‌ सेव थक दाच्र गमञ | 
ईति अनीति नीति दमउ, घर उदरा टिखमो पामि रमड॥१०॥ 
-साह्‌ "पीय (दायी "पयसि, 'मांडणः जाद करि श्युज' सबद । 
उदयम करि भ तण रंग, याप्या पूर दिदि मन संगः ।॥१९॥ 
निन सेवक नद्‌ दरसण मापद्‌, पगि पगि स्मनिध करिदुःख काप। 
-गणि ष्ठदधित कोर्तिः चतः दाय, वंदृ गुर चरण अधिक दवद ।१२। 
॥[ उति यु सीम्‌ 
सगुरु वंशावली 
-भद्रारक “जिनमद्रः खरड, गच्छ नारक दरतर । 
चु प्रद जिनचन्द सूरि, तप तेज दिकाकर 11 
सुर श्री"जिनसयुद्र, ताघु पटं शरुत सागर । 
तु परं बुधिं सूरि 'जिनरदंख' सूरौदवर 1 
अभिनर्वर इन्द्रं रूपद अधिक, संजम रमणो सिर तिठ्ड | 
गच्छति तास पहि शुदिर, “जिनमाणिक्र' मदिमा निर (1१॥ 
“पारिख' वंश प्रसिद्ध, जगति जिनधर्म सुं जोरी । 
टु तु पट्टि 'कल्याणधीर', वाचक धर्म धोरी ॥ 
"भगदाली' कुछ भाण दीस, तदु यटि सुरत । 
चाचक श्रीषल्याणलामः बाणी सनुपम व ॥| “ 
पाठक कुकटयीरः तासु सिस, वदड्‌ एम वंसावडी । 
गुर भगत शिष्य गुर गुण यदो सकल छर रसनावरी ॥(२्‌॥ 
† (2. ©. गुटका नं ६०) 


२०८ ेतिहासिक जेन काव्य संप्रह 


[ष € &€ ` ई द 
॥ श्रीविमलस्गत्त युर गीतम ॥ 
(4). 
परह्‌ उदी नित प्रणमियद दो, शविमखकीर्मिः गणि चंद | 
तेज प्रतपे दीपता हो, प्रणमे सहु नर वृन्दं ।॥१॥ ` 
भविकं जन वंदिषद द्ये, नामे पाप प॒लाय 1] सर । सकणी ॥ 
खरतरगच्छ में दोभता दो, सेव कडा गुण जाण | ध 
जेदनई सुखि भारती वसइ दो, जाणद. न्ञान विन्नान 1} २। अ०.){.. 
वड्‌" गोत्रे परगड़ड दे, श्ीचंदः शाह मल्दार ! ` ध 
मात गवयः जनमिया हो श्चुभ मूरति(महूरव) सुखकार ॥३।।म०। 
संवत्‌ 'सोट्ह चरप्पण्' हो, रीधी दीक्षा सार । | 
माह सुदि सात्मः दिन्‌ हो, पार्ट निरत्तिचार ।! ४ 1 म० 1, : 
'साधूञ्वन्दस पाठक भला हदो, सक्र कला प्रवीण ! . ` ध 
सदय दीक्षा जेग दीधी द्ये, ध्यान दया ज्ुण रीणं वामम्‌. `~ 
चउरासी गच्छ सेदो हो; श्री भजिनरान सुरिन्दः 
वाचक पद्‌ सड हथ दियो हो, सेव करइ जन बृन्द 11६।।मन्‌] 
“सोख्दसद वाण्‌? सम हो; श्री "किरहोरः सुढाम 1. ` | 
आराधन अणसण करी हो, पटुता खर्म. सुधाम ॥ ७1] म० 1. 
“विमलकीति' गुर्‌ नाम थी हो, जायड पातक द्र क 
गिमररत्र शुह॒ सेवत, हो, प्रतपे पुण्य पदर 11 ८ ॥ भ० 1४ ~. : 


ऋ 


= ४८ 


श्री विमलकीत्ति गुर गीतम्‌ २०६. ` 





र . 

॥ राग--धन्याश्री ॥ 
वाचक श्विमटकीर्तिः गुरुखया, प्रणमो भविव्रण पायावरे } . .. 

द्स्दरान देखि नवनिधि थाइ, सुख संपति खीट सदाद्‌ वे ॥ शावा 
संवत सो चउपन्ना' चरसे, चतुर चारित्र गदड हर वे। 

साधुमुन्दर' तसु गुख सुवदीता, बाद्री गज्ञ मद्‌ जीता वै ॥२॥व 
तासु शिप्य गुर कमल दिणन्दा, भविक चकोर चित्त चंदा वे। “ 

अनुक्रम "वाचक! पदुवी पाद, गुरु सौभाग्यं सवाई वे ॥३।वाग]। 
मू चक्ठ शगुख्ताणः कावड, तिदह चउमासद आवड वे । 
दान पुण्य (तिह) मधिक्रा यावद्‌, श्री संव वधत्‌ दावद्‌ वे।४॥व०॥ 
लिन्दु नगर कदिसोरड माया, ट्ख चौरासी खमाया वे ! - 

अणसण पाटी खर्गं सिधाया, गीत ज्ञान वहू गाया ये [वावान 
दिष्य शाखा प्रतपड रवि चंदा, जां नि मेरुघ्र, चेदा ये । 

+आणंदविजयः इम रुण गाव, चटृती दृउल्ति पाबदये । [६।चा 





२२१० ेतिदा्िकं जन कान्य-संम्रहं 


खाध्वी हेमखिद्धि क्रत 
॥ छादण्यसिद्धि पहुतणी मीतम्‌॥ 


राग :-सोरथट 

दुहा आदि जिणेसर पय नमी, समरी सरसत्ति मात । `. 
गुण याहु गुरुणी तणा, चरिभ्ुवन माहि विख्यात ।। १॥ . 
चेटि हाछ!-जे वरिभुवन मादि विख्यात्तः लवनसिद्धि' गुण अवदात 
श्वीकराजः' साहकी धीया, बाग चारित्र छीचा ॥२॥. .. 
“गनरं दे? माता रतत्न, सहू खोक कड धन धन्न । । 
रीठादिक गुण करि सीता, सहं नीया मांदि वोता ॥३॥ ` 
-जिण माया मोह नवाया, सवियण सच-जखनिधि तार्या | क 
सुधवा पेच महात्रत पाल व्रिण्द गु्चि सदा  र्खवार्ड ॥ ४ ॥` 
दृहाः--मदार सहस चीटंगथर, टाख्दर॒ सगल दो । ` _ 
सुन्दर संजम पाल्ती; न करद माया मोस ॥ ५\.॥. -. 
न करद तिहा माया मोस, वलि तिज घट नाणड्‌ ` रोस ] | 
धन धन ते श्रावकं शराबी, शुरुणी नह प्रणमे आनी ॥ ६॥ . ` 
मीटी तिहां अमीय समाणी, सुन्दर गुरुणी नी.वाणी । | 
 - सणि सुणि वृच्‌ मवि रोक, दिनकर दंसणि जिम कोक .11 ७ ॥ - 

यहुतणी “रत्नसिद्धिः पाट, दिन प्रति जंस कीरति खाई । 
नविध हृद गुरुणी नदं तामड्‌, मनवेछितत भवीयण पाम ॥८॥ 


कावण्यसिद्धि पहुतणी गीतम्‌ -२११ 


~~~ 





दृहा; अंग उपांग सहु तणा, जाणड्‌ अरय विचार । 
श्री (छाचण्यसिद्धिः पटहुतणी, विया गुण भंडार ॥६॥ 
स्तत्र विद्या गुण मंडार, महिमंडछि करह विहार ।. 
तप करि काया उमवाठ्) भ्वेद्नवाछाः इणि कारे ॥१०॥ 
“जिनच॑द' सुरार अद्वेस, परमाण करइ सृविरेप । 
अवुकमि विक्रमपुर" आबी, निज अंव समय परभावी ॥११॥ 
सत्रि जोवह रासि खमावी, उततम भावना मन भावी । । 
अणडण आदरियउ रगद, खुर च्र)णमई धरमह संग ॥१२॥ 
-दृहाः--समकित सुधड पाट्ती, करतो सरणा च्यारि। 
. इण परि संधा कयउ, माया मोद निवारि ॥ १३॥ 
-माया मोद निवारी, करट संच प्रभावन सारी 1 । 
वाज पंच न्द्‌ तिहा भरौ, नीसाण घरति नफेरी ॥१४॥ 
+अपछर मारत्तीय उतारि, जिन त्रासन महिम वधारी । 
जिनवर नो ध्यान धरती, नवकरार विवद समरंतो 1 १५॥ 
-दृ्ाः-- संनत .सोखदसद वासद्ि, टुती सरग चारि । 
` जय जय रव सुर गण करद, धन गुदणो मवतार ॥ १६॥ 
भत धन गुरुणी व्रतार, भवियण जन नद्‌ युकार । 
यिर यांन 'विक्रमधुरि शंम, देखि मनि धर मचंम ॥१५७॥ 
-परता पूरण मन केरी, कलपतर थी अथिर । 
्मसिद्धिः भगति रुण गाव, ते सुख संपति नितु पावः ॥१८॥ 
( तत्कारीन छि० हमारे संम मे ) 





२श्य्‌ रेतिदहासिक्र जेन काव्य संग्रह 


1 71.) [व क क अ 1 


पटतणो हेमखिद्धि शरत - 
० [आप 


© । 
सोखयेद्धि(खाप्वीनिवाणं गीतम्‌ । 
नय द्द 
राग --पस्टार 
सरस वचन मुञ्च पिन्यो, सारद करि सुपसायो रे । 
सह्गुरणी गुण गासं, पन धरि अधिक उमादौ र्‌ 11१।\ ` 
सोभागिण शुरणी वंदीयडइ, माव धरी व्ि्ेषो २ ।सो० कड़ी ।. 
गीतास्थ गुणो जाणोयड्‌, गणवती संविचासे २1 
कषणा रख परी सदा, सच जन कं सुखकासो रे 1रा[सो०।. 
रीच्छ सीत्ता ख्यडी, सोमड चंद्र समानो रे। ॥ 
उप्र विहार तप कर, महिमा सहित प्रासो रै 112सोम४ - 
“नादरः छ मादि चंदछड, 'नरपाङ जु गण ठमो २1 
तेहनी नारी जा्ियद, ज्ञीक करी अधिरामो रे सोन. : ` 
“सिघा देः गुण आगंली, तास पुत्री गाणर्यतो रे। | । 
रूप करी अति दोभती, (संगारीः. नाम करतोरे {नसोर}: ` 
योवन चय्‌ जब आदीयउ, पिता मन माहि चित्‌ | करः 
'वोथराः वंशे दीपतड, “जेठ शाह सुदावद रे ॥€॥.सो० ॥! 
तास पुत्र "राजसीः कदीजई, परणावह्‌ मन रंगोरे।- ` 
वरप अटार हुमा जेभ(त१)ख्ः उपदस् सुणी मन चंगो रे ॥गसो०\ ` 
वडराग उपनउ तेहन, अनुमति मांगी तसो रे । | 
सासु चसरा इम कड हुज्यो. तूञ्च नई खेमो रे ॥.८ ॥सो०॥. 


सोमसिद्धि (साध्वी) निर्वाण गीतम्‌ २१३ 





चास्ति पाठां दोहिखड, सुमाल जुं तञ्च देदो र। 
मत कटिज्यो कड तुमह यो, सुच चारि इर नेयो रे हतो 
उच्छव मटोत्सव कीया घणा, दघ्ना ठीषी सासेरे। 
छाव्ण्यसिद्धिः कन्द रह, सुप्र अथ ना व्यद विचारो रे 11१०४सो० 
शसोमसिद्धिः नाम ज्ञु थापीयउ, गुम करी निधानो र । 
मापण पदं थापो सही, चारित्र पाच प्रधानो रे ।॥१९।सो7॥ 
भतरुजः प्रमुख यात्रा करी तिम वलि तीर्थं उदासोरे । 
कीधी भाव सदा सदी, तप॒ उपमा सासे रे ॥ १२॥सोगा 
-ध््रावण वदि चडदसिः दीन) श्हुस्प्तिवारः प्रधानो रे! 
अणसण टोवड माव्रसु, सत्र कठा रुण निधानो रे 1एदासोण 
देय थानक पर्हुता सही, ग्रो रुरुगी गुणवतो रे। 
गुरुणी मास्या पूरी करड, सुञ्च मन वगौ खंतो रे ॥टासोगा , 
विग्छा पार नेद, तुम सु (लो) प्राण माधारो रे। 
द्द विना हं कुकर रह, दुली्ा तुं साधागे रे ।१५सो०। 
मोय नड वलि दादुसं, वावीहा न मेदो रे 
चकवा चिंतवत रदद, चंदा उपरि नेदो रे ॥ १६॥ सो० ॥ 
हरु्ीयां दुख भांजीयद, वुम्ह्‌ विना अवर न कोड र । 
सदगुख्णी गुण गात्रीयड, वांद्ड दिन दविन सोइ रे ॥ १७ ॥सो०॥ 
न्द्र सृज उपमा, दीजई ( अधिक ) याणंदो >े। 
पदटुतीणी द्देमसिद्धिः इम भण, देरपो परमद रे ॥१८।सोगा 
11 इति निर्वाण गीतम्‌ ॥ 
(तत्कारोन छलि० हमर संप्रहमे) 
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खाष्यो किचा सिद्धि श्रत 


॥ य॒रूणी गीत्‌ ॥ 


10 ५१४, 
जज यकः ७०१ क [नी 
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(क 


ˆ" “° ""्करि भगी; सुमति गापतति भंडार ॥ प° ॥२। ६ 

गोचज सालाः जाणिवद्‌, (करमचंद्‌ः साह मह्दार 1 ~ ` 
माव अधिक परिणामद्र आद्यौ छीयउ संजम मार [ध्रनाद्‌॥  . 

जणती (जाणीती ?) गछ सहि पहुत्तणी, क्या पात्र सुविचार । । 
अहनि जपतां नाम सुहामणड, घु संपत्ति सुखकर 1! प्रन} ` 

श्री “जिन्तिह सुरीसरः आपीयड, 'पटुतणीः पदं सुविश्चाह । ` 
तप जप संजम रंडी परि राखती, जिम माता चह वाठ धाप्र० : | 
साध्वी माहि सिरोमणि साघ्वी, भणिय गुणिय. सुजाण | । | 
राति दिवस जे समरण करद्‌, प्रणमडई्‌ चतुर युनाण 1 £ ; प्रर. 
"सोखहसड निआणुः वरस मद, धसाद्रव बीजः अपाग्‌ | : . . ` 
इम वोटर 'विधासिद्धिः साध्वी, संपतति हृवड सुखकार ॥्०।७५} , 

( सं० ९१६६६ भा० ब० ३ छि ) 


श्रो शु्वावली फाग २१५. 


^^-----~~---~~------~----------~- ~~~ 


© € 
(१) श्रीगुवावली फाग 
नन्व 
पणमवि क्रैवट च्छि वरं, चड्रीसमउ जि्णंदो 1 
गास खस्तरः जुग पवर, भाणिघ्ु मनि मादो ॥१॥ 
अद पदिखड जुगवर जगि जयड ए, श्री सोहमसामि' 
वीर्‌ जिर्णंदह तण पाटि, सो रिवपुर गामी ॥ 
मोद मदाभड तणड माण, दलि निरदरीयउ । 
जंवुस्ामीः सुस्वामि सा, केब्सिरि कऋटीयउ ॥२॥ 
सुयक्रवलि सिरि श्रमवगुरिः, सिजञ्जंभवः गणद्र । 
दस पूचधर वयरस्वामि, त्यणुक्तमि सुणिवर ॥ 
तपु वंति प्रिणयर जिसश, चव तेय परन्तु । 
सिरि “उन्जोयणपुर भूरि, गुण गर्ह वदीतड ३1 
भ्ञावुयगिरि' सिहरि जेण, तप कीयउ छम्मासी । 
पयडीकय सिरि सुरि मंत्र, तसु महिम पयासी । 
"पडमावद्र' श्वरणिन्द्‌ः जासु, पय क(य) मल नमंसिय । 
नंद सो सिर ववद्धमाणः, सुणि छोय पसंसिय ॥४॥ 
भास 
'मणरिद्पुपः मदपत्ति (जीपो) ञेण, यापी युणिबर वासो । 
रायंगणर शयुः तण, पामी चिम्द्‌ पासो ।1५॥1 
महे श्वस्तर विस्देपयासु जा(सु), दीधड चसो 1 
निर्मल संयम गुणदि जासु, रंजिय भूषाठो ॥ 








२१६ गतहु{सक्‌ जन क्राच्य सुग्रह 


म 0 न (न ०५. १५०४ = ~+ क क, ~ ~+ ~~न च ~~ चर 


वारिय चेदयवास वासः, थापिय मणिव्रर कद्‌ | 
सृरि "लिणेसरः गुर्याय, दीपड्‌ अधिङर 11६॥। 
“श्रीजिणकदुः युग्निन्द्‌ं चंदं; जिम मोदट्‌ सस्पट्‌ | | 
वित्ररिय जण नतर चयः पयड़ी धमण पट ॥ 
निय वयणिहि यण कड जाम, सीमंधरर्‌ लिणचर्‌ 1 
सलदिञ्नः सिरि 'थयदैवःमो सुरि पुरन्दर ॥५। 
व्वागदियाः ष्टस स(द्‌)सः सार, साट्‌ पड्वहिय | । 
"चि्रोडीः ष्वामंडः च, जसु दररणि मोद्य ॥ ` 
पपिण्डविसोहीः विचार सार, प्ररण निस्माविय्‌ | | 
'जिणव्हः सो जाणीयद ए, जण नयम सुहाचिय 1८ - 


-गास 


“अवाः एवि पयार करि, जापी जुगहपदाणो | 

"नागदेवि (व) जो मुणिपवर वाणी अभिच समागमो 1 षा 
अहे अमी समाण वलाम जायु, सुणिवरा सु(र) आवर्‌ । 

चउसदि जोगणि जातु नामि, नह तणु (करिणि?) संतावड ॥।. 
जुगवर श्री लिणदनत्तवृरि", महियलि जागीजदं ! ` 


निस्मर मणि दापात्त भाट, (जणर्चद' नामन्ञद्‌ ।१०} ` 
राजसभा छतीस वाद्‌, कियउ जइ जई कासे । 


 ध्ववेरकः पदु ठवण जासु, सुप्रसिद्धं अपारो 1 
.. सहगुर्‌ ओ्री"जिनपत्तिसरि, गाज इ असख्वसर । । कु 36 
सूरि जिणेसर' शभिणपवोहः, ^जणचंद्‌ः जई घर ॥ ११. 


श्रो गुर्वावछो फाग ` , २९ 


~~~ 





जपा जिम चणसय मादि, परिमट भरि महक्ट्‌ । 
कस्तूरी घनमार कम, केवड्‌३ वक ॥ 
तिम सोहइ 'जिनक्रुदाट सूरि" महिमा गुण मणहर । 
तयणंतरि 'जिनपन्यसूरि, जिणदाखणि गणहर ॥१२॥ 
। भास ` ध 
पलयधिवन्त जिनट्वपिः गुर, पाटिहि सिरि “जिणचंदोः 
उद्य करण लिण उदयचंत, श्रीपलिणराजञुणिन्दो ॥\९३ा 
अद श्री भिनराजः सुणिन्द्‌ पाटि, गयुंगणि चंदो । 
खरतरगण सिगार दार, जण नयणाणेदो ॥ 
सायर जिम गंभीर धीर, आगम संपस्नर । 
सदिगुरं ग्री जनभद्रसूरि,.कलि गोयम मन्नड ॥ १४ 
तसु पादि.जिणचंद्‌ सूरि, जिनससुद्र सूर्यो । 
तसु पाटि्दिं जनस सूरि, किरि पूलम चन्दो ॥ 
सरीशजिनमाणिक सूरि तासु, पाटिदि गुण भस््यिड । 
चिरं जीवड जगि विजयवन्त, संधि परिवरियर ॥१५॥ ' 
-नद्रुमडलि अच मेरू, दहिणयर दपंत्ड | ` 
गिरड खरतर संव ए, तां जगि जयवंत्तड ॥ 
चराणारसि (सरे चखेमर्हूः, गणिवर सुपसाद्‌ 


लखे फाग वयि, सहरुरं गुण भवद्‌ ॥१ 
॥ इतति गुरावी फाग संपूणा ॥ 


२१८ रेतिदासिक जेन कान्य संग्रह 


~~~ ~~~ ~~ ^-^ ~~ ~~~ ---~-“ “~~~ 


चारिलखिट्‌ क्रत 
(२) उुवावली 


सिव सुखकर र, पास जिणेसर पय नम, | ध 
गोयम गुर्‌ ₹, चरण कम मघ्रुकर रम}. ` 


कवि जननी रे, दिउ मुञ्च शुम मति निरमरी क 
रंगि गासुर, सुनिहित गच्छ गुरावी ॥- -: 

सुविहित गच्छ गुरावढी किर, जेम भवियण गाय । ` | 
वहु सिद्धि रिद्धि निधान उत्तमःदेखि सिवपुर प्रय \ 

जे नाण दर्दन चरण छज्ज, (्चवउदसयवावनः. वली । - 
' गणधार सवि त्ते भावि वंदो, एहं निम मनि री 1१।४.. . 

सिव रमणी रे, वर्‌ सिरि वीर जिणेसर, ` . र 
गुण गण निधि रेःगोयमशस्वामो गणहर्‌ ।. `. 
उपगारी रे सुखकारी भवियण तण त 
क जोदा रे, तेहनां गुण कहु किम थुणड 1£ ` 
किम थण तेहना गुण महोदधि, कवदि पार न पावषए । । ॥ 
निसु मधुर ध्वनि कर देव दानव, किन्नरी गुण गावए ॥ ` 

जसु नाम जिह ब्र अमत्त, पठम मंग कारणो, ` ` ~; 
सो वीर जिणवर पढम गणधर, जयो दुख निवारणो ॥२॥. . 
(गच्छाधिपः रे, "सोहमः सामी गुण निलो,. ` ति 
.` तसु पाहि रे जंवू सामी'जग तिरो । - 

` चर कचणरे, कोटि नवाण्‌". परिहरी . : 
॥ खम मावह रेः परणी जिह संयम सिरी ॥! ; 





शो गुर्वावरी नं०.२ २६ 


संयमश्री जिहि देडि पर्णी, चरण करण सु धार्मो 1 
मय भहु वारण मान गं जण, भविय दुर तार । 
सोभाग सुन्दर सुगुण मन्दिर, मुक्ति कमला कामिनी । 
जिद नाथ पामी उत्तटेने१ छद्‌, मदय गुम शुण गामिनी ॥३॥ 
तदनन्तर रे, श्रभव स्वामिः श्रुतकवदी, 
सिव प्रति रे, भव्रियदह्‌ भाखी सति मरी ॥ 
भसिजेभव' रे, साप्री गुण गणधघार ए, 
मिथ्या मतरे, पापतिमिर भर्वारणए)) 
वार ए छमत ऊुसंग दूषण, भाव मेय दिवायसे 1 
जसतमद्‌' गणदर नाण दंसण, चरण गुणगण सायो ¢ 
शसंमृत्तिविजयः' प्रधान सुनिपती, प्रवल कलिमल खंडणो ! ^ 
श्री "मद्रवाट्र सुबाहु संजम, जैनं शासन मंडणो | ४ । 
श्री श्युलिभिद्र र्‌, वाम काममड भंजणो, 
उपसम रस २, सागरः सुनि गण रंजणो |; 
भसु उत्तम रे, युस पडद्‌ जगि वाज श्‌, 
अति निरमल रे, शीठ स्वल दढ गाज ए । 
` गाज्नण टुक्षर सुषिधि-कारी, जा राण पृसी मही । 
रवि चक तलि वर सील सुभ वलि, नेह सम सरिखो नदी } 
ध्रतिवोपि केश्या मधुर वयणिद्ि, किद्ध उत्तम सादिया । 
मनो प्रह्मचारो सुकरत-धारी, माचि प्रणमो माचिया 1 ५} 
तसु अनुक्रमि रे, "मञ्जमदहागिरि जगि जयो, # 
जिणकप्यद्‌ रे, तुख्णाकारी सो भयउ ? 
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तस्घ सविनय रे, अन सदी" जाणिये । | 
। ` सप्रति नृपरे, सावय जासु वखाणियह ॥ ` 
वखाणिये जगि जायु उत्तम, ट्व्ि महिमा सति घण |. ` . . 
श्री "जज्ञसंती' धिवर कडियड; तासु पाष्धिहि गच्छ धमो । 
्हुरिभद्रः आरिज सुमति वासित, "साम अजः मुणीसरो 1. ` | 
“पन्नवण सुतः उद्धार कारी, जयो सो जगि जुगवरो ॥ £ ॥ ` 

दिव सारिजरे,“संदिनाम जडसरूरी'रेवत रे मित्रुणिद जुग्गेसर । 
-धर्मागिर र धर्माचारिज सोहए.बर संजम रे सीट सगण जग मोहय । “` 
मोह ए गतनत्रय िभूपित, 'अखंगुत्त' मुणीसर, हि 
` गुणं ग्यण रोहण भवि मोहणः, 'अल्नसमुद' गपीसरा १३ 

सिर अज्जमंगु' सुधरम्म पयड्ण, पवर द्विणयर दीप ए । 
सिरि "भजन सोहमः थविर हरिवट, मोह क्ुखर जीप ए 1७ ` 

गुण सागर र; सद्ररुप्रः मनि नाययो | । 
मवियण जण रे, समकित .सुरतस्‌ दायगो ।. 

“सीहगिरि गुर रे, अतेवासी राज ए, . | 
। धं जा इसर र; देस पूरव-धर छज ए॥ 
छाज ए कालां मयणमाला, स्व दं समि नवि चल्यो ! | । 
घरे कणय कोडि हेछि छोडी, मयण मय मड जिगि मल्यड 1 

सिरे च्यर्‌ स्वामी सिद्धि धामी, फलय सिव सुह आगमो । 
. . निकठंक चारित्र धवं निर्मठ, सिव जुग. पवरानमो 1 
ओ आरिज रे, ^रक्षितः जिणमय भासणए, ` ` ` : :. 
= ° नवे पूरव रे, साधिक शुम मति वासए। 


ओ रार्बावी नर २ २२१ 








दर्वलिकापसनः प्रान दिगेसस, श्रो "जारिजिनन्दि' युरणिद गणेसरू ॥\ 
गगरेसरू सिर *नागहत्यी' मान माया चरणो, 
शरत गणथर श्रह्यदीपीः सूरि वंछिय पूरणो 1 
संडिलः जद्भवर परम सुदकर, ्देमवंत" महा सुणी । 
सिर भनागञज्जुण' राम वाचक, ममिय सम सुन्दर अणी! ६॥; 
शश्रीगो चन्द" रे बाचक पदुवी दिव खद्दर 
सम दुम खम रे, चरण करण भर निरवहद।. 
श्रुत ज निधि रे, "दिन्नसंमृह्ः चायगो, 
'छोकद्‌ दितः र, सटुरारु छम मति वायगो |, 
चायगो भासई-दियई बास, 'दूप्यगणि' जगि निरमखा । 
चर चरण खंती गुप्चि युत्ती, नाण निश्चय उजटा ॥. 
श्री 'उमाखात्ति' सुनाम वाचक, श्रवर उपसम रतिधरो । 
(्पंचसयः पयरण परम वियरण, पसमरह्‌ सुह गुणधसे ॥१०॥1 
हिव "जिनभद्रः र, क्षमास्तमण नाम्‌ गणी, । 
श्री ष्टरिभ्रः रे सूरीसर जगि दिनमणी ॥ 
अंगीक्त रे, जिन मच देव सूरी 1 
। श्री नेमिचन्द्र रे, सूरिराय दुस्य दर ॥ 
दुरिय दर सुखकर सुविदित, सुरि 'उयोतनः गुरो; 
श्री सूरिं प्रमाव प्रकटित, "द्धमान' गुणाकसे ॥1. 
दुद कमव छेदी सविधि वेदी, मिच्छतम तम दिणयसे; 
जिणयम्म दसी मवि जसंसी, भविय कयरवस सदहरो ॥११. . 





^ ९ । 
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सदयु २, उप विहारे विहरता, त 
“अणदिष्ुरः रे पाटणि पटुता विदस्ता ॥ ` 
;चियवासी, र महिमा खंड तिह किय, ०४ 
'टुल्टभ' वरप र "खरतर विर तिहा दी 
-तिह दिय खरतर विरद उत्तम, नाम जग माहि विस्तर 
दर निनमत्त सावि भवियणः, सविधि मारग विस्वर ॥ 
-चियवासौ सवगद्ट सव टट छ, कसरो पह पाव प्‌ 


५ 


श्री 'जनद्रदवर सुरि सविहित, यजस रेद्‌ ग्दापर्‌ 11१२।१ ` ` 


गह्‌व सवहरः; चक्र चतुर चिन्तान्रमाः 


मेध्यासर र; तिमिर विहंडन्‌ द्विनमणी 1}. . 
निन प्रबचन रे; चच विलास रसाल्ए, ४ 
यन मधुकर >, अति सवग रसाख्ए 1... 


(्सवेगरंय विसार साला, नाम प्रकरण जिह कदमो, क 
भव पाप पंक पलाल निरमट, नीर संजम तप धरयो ॥ .. 

“जिनचंद्रं सूरि नवांग विवरण, स्वग कोस पयास(एोणो धि 
श्री अभयदेव सुणिद्‌ दिनपति; परम गुण नण मासणो ॥१३॥ ` .. 

` (दिव तप जप रे, ज्ञान ध्यान गुण उखा, ` ` ॥ 
सतम जय रे, चरणु युधारयु निर्मल ! ` 

"जिनवल्छसः >, सुविदहित मारग दाख ए 


ं व्रिधि थापकर रे, कुमति उसूत्र वि दाष ॥.- ` 
दाख ए गग त्तरगःसुवचन, अविधि तङ्‌ भंजण क्री 3 


संवेग रंग तरंग सागर) नवल आग गुणसरी ! ` ` 


। - तसु पाटे श्री जिनदत्त सुरि गुर, धुगव्रधानः सुदहायसे 1 


श्री गुर्वावटी नर्‌ २२ 








चारित्र चृडामणि सयुन्जठ, “जेनचन्द्र' सूरीसरो ॥1१४॥1 
तामु पाठिदिरे, वार्ड चंद्‌ कि च॑दणो, 
श्री “जिनपतिःरे, सृरौसर जगि मंदणो । 
“जिनर्ईदवरः रे 'जिनप्रनोध' सूरीसरू, 
नव सुन्द(र)र, श्री जिनचन्द्र' सुधा करू ॥ 
री (जैनचन्द्र सुघाछरू जठ, कुठ कमा फारगो, 
` (जिनङकशख सूरि" सुदि संकट, दुःख दोहूग वारमो । 
“जिनपदमः सूरि विलास अविचल, परम आतम थाप ए | 
ऽजिनलच्थि' व्य निषान “जिनचन्द्र, सूरि सुभ मति माप श्ना 
`उदरयाच रे, उदय शजिनोदयः सुगुरु, । 
सुखदायी रे, श्री (जिनगज्ञः कय । 
ऋद्रैकर रे श्री (जिनमभद्र" सुणीखरु, 
भ्चद्रायण' रे, 'चन्दसुरि' गुर गणहह ॥ 
-गणयार्‌ मोह विक्रार विरहित, “जिनससुद्र यतौव्धर्‌ 1 
गजिनदंस सुरीसर' घुम॑गर, करण दुह दादि दरू 1 
शी (जेनमाणिकृ, सुगुण माणिक, खीर्तागर अतुपमो, 
जय सुलकारी दुखहारी, कप्पतद्‌ वर जंगमो ॥१६॥ 
-ओी सोमः रे, स्वामि ने अमुक्रम भयो, 
तेम रे; पाट ए जुगवर जयो 1 
-मुरीसर रे, भ्र जिनचन्द्रः सुसोद ए, 
< , , देयरागी ए, उपसमर धर मन मोह ए 


[य रेति [> स्व (1 [च्य = 
(९4 र{वह्‌ासक्‌ जत्‌ कन्य-सग्रह्‌ 


मोह्‌ ए सविवण जगह मानस, एद्‌ पम जगीर ` . | 
वर ध्यान सुमति निधान सुन्दर, चव "करुणा रस मर्‌ ! 

चम च्रिपय चिप प्रिकार नंन, माव मड भव जीद. . `. 
सो सुविधचारी चीखधारी, जन दासन दीप ए. एणाः 

गंभोरिम र, उपमा सागर यर्‌ तनी, । 
किम पायइ रे विद्‌ वदरं महिमा अत्ति ची | 

, मह्‌ सृखिक रे» र्रत्रय जिह जाणीयड 

सम दम रपरे निगम नीर वखाणिवे || 

दलाणिधे जिह वट सेवम, रंग छहमी नदयद्ं “ 

सुध्यान वडवानल पुराण मय, नदी पूर जिहां 


एक इह अचरिञज यड हम मनि, सगह्‌ कृत्िवण इम कद्‌ | 


[ 


वह आगम रे, पाठी उड पणिते थक] 

इह कारणिरः श्री गुरुसमकोौ किम तुड्‌ ` 

किह पीतल र, कचन सम सरि किम मुख 
क्रिमि मुखर रयणो दिन समाणी; वहुय सरवर सावत; 

नक्षत्र ससहर सर कातरः, उखर भू रयणागय । 
संसाग रंग दुरं चंनिम, चरण गुण गण निरमलः; ^$ 
` शज्ननचस्द्र सुरैः प्रताप मविचल, दिन दिनद्‌ चटती कटा ।1१६।॥ 
, “दिलि' मंडलि रे, 'रस्तकः नगर सोहामणो 
विदा श्रौ संघ रे, सोद अति . रलिवामणो । 


श्रो गुर्वावो न° २-३ २२५ 


उमादो रे, निवसंद्‌ गुरु दंसण तणो, 
मन महि जिम रे, चातक घन तिम अति षणो 
अति चणो भाव उद्दाम उच्छव, सथन धन सो सवससे, 
सा धन्न वेढा सु धन मेखा, जत्थ दीखड सुदगुरो । 
जे भावि वदद तेद नन्द, दुख छन्द्‌ड वहु परे, 
संग्रह समक्रित शद्ध सोवन, सुगुरउच्छव जे करद ।२०॥ 
मन मोहन रे, गुण रोदण धरणी धर, 
पूर्व चपि रे, उजवाटइ जगदीसर । 
चिर प्रतपो रे, श्री 'जिनचंद्रः यतीसर्, 
जां दिनकर रे, ससदर सुर वर भूधर ॥ 
सुर भूधर जां खाद्‌ अव्रिचट, खीरसरागर महियठे, 
जयवन्त गुर गच्छपतति गणथर, श्रकरट तेज इणि करर 
'“मतिभद्र' वाचक सौस 'वारितच्सिद' गणि इमजंप ए। 
शुर नाम सुणतां मावि भणत, होड सिव सुख संप ए ॥२१॥ 
-- नक 
स @, 4 
ृवावला न° 
हाट-गोता छन्द्‌ नी । 
भारति भगवति रे, तुं वसि सुख कजे मेर, 
सद्युर्‌ युरतर रे, गास युनस नवेरई । 
सदगुरु गादरमुं सुविदित यति पपि, सिरि “उ्योतनपतुरिः वरो 1 
तु पाट पुरन्दर सोदग सुन्दर वद्ध मानसूरि युग प्रचरो । 
"अणदिव्पुर दुल्छम' रायं अंगणि, जिणि मटयत्त पण जीतउ । 


क्रिया कठोर भिनेररपुरः ति, खस्तरः विशद बदीतड ॥१॥ 
१५ 
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विधि स॒ विरचित्त र, ज्िणि भ्संवेगरंवदासः । | 
गुर्‌ "जिनचन्द सरि" र, तेज स्तरण सविदा ! 

विराट युधंभण पास प्रकारक; नव संग विवरण करण नसे .। 
श्री 'सभयदेच सुखि वर तसु पाट, ग्री 'जिनवटम सूरि! से ॥ ` 


'अंचिका देवः दसित्त युगवर, "ज्िनदत्त सूरिः अदौणो ) 
सरमणि संहित “जिनचंद' पदिः “जिनपतिः सृरि प्रवीणो ॥२। 
तेमिननल्दः रे, सूरि "जिनेसरः सासः. न 


सुरि सियेमणि रे जिन प्र्ोध उदारा 

विचार उदारा जिनचन्दसूरि", 'जिनङदाट सरि जनपदमः समी ` 
शरी 'जिनठव्थि सूरिः "निणचन्द गुर निणोक्यः लूरि यमो । ` 
'लिनराजः युनिप (ति) "जिनभद्रः यत्तीसर, | | 
श्रो "जिणचन्द सुरि, 'जिनससुदरः वंसी । ी। . 

श्री “जिनं सरि सनि पंगव ग्नो "जिनमाणिक सरि रदी ३. 
तसु पदि परिगडड रे, गुण मणि सोदण सोष्टद न 
“रीडः कुटतिल्ड २, सकठ सुजन मन मोदं । . 

मोहर वचन विरस अमृत रस, श्रीवंतः साद्‌ जनेता 1 - 
“सिरियादेः उरि रत्र अमू्क, री खरतर गच्छ नेता ! 

“नयरगःः सणड विसदं विधि वेदी, संघ ` सहित निर्दंदी । ॥ 
शरी 'जिनचन्दः सूरि सूरीदवर, चिर नन्द्‌ड आणन्द ॥ ट ।। , . 
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ऋचिवर समरयस्ुन्द्र कत 
४) खरतर रु पट्टावली 


प्रणमौ वीर ज्ञिणेसर देव, सारइ युरनर किन्नर सेच । 
स्री शलस्तरः गुर पट्वी, नाम मात्र प्रभुं मन री ॥ १॥ 
"उद्य श्री “उद्योतन' सूरि, धव्धमान' चिद्या भर पृरि । 
सूरि शिभेसर सुरितिर समो््र"जिनचन्द सुरीश्वरण्नमद ।२्‌॥ 
अभयदे सुरि सुखकार, श्री *जिनवछम' किस्य सार । . 
युगप्रथान “जिन्त सरिद्‌", सरमणि मंडित री “जिनचंद्‌" ॥२॥ 
श्री 'जिणपत्ि' सूरिर राय, सरि जिगेसर प्रणमुं पाय । 
'जिनप्रवोध' शुरु समरं सदा, श्री “जिनचन्द्‌' मुनीश्वर मुडा 1४॥ 
कख करण श्रो छइदाॐ मुद्‌, श्री "जिनपदम परिः सुखकंद्‌ । 
क्वं श्रो "लब्धि, सरी स, श्री (जिनचंद्‌ नमु निसद्रीस ॥५॥ 
मृरि "निनोदयः उदयञमाण, श्री “जिनराज' नमुं सुविदाण । 
श्री "नजिनभद्रः सूरीश्वर भटउ, श्री (निनचंदु सकर गुण निल ।1६॥ 
श्री "जिनसमुद्र सूरिः गच्छपती, श्रो "जिने सूरिर यतती 1 
पजिनमाणकसृरिः पाटे थयउ, श्री “जिनचंद्‌ सृस्धिर जयो ॥५॥ 
ए चञवीसे खरतर पाट, जे समर नर नारी धाद । 
ते पामइ मनवेित ोटि, समयम्‌ द्र पमणड करनोडी ।<|1 
इति श्री खरनर २४ गुख पट्वी समाप्रा टियित्ताच पं० समय- 


५ 


द्रेण ॥ सुन्दर वद्‌ चदे मक्षरो मे हिखितत 1 
( जय० भं० नंर २५. शुष्का ) 


क 
च 
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विवर युणविनय क्रत 


(८५) खरतरमच्छ रर्बावली 


-न- र व्््््--"- 


प्रणस पदिरी श्री षवद्धमाच, वीजो श्री "गोतमः शुभ वान । 
त्रीजो श्री ुधरमः गणधार्‌, चोथो जंबूः सामि विचार ॥९।} 
पंचम श्री श्रसवः प्रमु धुंणुः श्री शकय्यंसकवः छठो मणं । = 
ध्यरोभद्रः सत्तम गणधार, श्री संमत्तिविजय' सुखकर ॥२।} 
'कोसाः वेरया वद नवि पडयो, शयलमद्र सुद्ध मनमें चट्यो । . ~ ` , 
दशम 'सुहस्तिसूरिः उदार, “संयतिः चप प्रतिबोधनहार 1 ३॥! 
श्री सुस्थितः सुनि छग्यारमो, “इन्द्रदिन्नः वारम. नितु नमो \ 
तेरम 'दिन्नूरिः दोपतो, 'सींहगिरीः सुर गुरु जीपतो 11४1४. 
पतरम नरम वाणि जेहनी; हप कल सोद देहनी । 1 
दस पूव धर धोरौ जिस्यो, 'वयरिच्वामिः मुञ्च दीयडे.वस्यो 11५1. 
सोम, व्ुवय जिण ब्रत रीथ.» ष्वजसेन खामि .सुप्रसिद्ध ! ` . ` . 
सतरम “चन्दसू({र सुण चन्द; सामन्तमद्र सूरेः सुखकन्द. 1181}; ` 
'देवपूरिः प्रणम पुपवित्त, . छमद्रचन्द्रवादे. जिण. जितत]: ` , `. 
वीसमो श्री श्रयोतनसूरिजगि उ्योत कियो जिणि मूरि 14॥+.. 
सप्राव. ातिस्तक कारि, “मानदेव' गुह महिमा.धारी.। ` ˆ „` -. 
देवेन्द्रसूरिःगुण निंख्ड, सिव पह. जिण देखाञ्यो मलो 1८11 
` (भक्तामर (मय धरी, स्तवन कीयो जिण करणा करी । ..` 
ते श्रो. भानतुंगसूरीश, ववीरघुरिः राजे निसदीस ॥६॥ 


खस्तरगच्छ रुर्वावलौ २२६ 








हालल---प्री जयदेवसूरीसर, पंचवोसम प्रम जाणिरे। 
'देवानन्द्‌ वखाणियद््‌, छावीसम मनि णी २ ॥ १० ॥ए० 
एद्धा सदर माद्ये, मन शुद्धि करीव चरिकालो रे । 
संयम सरवरि श्चीटता, प्टकाया प्रतिपाले रे ।११॥ ८ 
शविक्रमसूरि' दिवाकल, तसु पारि 'नरसिह सरि २1 
श्री समुद्र सूरीश्वर", मदक सुजस कपूर रे ॥ १२॥ ए० 
“मानदेव' च्रीसम हयो, य्न श्रिुधप्रमसूरि रे। 
४जयानन्द' वत्रीसमो, राज सुगुण पटूरि रे ॥ १३॥ ए 
श्रो 'यतविप्रभ' रचि सारखो, तेजद्र करि भ्मतिमद्रः रे । 
ध्यज्ञोमद्रः चरब्रीस्मो, पद्ीसम (जिनिमद्ररे' ॥ १४ ॥ ए० 
स्री ष्टिः छवरीसमो, सद्धयीसम 'देचचन्द्रः रे। 
निमिचन्द्रः मडत्रीसमो, उदयो जापि द्िणन्द्‌ रे ॥ १५ ॥ ए 
दाः प्री “उदयोतन' युनिवद, शी वर्धमान महन्तो रे । 
शत्रिमछ दुण्डनायक जिणे, श्रतिवोध्यो जययन्तो रे (1१६ ॥ 
युगव्रधान गुद जाणिवा ॥ 
“खरतर विर्‌ जिणद्‌ ट्य, ष्ुर्टमः राज नी साख रे । 
सूरि “निणेसरः जगि जयो, कीरति सवि जु भख रे ॥ श्ना 
श्री “जिनचन्दरः यतीस॒र, “सभयदेवः गणधासे रे । 
नव अंग विवरण जिणि कीया, जिण शासन सिणयासे रेयु 
हखि{--चरुंडा जिणि वृहती, श्रुतसागर त्तसु पाण्डर रे। 
श्री “जिनवकमः गु यया, मदीयठ मौटड्‌ थाटड रे ॥१६॥ यु०॥ 
जीती चौस्रठ योगिनी, लिणि श्रीः लिनदत्तसृरि रे 1 , 
नाम प्रहुण तेहनो कोञविकड संकट सवि चूर रे ॥२०॥यु०॥ 
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श्री जिनचन्द्र सुरी षर" सामो, नरमणि मण्डित भालोजी । 

तेदनड पाट श्रीमृजञनपति्थया,सकल स्रु मृपाल जीारशाघननु ` 
धन्‌ घन श्रीरतर गच्छ चिरजयो, जिहां एवा समुनिसलो र । | 
दद्ध क्रिया आगम सें जे कही, ते भाल सिव काजो जी ।रनाघन०। ` ` 
सूरि “जिगे्तरः सरस्वति सुख वसद, जु महिमा नो निरासो ज्ञी 1. ` 
'जिनप्रवोधः प्रतिवोधन जे करडइ,अमृत वचन विद्धासोजी | २३।ध्रन० ` ` 
“श्रीजिनचन्द्र' यतीसर तदधो .^श्रीजिनङ्कयटः प्रघानोली । 

जसु अतिद्यय करि व्रिसुचन पृरियोकरण हवई एह्‌ समानोजी।रश्याय 
“वाढ ध्रव सरस्वती विरुदंड कसे; छाधौ जि विल्व जी 1 _ 
श्रम सूरीसरः तु पाटइ थयो, द्धि सुरि सुबदौतो जो ॥ रधन 
श्री लिनचन्द्रः ज्िनोदयः यतीवर) धीरम धर निनरायो' जी 1 

श्री जिनमद्रः थयो सुविहितत धगी, सवस्ागर चर पाजो जी। 1२६ 
“जिनचन्द्रः "समुद्र सूरोसर सारिखो्ण हव कपि रुण पूरि जी! ` 
श्रौ 'जिनदंसः सुनीसर मानोयड, खरो 'जिनमाणिकः सूरि जी ॥रम्‌. ` 
पातिसाहि अकवर प्रतिवोधीयो, अमर पडदं जगि दिद्धो जी) भ 
पेचनदौ जिगि साधी साहसः, चन्द्र धवल जप सिद्धोजी ।र्लाधन ` 
युगप्रधानः पदं साहइ जसु दोयो, श्री. “जिनचन्दः सूरिदो । . ध 
उवारी खंमायतः माचछरी, चिरजयो जां रवि चन्दो जी ॥1२६।।धन० - ` ¦ 
वीर्‌ थकी अनुक्रमि पष्ट हा, जे जे श्री गच्छ.धारो जी। 
नाम ्रही ते प्रभण्या एहना, गं पामह गुण पारो जी 11३०।।घन०॥ -. 
जसर्मेरः विमृपण 'पास' जी, सुप्रसादइ अभिरामो जी । ॥ 
श्रो 'जयसोमः सुगुर्‌ सोसद सुरा; पुगविनयशणि श्युम कामो जी1३९।। ` 
४ ।[ इति ॥ क 
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॥ शिः च्रिकरगसूरि शीतलः ॥ 


॥ दाल-दंसला गोतनी जाति ॥ 


(१ ) 


मनमोहन महिमा निर, शो रंगविजय उवञ्चाग्रन रे । 

सेवत सुरतरं सम बड़, सवदि कद्‌ मनि भाय नरे ॥१५।म० 
संवत "सो अठदृत्तरदः, जेसट्मेरं मंघ्यारि न रे। 

फागुण वदि सत्तमि दिनई, सेयम ल्यट्‌ दयुम वार न रे ॥२॥१०॥] 
अनुपम रूप का निखा, ज्ञानचरण आधार नरे । 

भवियण न प्रति व्व, परिहर विप्र विकार नरे ॥३म०। 
निज गच्छ उन्नति कारण, री जिनयज सुरिल्द्‌ नरे 1 

पाठक पदर दीधड विव, प्रणम्‌ सुनि ना इन्द्‌ नरे ॥४ा मन 
छमति मतंगज केप्ठसे, महिमागर मतिव्रन्त नरे । 

मानद मोदा मदिपततौ, महिमा मेह मदन्त नरे (शामन 
'सिधुड्‌' वेश्च दिनेसक, साकरस्याहः मह्दार न रे । 

भ्सिन्दुर दे उर दंस, 'खस्तरगच्छ' सिणगार न ॥६्‌।]म९॥ 
बटु श्राणा जिम विस्तरञ प्रत्रपड जां रवि चन्द्‌ नर्‌! . 

“राजेन गणि वोन, देञ्यो परम अगेन र ॥५५।म०॥ 

॥ इतिश्रो पारक गोतम , कलं पं० राजस गणिना ॥ 
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्वरतर गच्छ.युवराज्ञियड, थाप्यड श्री जिनसाज नरे । 








पाठक रगविजय जय, सव गच्छपति सरताज नर२॥१॥ ` 


भवियण वांडउ भावस्य, जिम वायउ सुख सार नरे। 
रूप कडा गुण आगद्ड, निम सुजस मंडार न रे ॥२॥ भम०।;. ~, 
सरस सुकोमल दैसना, मोहई सहूय संसार नरे। # 
करुड करपट दीयदई नहीं, सहुको नई दिनकार न रे ॥३॥ भन्‌। . ` 
होडि करद्‌ गुर नी जिक्र, ते जाय द्रह वोडि नरे क 
सुख पाय ते सासता;जे सेव करइ कर जोड़ न रे ॥४॥ सन. , 
गुरु गुण गावह्‌ मनं सूधई, नाम जप निचि दौक्षनरे। | 
्ञानङ्शलः कद्इ तेदनी, पज मनद जगीक्ञ न रे 1५1 मगा 


॥ युगयधान पद्‌ गोतद्‌ 1 
( ३ ) 

“जिनराजसूरिः पाटोधरू, दसच्यार विद्या जाग । | 

वचन सुधारस वरसतौ, माने सहुको आण ॥-१॥ 
मोरी सदी ए वांदोनो, जिनरंग, सण सनम रंग । 

णी गंग तरंग । मो । 

पातिदाह परख्यो जेहने, दीधो करि फुरमाण। त 
` सात सोवे (सुवा ¢) माहरो, करल्यो वचन्‌ प्रमाण ॥२्‌॥ मो०॥ .. 
तसु पुत्र दीपे पाटवी; दाराः स को सुरताण । ट | 

युगप्रधान पद्वौ तणो, करि दीधो निसाण 11३॥ मो०। । 


९) 
1 
४ 


्रोजिनरेगपुरि गीतं 








निमोदासः (सौवड' जागीजड, श्रीमाठी' जाति सुजाण ! 
मा(सा१)द्‌ पंचायण यत्ति भखउ, गुर रागी गुण जाण ष्टामोऽ। 
पसासे भलिमांहि सु, कीयो निसाण रे काज। 
हाथी सिणगार्या मला, घोड़ा सुखमदो साज ॥'मोन्‌। 
चाज्ञा वजाया त्तरा (१), नेजा णाया तुर 1 
दान ठेड याचक भणि, दादाजी रे हजुर ॥ ६ ॥मोग्‌। 
ग्ीपूज्ञ माया उपारे, श्री संव सगे साथ । 
मन रंग महाजन लोके, नादेरं दीधा हीथि ॥9। मो०॥ 
सहव वथावै मोतीयै, गुटी गावे गीत । 
वैद उवार कपड़ा, राखं कुल री रोते ॥८॥ मो०॥ 
सचत (सततरद्ादोतर', श्री संव भार्णंद्‌ माण । 
शुगप्रथानः पद थापीया, भ्ाय्पुरे मंडाण ॥६॥ मो०॥ 
वादौ तणा मद्‌ जीपती, महिमा तणो भंडार । 
दूर कीया दुरजन जिणड़, खरतर ग सिणगार ॥१०॥मो०॥ 
धन मातत जस दृ दे, धन पिता 'रसकरसीद' 1 
धन गोत्र "सिधु" परगडोभन मोरी ए जीह्‌ ॥११।।मो०॥ 
“कमटरन्नः इम वीनवे, मुञ्च माज अविक आद्‌ 1 
चिरजीवो गुद ए नदौ.जांखमि ध्ररवि चस्द ॥१५॥मो०॥] 


२३४. . रेतिहासिक जेन कान्य. संग्रह 


[1 


। श्री कमलदक कथि छत ॥ ` 
श्र च्रनरठच्द्ष्र एनृकाण रच 
वः 


सरसति सामणि चरण कमछ नमी, दीयड्इ सयुर धरेवि। ` | 
श्री जिनरतन सूरीसरः गुर तणा, गण गाङ संखेवि ॥ १॥ ` 
श्रीजिनस्तनसूरीसरः समरिये ॥ 
महियल मोरड “मरुषर' देस सइ, शुम सेरुणाः गाम ] | 
धूना(घनी?)खोक वसह सुखीयां जिदाघरमी अति अभिराम ।राश्रीगा . 
वसइ तिहां वर शाह शतिरोकसीः, चावड चतुर सुज्ञाण । ` : ' 
“सवारः वंशे उत्नति करू, जगति - करइ वंखांण ।। ३ ।श्रीगा. 
तासु घरणि ताय दे" (दी) पती, सीख्वती सुचंग । । | 
रूपवन्त शोभा में आगो, सरसं सुकोमल अद्ध । ४ [श्रीम 
रतन अमो जिणद्र जनमियो, कुर मण्डण छु भाण । , ` - . 
मात-पिता वन्धव सहं हरखिया,. जाण्ड्‌ राणो -राण 1 ५ श्रीग ` 
"आठ वरस नद मन माहि उपनो,. ख्य बय पिणःवेराग । `. 
माया ममता सगी छीडिै, दिन २ चढत वान (भग?) ॥ ६्श्री। 
श्री जिनराज सूरिर" गुर कन्दे, आणी मन आणन्द । ४ 
निज वांद" माता तीने मिली, ीधी दीख सणिद्‌ ॥ ७ श्रो ग्‌] ` 
` चास्त्र अनेक अण्या थोडद दिन्‌, बुद्धिं तणडई विस्तार । । 
चञ्द्‌ वरस नई संयम आदयो, सफ . गिणी अवतार । ८ [श्रीमा 





न~ 
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निज उपदे भवियण वृष्चव्रदः करद अनेक चिदार । 

पाठ (द) मन सुथड मुनिवर भरड, चारित्र निरतीचार ॥ ६ ॥श्री°]] 
शुण अनेक युणी मी पुजजी, तेडावि निज पास । 

'्अदमदावाद्‌" नगर मांह मापि, "पाठिक पद" उल्दास ॥१०श्ी० 
जुगते भटिपर (जयमल' "तेजसी, अवसर ठदी एकन्त । 

आगंद सुं उच्छ्र कीथडउ विहा, खरच्यउ धन धरि खंत ।११।।श्रीण॥ 
"पाटणः नगरह पूज्य पासि, चतुर र्या चडमास 1 

सूत्र सिद्धांत मनेक सुणावतां, सह नो परइ आस 1 ११ ॥ ग्रीन। 
संवत 'सतरद्‌ सय" वरसद भख, श्री 'जिनराज सूरिसः । 
सदंहय.रतन सृरोसरणथापीयाःमनि धरि समधिक जगीस ।1१द॥्नो०॥} 
"अपादा सुदि नवमी जुम दिन, धिर निज पाट धापि । 

श्री भजिनराज' सरणि पधारिया, चिनिधि खमावि पाप ॥श८ान्नरीगा 
श्री श्िनस्तन' तणी मानी सहु, देस प्रदेरड माणः। 

ठामि २ क्सिवह तेडाव्रीया, गित्रा जन्म प्रमाण ॥ १५ ॥ श्री ॥ 





हाङः--तूगीया गिर शिखर सोह, एटनी । 
चडउभासि पारण करी सदृरुर्‌, कीयो तेथी विहार रे । 

मावियरा "पद्दणपुरड' पूजजी, कौीयउ उच्छव सार रे 1 १॥ 
माज धन भजिनरतनः वाया, गया पातक दर्‌ रे । 

श्रीसंय सगटड मनि दर्ट्यञ, प्रकट पुण्य पदर रे ॥२॥ आ०॥| 
भ्सोवनगिरी श्री संव साप्रहि, मव्रीया गणवार र । 
पदसार उच्छ सवल कीयड, सीट (तट?) 'पीयद््‌' सार रे ॥ङामा०॥ 


२३६ देतिदासिक जेन काव्य संग्रह्‌. 


संव नहं वांदिवि सुपर पून्यजी पटधार्‌ र 1 | ५ 
विचरता 'मरूधर देस सदेः साघु नड परिवार रे ॥्.जाना ¢ 
संच आग्रह आचिया हिव, पल्य धवीक्रानेर' रे। क 
(थमल धेणईः उच्छ कध, खर्वीयो धन ठेर र [[५1जा०] : 
उप्देस निज प्रतिवोध श्रावक, करता उप्र चिहाररे। त 
धवीरमपुर् चडमास आव्या, संव आत्रह्‌ं सार रे ॥६।। आर : 
चडमास पारण आविया हिव, चाहडमेरः सुजाणरे | -: ` ˆ `, 
चउमास राख्या संव मिलकर, पू्यजी परमाण रे ॥७॥। आ०। ` 
तिहा थी विचरी "कोटडदः मड; चतुर करी चट्मास्षरे1: . :, 
पारण जेसल्मेरः श्रावक, तेडीया उ्दास रे ॥८॥1-जा०॥ ` 
पडसार उच्छव "गोपः कीयो, टीयडउ ठखमी साह रे । 
याचकां वहुक्ड दान दीधड, मन धरी उच्छाह्‌ र 1[६॥ आ०॥ ` 
संघ आग्रह्‌ च्यारि कधा; पूजजी चउमास र्‌ । | 
धत-धनमजेसलमेरिश्रावकःरोक मय (नइ?)सावासरे। १०।।आग] . 
“आगर नई संघ आप्र, घणा कीघ विरोषरे ! . ¬ '. ` ॥ि 
आगर" गच्छन आव्या, श्राविक्रां मन देख रे 11१० . . 
. इकम बेगम तणड पामी, 'मानसिहः महिराण रे । # 
सार उच्छव अधिक कीयड; मेटीया रायराग रे ।। १२।।ॐा०. .. 
हरखीया यन मांहि सह्‌ भ्राविक;. वरतीया जयकार रे । | 
` याचका वांछित दान दीधड, प्रवर युल्य प्रकार रे ।॥१३।। आ०॥ ` 
 ..तप नियम्‌ ्रत.पचखांण करता, धारतां धर्म घ्यानरे । ` वि 
-निञ्‌ गुणे सगे श्रावकां मन, रंजीया -असमान रे ॥ १४।अ९॥ 


श्रीजिनरतनसरि निर्वाण रास २२७५ 








च्छमास्त चावी तिन कीधी, पूजजी परसिद्ध रे । 
न्वउमान्त चौथी चर राख्या, संव आप्रद्‌ किद्धं रे ॥१५।} आ०॥ 
दिनि दिन चद्व सुजस महियल, शुण अधिक्‌ गच्छराज रे । 
दुत्तर दुखस्रायर पटतां, जगत जाणे जिदाज र ॥ १६ आ०॥. 
करजोडी इम विनय एटनो ढाठः- 
इण विधि म रदतां थका, पूजजी नई दीडोख्ड असमायि ! 
कारण जोगई उपनी, करमे पिण दहो दिवि अवसार छखध॥ १॥; 
तुम्द विण पूज्जी किम सरइ । 
भ्मापादा सुदि दसम! थी, वपु बाधी हयो वंदन विकरार | 
ध्यान एक अरिहस्त नो, मनि राख हो छांडी जंजा 1 २1 तुः 
वद्रसगई मन वालियडउ, नवि फीधा हो ओपथ उपचार । 
संवेगी सिर सेदरो, ध्वउरासी' हो गच्छ महं ओरीकार ॥ ३॥ तु०॥; 
अर्प आउखो जाणीनई, पोतानउ दो पूजी तिण वार । 
स्रं अण्ण मदर्य, सचि छदी हो पातक आचार 1४॥ तु?) 
क्रोध सोभ माया तजी, तजीया बलि हो जे मद्‌ मोद्‌ । 
पापस्थानक सवि परिहर्या, जगमांहि दौ भत्ति वधती सोह ॥५॥तु०॥' 
मन वचन कायाईं करी, वलि छागा हो त्रत ना दपण जेह्‌ 
ते मधोयां भांपणा, गच्छ नायक दो गिद्आ गुण गह्‌ ॥ ६ ॥ वु०]. 
सरण च्यर्‌ उच्चरी, आरी दो सधा गुरुं देव । 
कमल पाप पखाछिनद्र, पट्‌ जीबन दो पाटी नित मेव ॥ ७ ॥ तु०॥ 
जीवे अनेक छोडाविया, चाचक्र मिटी हो धन खर्वी अनन्त 1 
दुखीयां दान दियञ घणो.धनं २ धन हो सुनि रोकं कटन्त ॥८॥तु०॥. 


२३८ एतिहासिक जेम कान्य संग्रह 


च ~ ~---~ --~ ~~ ~~~ ^~ ~~ ~~ *-^~ ~ 4 +~ ~ ~~~ ~ ^ ~~ ~^ न च = "च --- =  ०९ 


सवतत 'सतरदइ सय भट्ट, इग्यारं" हो त्रावणि वदि सारः| 
“सोसवारः (सातसः दिन्‌, सोभागी हो पटे पुर मंदार ।६।।त०! 
“चउरासी ठ जीवनद, खमावी दौ बारोड पाप । `  , 
श्हरपलछाभनद्‌ हरखस्यं.निन पाट हो अविचल थिर थाप 1९ मातु०॥ न 
निरमल चित नवक्रार नउ, मुखि कतां हौ धरता सुभध्यान 1 . , 
शरोपूज्यजी संवेगी द्ये, पष्टुता समर्‌ विमान ॥ ११} तु ` 
करे अनोपम कोकदी, मादो मुखमल दो वड सूक च्छायं । 4 
रया चन्दन अरगजा, कस्तूरो हो केसर चरचाय ।१२॥ तु०॥. - 
विधि विधि वालित्र वाजता, चडसारी हो जणे देव विमान | ९ 
यवर गयवर हीसतां, सहु खोक (यो)करता गुण गान ॥१३।६ु० ` _ 
हाद्---वाल्देसर युद्च वौनती गोडीचा राय ` एटनी । व 
वहृटो आमण दुमणो सोभागीए ताहर्ड परिवार हो । सोभागी०। 


परदेसी जिमि छांडिने सोऽ, जष्ये किम गणधघार हो | सो० 1.१1. 


दुरसण द्यो गुर्‌ मारां. सो० = 
सहु श्रावक आआचिका । सो० 1 जोव तुमची वाट हो । सो०। . 

एवेखा नहीं ठीटनी सो०; सुन्दर. रूप सुवा हो ।सो०। २1 
वेला थ वखाणनी सो०) मिरीया सह रायरांग हो । सो०। . 
आवी वसो पूटीयद सो०; वार म ल्यावो जाण हो! सो०। ३1. . 
आवी वडढा एकडा सो०, पंडित पूष्ण काजहो । सोऽ । =` ` `. 
वेगड उत्तर यड वुम्दं सो०, गरु श्रो . गच्छराज हो ] सोऽ 1.४ । ..: 
एक वरी सविचार नद्‌, बोल्ड वोर रसाल हो सो? । क 
॥ जोवड्‌ जिम सेहं नी सो०, उभा. वा गोपा -हो । सो० ।५। | 
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इतना दिवस छग दंती सो०, मन महं सहु नद आस हौ । सो०। 
तदं तउ भू तिक करी सो०, चाल्या छोडी निरास हो ! सो० । ६। 
चिष्य सहु वावी नद्‌ सो० फेस्यड मायद दाय दो० । सो०। 
ते वेला स्यु बसरी सो०) करि वीजा नउ हाथ हो । सो० [७ 
आवण मवयि न कही सो०, नाण्यउ मन मई नेह हो । सो० 1 
अनचद्‌ (‡) जेम चिचारी न सो०; छनमें दीधी डेद्‌ दयो ॥सो०॥८॥ 
चउमाघु पिग जाणि नड्‌ सो०, संक न माणी कटं दो ।सो०। 
अधविचद्‌ म मकी करी सो०, छण कहु छांडो जाद हो ।सो०।६। . 
देव विमाने मोदीयउ सो०, पी खव्ररि न कीध हो 1 सो० 1 
इदां तो छोभ न को हुतो सो० तिहां छोभडई चित्त दीव हो ।सो०।९०। 
आलस फिण दी वाठ नउ सो०+नवि हतर तिल मात हो 1 सो०। 
दोप तुम्दार्ड को नदीं सोत षरा 
मन यौ भावन मुंकतड सो०, एक समह्‌ पिण एम हो । सो०। 
ते पिण भाव विसारियउ सोगबीजा स धरे प्रेम हो ॥सो०।१२। 
पठ भर (पिणं) सरतो नदीं सो०, पून पखड निसदीस हो । सो० 1 
जम्‌व्रारोकिष जाइत्यइ्‌ सो०, मदि मोटा जगदीस हो ।सो०।१३। 
खिष२ मदं गुण संभर सो०, माठ पोद्र दिन राति हो । सो०। 
छण आगलि कदि दां सो०तेहनी वीगतते बात हो ।सो०।१४। 
बीसार्या निवि चीखरद सो०, सदगुरु ना गुण गाम दयो । सरो० | 
समरं सहु साचड मनद सो०, नित नित्त ठेद्‌ नाम हौ ।सो०ा१५। 
परति इग पंचम मर्द सोगसृरि सकट सिस्ताज दौ । सो” । 
तुद्य सरिखड जग को नदं सोगवद्सणी सुनिराज दो ।सो०९६। 





२४०. एतिद्ासिक जन काव्य संप्र 
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गच्छपति तो आग इमा सो०, होस्यद्‌ वि छड जेह्‌ हदो ।सो०। ` | 
पिण त्तो सम संसार्‌ मह सोगनवि दीम गुण रोह हो ।सो०।१० 
वखतावर विद्यानिड सो०, सूर सिद्धा प्रवीण हो । सोर ` 
कलियुग मादे जुवत्तां सो०, अधिको धरम धुरीण. सोग१८ ` 

तदं तउ ताहरड निस्वादीयड सो०, जनम गहय समान दये सोम, ` 
सींहण पण त्रत आदर्या सो०पाल्यञ सीह समान हो 'सो०।१९} ` 
वरिभुवन मई तारी क्षमा सो०, सासाह संसार दौ० । सोर | 

कलि महि इक तुं हओ सोऽ, निरलोभो गणधार ह्ये ।सो०।२०। 
महियल मद यश्च ताहसो सो०) कतां नवे पार हो } सो० | 
गुण अधिक्रा गच्छराज ना सो०, केता.करू' वखाण दो ।सो०।२१।: 
रास सरस इम आदिस्यड सो०, पूज्य तणड निरवाण.दो ।सोग। | | 
माव घण परमोद्‌ सु सो०, करल्यो खेम कल्याण हो ।सो०।२२। ` . 
श्रावण सुदि इग्यारसड सो०, थिर श्युभ थावर वारहो । सो० | ... 

'मानविजयः सौस इम भण सो०"कमखहरपशसुलकार दो ।सो०।२३। 


अति जयवेतउ “आगरः सो०, खरतर सेव सुखकार द्ये । सो०। 
सुख संपत देज्यो सदा सोगधरि मन दयुद्ध्‌ विचार हौ ।सो०1 २४. 
मणतां गुणतां भावस्य सो०, रसस सरस इक चित्त सो० | ‰ _ . 
नवनिधि सिद्धि महिमां चधड्‌ सोगथा्य)द्‌ जरम पवित्र हो ।सो०।२५ | 
॥ इति श्री श्री जिनस्तनसूरि निर्वाण रासि समात्तम्‌॥ 
सं०° १७११ वपे कातिक सुदि ७ दिने.सोम वासरे छिखितं पाटण्‌ . 
मध्ये मनजी करमसी कर्य छितं | साध्वी विघासिद्धि साध्वी- . 
समर्यासद्धि पठनाथे । पत्र ३ | 


( वीकानेर वरहद्‌-क्ञानसंडार ) 
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[क [म्य क क 
श्री जिनरतनसू(रे गीतानि 
न (9 
(८-& 
काठ अनन्तानन्त एटनो दाल- 
ध्री जिनरेत्न सूरश पूज वदिवा हो सुद्च मन छद सही । 
देण तुच दीदार, आवड चतुर्विव दो ग्रीसंघ साम उमही 1 १॥) 
~ शुया श्री गच्छसजा, खरतर गच्छ महे "पूज दीपडई सदा । 
प्रतपद्‌ धिक पडूर, जिण सुख दीढड दो सुख दोवड सुदा ॥ २॥ 
श्टुणिया' वंद विख्यत्त, साद (तिखोकसीः हो छ सिर सदर । 
शतेजल' दैवि मल्हार, दंस तणी परि दो सदगुर सवतर्यड ॥ ३॥ 
"पारण नयर्‌ ध्रसिद्ध्‌, श्री “जिनयजड' हो सद्र हयि यापीयड । 
सेवेगी सिरप्रार, अधिक़द जाणी दो शुर पद मापियिड॥ ४॥ 
सुख जिश्च पूनिमचंद, वाणि सुघास्स हो निज यख वरसतड 1 
करत उग्र विहार, अव्य जोवानद्‌ दहो नित प्रतिवोधतड ॥ ५॥ 
तादरो त्रिभुवन मांह, मस्तक णज दौ मन सधी घर । 
युगबर वीर जिणन्द्‌, तेद तणी परि हो उतछप्टी करद ॥ ६ ॥ 
(रण) मह& मवियण छोक; तुञ्च मुख देख्यां दो पाप स्वे रस्या । 
(णजविज्यः गुर रिप्य, श्ठपदर्पः भणि हो वंचित मुञ्च फल्या ॥ ७ ॥ 
(२) रागः-हाट-नायक्ारौ 
श्री गच्छ नायक सेवियड रे, यरी जिनरवनः सुरद रे । सुगुरुनी । 


पूज्य नड चयार मोत्तिया रे खाट, माणी मन भाणंद रे (सुरास्जी1१ 
१६ 
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आवड तुम्ह इण देस मरे लल । आ०;. ` ष # 
टणिया' वंस ख्पती रे, विलोकसीः साह मल्दार रे {सु०। ` 
ताये उरि हंसल्ड रे खाल, कामगवी अनुदार रे । ० [२ माद] .. 
श्री जिनराज सृरीसरट्‌' रे, सदह दीधर पाः रे 1 स०। | 
यड वखती वदागीयड रे खर, कलि मोतम नड वाट रसन दमार्‌ ` 
सीर करि थुख्मद्र समडरे; ख्पड़ वद्र कुमार रं । स°। ् 
यार पंच मदान्रत्‌ रे खल, खो तड नदीव लिगार रे (सटाआागं। । 
वाणी सारस वरसत्ड रे, सजट जल्द अनुहार्‌ रे । स० । ` 
आगम सूत्र अरथ भस्यड रे छार, री खरतर गणयार रे ।तनभाञ, 
श्री संच ह्रष अदछइ घण रे, वंदिवा तुम्हारा पाय रे । स । । 
तु सुख कमल निहालिवा रे खर, चाह धरं सणारयाय रे ।सग६। ` 
'निनराजः पाट्‌ चिर जयउ रे, सुहव चद आसीस रे । स० । . -. | 
'लेमहरपः सुनि इम सणई रे, दार जीवड कोडि वरी रे सन, 


= 


(३) राभः--षष्टार, दाट उ दो री 
“री जिनरतन' सूरिदा, दीप सुख पूनिम चंदा। सगर व॑दऽवे 1१1 
ष्टृणीयाः वंस विराज, दिन २ ए अधिक दिवाञद । स ॥ ८ 
पपाटणः महं पद पायउ, सव॒ आवक जन मन भाय । स०।३1 
^तिरोकंसी" शाह मल्दारा, "तारा देः उरि . अवतारा । स 1४1 : 
गुणे गोतम गणधारा, रुरु रूप चडइरछुमारा | स० 1५; , 
रीख्ड तड थूरभद्र॒ सोह, छन्नी स युणे मन मोहइ । स० 18 । 
आगम सरथ भंडारा, जिण छासण मई सिणगारा । स०। ७1 . ` 
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वाणी सुधारस वरसह, सुणिवा कु जन मन वेरसद्र । स० 1 ८। 
दम श्वेमहरपः गुण बोट, पृज्यजी के कोड न तोट । स०। ९। 
(क्रिरदोसमें श्राविक्रा रजी पठनार्थं कचिकेः ख्यं छिचित्र पत्र ३ संग्रह ) 
४) हाख-पोपर पंखियानी 
सुण रे पंथिया कव माद्‌ गच्छराज, सफर विदाणड माज । 

सरिया वंदित काज; सय्ा ओरी गच्छराज } # 

सुगि रे प॑ंयिया कव (मावर) गच्छराज । आंकणी । 

उभी जोव बाटडी, माई कद कोद युद । 

"सोन जीभ वधामणी, देसु प्थोदो तुद्च। १।यु०। 

सुमति गुपति धरता यच्छा, पाठ्द युद्ध आचार । 

किरिया भाचरत्ता थका, सादर बहु मणाार 1 २। सु०। 

"दणोया गोच दीपता, साह तिरोकसी जाणि । गः 

तारादि" जननी मशी, सुत जनम्या युग खानि। ३ । र| 

-मावदर संजम आदुर्यड, जननी युत सुखकानि । 

-जिणवर्‌ भाषित मारगद्‌, दीख्या श्रा "जिनराजः । ४ । सु०। 

"संवत शसचरदिमडः भट्द्‌, मास (भापाद्ः प्रमाण । 

श्रो जिनराजई थापिया, सुकट्द (सप्तमि जाणि 1 ५ । सु० | 

-गामागर पर चिहरता, जख्धर नी परि जाणि। 

भवियण नद्‌ पदिवोधत्ता, यैटउ उगत भाण । ६ । सु° 

“कनकलिड' गणिवर कद्ड, दिन दिन चू, आसीस । 

-प्री जिनरतन सुस्दिजी, ध्रतपड कोडि वरीस ! ७ । सु०। 
इषि श्री शुर गीतम्‌. ( पत्र ९ हमारे संप्रदने तत्कारीन छि ) 











रेष्ठ एतिहासिक जन च्च्य सं 
निकण मोतप्‌ 
८) दाङ--पोपर पंद्लीया जाति 
ध्री जिनरतनः सूरौसरो, दघ क्य संयम धार। 
द्यत विदयार संचर्या, “उपरमेन्‌ धुरः चिणवार | १।६. 
सुगर पन्य जी, उखि वोद इक वात्त। ह | 
। ग्रीतम सदहरास्, निसनेद्‌ अपार । 
वहम पज्यजी तुं सुश्च प्राण याधार | 
जीचण पञ्यनी तुम विण क्वण आधार 1} आंकणी 
धरत पिता 'तिदसेकसीः, तनदखदः उर्‌ धार । 
जिग णटुत्ड पुत्र जनमीयडउ, सयल जीव सग्धंकार ] 
ध््रा्ण वदिं खातिमः दिन्‌, कीध ( अणश्चण ) उवार्‌] - ` 
चःखविद्धर्‌ यध भावस्य, पास्यड निर्तीचार 1३1 
्रादक्‌ त्राव वांटिग, ओसवाख अनद्‌ श्रीमा) | 
द॒रसण दीं दुख हुवड, नाच्छ आट जं नाठ 1 ॥ 
च्यारं प्रहर ल्गि तिहा धरी, छोल्यान सनन (द) द्रेप। 1 
सह नाव्य तहा खामणट्‌, पास्या स्वेयना सख 1“भाः 
जट चटसर वहद्र, छोल्या कख कंडापं | 
देद्‌ पाड भूमिस्यं; शिष्य कर्‌ र विटा 11६ 
हिव पवं पज्सण आ्रीया, धरम कहुड मन क्रौडि | = - : ` 
श्री खय जोबद्रं वाट्डी, वांदणि - उपरि कोटि [थ्‌ 
तुम्द सरिखा ससार सदः देख्या महीं दीदार । । 
लोचन तृपति पामह न्दी, जत्र हुं सखवार ।<सहु० मी० ॥|. . 
युग प्रधान ग्री पूज्यजी, श्री जिनरतनः सुरि ४ 
सयक संघनद्‌ सुखकरू) "वमखरतनः.. जाणद्‌ 11६1४. 
(परं मानजी छि पत्र १से) | 


ध 9 


११ 


जाद 


२ 
५ 
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¶ जिन रलनसूरि पषधर जिनचन्द्रसूरि गोतानि ॥ 


“री जिनचन्द्‌ सूरोसू रे, गच्छ नायक्र गुण जाण रे । सोभागी । 
मदयर मह महिमा घणी र खाट, जाड राणो राण रे सो०।१॥ श्री 
सन्दर रूप सुदहामणो रे, वखतावर चड़ भाग रे ! सो०। 
श्वार्‌ वरस' नद उपनउ रे छान^ख्नुवह्‌ मनि वड्‌ सगरे सोगारा्र 
ओ ¶जिनस्त्र सुरोसरर मपियउरे, सहं ह्य संयम भार रे ॥सो०॥ 
श्री संवद्‌ उच्छ क्रियउ रे छार, 'जेसटमेर' मद्याररे सो० ॥ शश्र 
गीतम जिम गुण गहगहद रे, साद 'सदसमङ' नन्द्‌ रे । सो० । 
श्रणयर गौत गुण निलो रे सलद्रसण परमानन्द रे । सोाध्याप्रौ 
श्री 'जिनखत्र तूरोसरड' रे, दीयउ मचिचख पाट रे । सो०। 
वधतद बरस (मढा मई रे खा, सेवई युनिवर धाट रे {सो।।ाश्रो 
“सिन्दूर दै" युत चिर जयउरे छा, गच्छ खरतर सिणगार रे ।सो०। 
दीतछ चन्द्‌ तणी परइ रे छाठ, संवेगो सिरदार रे । सो० [द्षाश्रोर 
श्री (जिनरन्न' पटोधद रे, सहनो पृग्ड मास रे । सो० 1 
धर मन दपं उमादच्ड रे लार, पमगडई धविचाविला्ःरे सोगाभप्र 
॥ इति श्री वर्नमान श्री जिनचन्द्र सरि गीतम्‌ ॥ 
1 साध्वी रमा वाचनार्थम्‌ ॥ 
^ {2 

श्रोजिनचन्दुः सरीर वंदीयदं रे, गर्यड गछपति गुणमणि गेह रे । 
मोदनगारी मूरति तासी रे, वडीय विधाता सदृहयि षह रे । दश्री" 
चदनि कमल सरसति वासड कीयो रे, 

अड सिद्धि आचि रही जसु हदाधिरे। 
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कर दाहिण सिर याप्ड जहतः रे^ते नर पाम चंदि साधि रे ।साश्री° 
ईति उपद्रव कोन हुवड्‌ किदं र, जिहां किणि विचरडं श्री गछराजर्‌ | 
धरि २ म॑गट होवड नवनवा र, जातह्‌ भावठि समी भाज रे ।द्‌श्रीः 
धन-धत ग्रावक्र नह वन्ति स्राविक्रा रे, सावद्‌ भावि सुण उपरे र 1 
पामी धरमलाभ गुर्‌ आसिक्रारेःयाता सुखनउ जाणि निवस र ध्री? 


जोततां नयणे वीजा गच्छपत्ति रे, ते नवद्‌ जुगवर ताहरी जोडिरे । 


<॥ 


॥ 


श्री"जिनरतनः जदेसद्‌ आविया रे, रगइ राजनगर चडपासर्‌1 ` ` 
वणे सगुरु तमे पदवी र्दी रे,चिहु दिचि प्रगट्‌यर पुण्य प्रकारा र 1६! 
(ताद्टावंाद'जदमरू"तेजसीगरेदेव रुरू मगती माता तासरे 1 `. 
रख 'कसत्‌रः उख्व करी रे, गोभा वधारी जगम खात रे।७ग्री> . 
कुर उजवाख्क भणघर सोततमद्‌ रेः"सहस करण युपीयार दे" नंद रे} .. 
सुप्रसन्न इद्र जोवद्‌ जिण सामुंदड रे, तेहना जाव दोहग दद रे ८ | 
धर, शि गिर अविचर जांखगडइ रे, तां ठ्नि प्रतपड रच्छाधीलरे }. 
वाचकन्हपहरपःसपसाऽॐे रे'्रपचन्डः पमणड्‌ स्थिक जगीस.रे 1 

इति श्री गुर गीतप्‌ ( सं० १७३० खासू वदि € वीकानेरे छि० . 
पत्र २ हमार सप्रहस ) (. १ 
जीहो पंथी कहि. संदेसडड, जीहो पृज्यभी नइ पाड छाग ! जीहो०} 
गुर दरसण तू. देखतां जीहो, जागस्यह तुरा. भागि । १ 








न्मानजीक्रत गीत्से शी । 
सदयुखे (इ) श्री पूजजी रे, अरत दएष्वी दाणि! 
पाटद एहनउ थापज्यो रे, करेज्यो वचन प्रमाण ! ४ } मे° 1 


[1 
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~ ~~~ 


चतुर नर वदु श्रौ “जिनचन्द्र 

जीदो मतं श्रा्रणी देस ना , जीद सांभख्तरा दुख जाय । 

जीदो त्रिण कारणि तुं जाई नक्.जोदो करेञ्यो वचन प्रमाण [जीग) 

वचन प्रमाण कीया हुता जौ, घर माहि नरि निधि थाइ [ जी० 1 

गुर प्रणम्यं सुख सपनद, जीदो कुरति कदाप्रह्‌ जाद्‌ । ३1 जीर 

भ्वीकानयरड' जाणोयद रे, जी° बहू रिधिनउ भंडार । जी | 

विणगाम माहि दीपतउ जी, सहसक्ररणः सुखकार । ४ । जी० } 

“राजद्' कुखि उपनउ जी हो, नामई श्री जिनचन्द 1 जीद 1 

वद्रागि तिणि त्रत ठीयउ, मनि धरि अधिक्र आदं } ५} जी०। 

विया सुरगु सारिखड जी दो, पड बद्रस्छुमार 1 

श्री “जिनरन्न' पाट सदी, वहु सुखनड दातार । ६ । ० ! जो० } 

चिर जी्रड ग राजीयउ, खरतर गछ नड इन्द्र । जी० । 

पण्डित "करमसी' इम कटुद जी, प्रतपउ जां रवि चन्द्र । ७। 
. 

युगा वधावड सहु मोतियां, श्री 'जिणचंदः सुणिन्द्‌ 

सकल कला करि शोभत्ता; जाण करि पूनम चन्द्‌ ॥ १॥ सु° ॥ 

ख्घु घय संयम लिण छीग्रड, पुत्च अस्य नउ जाण। 

पूज पद्‌ पायड जिण परगड़ड, पूरव पुण्य प्रमाण ॥ २॥ सु ॥ 

श्री जिनर्त्न सूरि सद्‌ हदं, श्री संय तणई समक्ष । 

पाटदर्‌ धाप्या दे प्रम सुं, मति मन्त जाणि नद्‌ श्य ॥ ३ ॥ सु०॥ 

श्योपड़ाः वंशाद्‌ चिर जयः, सदिः शाह्‌ सुनन । 

मात ुपियारे' जनमियऽ, सहुको कद्ड्‌ धन धन्न ॥ ४ ॥ सु० ॥ 

श्री “जिन कुदार सुरि सानिथः्‌ प्रतिप कोडि यरीस । 

चयतद दवद गुद वधो, (कस्याणटूर्षः धद आश्चीस ॥ ५॥ सु० ॥ 


र्ट८  .. देतिदासिक जेन काव्य संह 





( ५) ६ 
पंचनदी क्षाधन कचित्ति ` 


` उछ्छती जख अक वो, कञ्चेठ चछिटेंतो । 

वरती वख्ती वेक स्चग अत्थाग हिरंती । 

भमरेटे भयमोत भषकती तटे भिडंती 

पडती जुडती पवन ज अनम जड उथंडती । 
` जप जाप आप परताप जप, सुरि संतर सानिध सव । । 
जिनरतनः पाट “जिगचन्ड' जुणतः "पंच नदी साधी प्रत्रट । ए । | 
(॥ कवित्त पंचनदी साधी तिण सप्रय रो ( १८ वौं शताब्दी कि०) 


1 


वाचकं असरविज्ञय शुण वणेन ` 
` कचिन्न _ 
साच शीर संतोष, साघु छ्छन सकजाह । 
वरषत अमृत बचन, विपुल विया वरदाई । ` 
“उद्यतिल्कः गुर्‌ अप, हरष सं दीयो बोध हित । 
` पुल्य थान निज परसि, चौपड कीयो ` विमछ चित्त । 
, -सलजन सुभाव संख सुं सदा, दाख हत वृञ्चे सकठ । | 
` चाचक वदां वखतैत वर, अमरख तुच यश्च अचर ।१।॥. ` 
,( जयचन्दज्ी के भण्डारस्थ उपरोक्त पत्रसे) ` ` 
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श्री जिनसुखसूरिजी 
८ बाबू दिजय सहजो नाहरके सोजन्यसे ) 


` जिन सूरि गीतम्‌ र 





जिनं सुखसूरि भीतम्‌ 
-- 
ाखः-रसोयानी 


सह मिलि सृहव माड मन री, गावो शुरु गच्छराय । सोमागी० 
विधि सुं वंदौ निनय सूरि नइ, जयं प्रणम्या सुख थाय ।सो०।१।स 
शवहुरा” गोत्र विराजद्र अति भला, "रूपचंद शाद मल्दार । सो० । 
शतनादे' माता उर उपनउ, खरतर सिणगार ।२। सो० ।सहु०। 
श्री “जिनचंद्र सूरीसर सदह, थाप्या अविचर पाट । सो०। 
शूग्तः विदरः श्री संघ नी साखड, सुविदित युनि जन थाट ।३।सो०। 
वारित छुबय मादे आद्रस्यउ, तप जप सु बहु टीन । सो० । 
आगम अस्थ विचार सुद्‌ समउ, विया चडद्‌ प्रवीण ।४॥सो०॥ 
सोभागी गुण रागो अति चणुं+ वड वखतौ गुण खाणि । सो०। 
कठिन क्रिया सुबिदित गछ साचवद्‌, मीठी अमृत चाणि ॥५॥सो०॥ 
सोम पण करि चंद सुहामणा, प्रतपड्‌ तेज दिणंद्‌ । सो०। 

रूप करा करि अधिक विराजतउ, मोड भवियण बन्द ॥६।।सो०॥ 
सूरि शणे छत्तीसे शोभा, बड बखती वड मानं । सो०। ` 

"रोक महाजन मनि वड वडा, राड राणा सुखतान ५1 सरो०।सहू०। 
-दिन २ बधतो दृउटति यु वधड, कीरति देस ररर । सो० 1 

सुज चि खंड चाव विसतरउ, माण मधिक्र सुविरेष । ८ सदटु। 





२५० एतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


संव मनोरथ पूरण सुरवर, “जिन सुखतूरि मर्ह॑त । सो० । , | 
इणपरि ुमतिविमङः असीस वदः परवद मननी रे खंति 1 ६सहुगै ` 
॥ इति श्री “जिनमुख सूरिः गीतम्‌ , श्राविका जगीजी वाचनार्थं ॥ 











( तत्कारीन छि० पत्र २ हमरे संग्रहसे ) 


(२) 


उदय थयो धन धन दिन आजनो, प्रगस्यउ पुण्य.षड्रो जो ।. ¦ | 
व्या आचारिज चदृती कला; नामे (जिनसुख सुरो" जी ॥उ०।॥१॥४ 
(सूरतः दह्रे हो जिनचंद सूरिजी, आप्यो मापणो पारो जी । 
महोत्सव गाजें वाजे मांडिया, गीतांरा गहगाटो जी ॥ ० ॥ २ 
"पारिखः शाहं भला पुण्यातमा, 'सामीदासः शसुरदासोजीः | 
पद्‌ ठवणो कीथो मन्‌ प्रेम सुं, वित्त खरच्या सुविलासो जौ ॥उ०॥३॥ 
खड़ी विध कधा रातीज्चगा; साहमी वत्सल सारो जी । 
प्रे कीधी पहिरापणी, सहु संघ नड्‌ . श्रीकारो जी ॥ उ० ॥ ४ ॥ ` 
संबत "सतर वासठे' समे, उच्छ वहु आसाढटोः जी! , 
सदि इयारसः पद्‌ महोत्सव सन्यो, चद्‌ छमा जसं चाहो जी ।3।५. 
(सदिर॑चाः ्वहुरा' जगि स्दिये, 'पीचोः नख परसंसो जी । 
मात पित्ता रूपचंद 'सरूपदेः, तेहनईइ ऊट अवत्तंसो जी ॥ उ०.॥६॥ 
प्रतपो एह घणा जुग गच्छपति, श्री “निनघुख सुरिन्दोः जी! 

ौ “धरमसीः कटं श्री संघ नद्‌, सद्‌ा अधिक करो आगंदौ जी ।उ०]७. ॥ 


[ति 2 
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-~----------~---~--~~- 


निनरखस्ररि निर्वाण गीतम्‌ 


दव्ट--सवृकडलना 
सदीयं चारौ शुर वांदधिवा, सजि करि सो सिगार । 
सदेरी भाव सुं केषर भरोय कचोटडी, महि मैटी धनसार स०।१) 
"सतते मसीय" समे, (जेठ पसन" जग जांण । स० 1 
अणद्यण करि आराधना, पाम्यौ पदं निरंण । स०। २। 
जिनचन्द्‌ सूरि" पारोध्, प्रो जिनसुख सूरिन्द' ) स? । 
द्रसण दौकति संप, प्रणम्यं परमा्ंदरं । स० 1३ ॥ 
पदे थाप्यौ निज दाथ सु? श्री जिनभक्ि' सूरौस । स०। 
खस्चे संब धन खाति सु, इद फदै आआसीस । स० । ४1 
परिणी नगर रटीयामणो, श्राघक सह॒ बिधि जांण } से०। 
देस प्रदेयो दीपता, मन मेदे मदहिरण । स०।५॥। 
धूम तणी धिर "थापना, मोटे करे मदिराण । स०। 
हप क संव देतु सु, मासत अधिकी माण । स०। ६। 
(माह शकट छ सै दिन, दुभ महूरत सोमवार  स०। 
श्री भिनभक्तिः ्रतिष्टिया, हर्या सू नर नार । स० (७ 
सहीय सदेखी सवि भिटी, पिर पटम्बर चीर । स० 1 
शण गावौ गछगायं ना, मेरु तणी परे धीर । स० | ८1 
नामै नवनिधि संपन, आरती अगो धाय । स० ] 
कर जोड़ी धरेखजो" कै, रुख २ खगे पाय ॥ सदेरी माव सुं ६॥ 
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<~ ~~ ~ ~~ ^^. 


॥ ------ ~न च्््््--~- 


[+ 











~ ~ ~ ~ ~ ५५५ ^ =^ ^ 








ट्टः 
“जिनक्ति' जतीसर वंदो, चढत कला दोपति चंद रे! जि०। छ 
खरतर गच्छ नायक राजे, छत्री स गुणे करि छाज रे ! १  जिन०। 
ओओ 'जिणसुख सुरि" सनाथे, दीधो पद्‌ आपणे हाये रे । जि०। 
श्री रिणीपुरः संव सवायो, महोछव कीधो मन मायो रे । २जि०। 
"सेठीया दसै सुखदाई, श्री जिन धस -सोम सवाई रे । जि०। ` 
दर्द पित्ता धर्मधीरो, !दरिुखदेः दरे दीरौ रे । ३। जि०। 
खधुबय जिण.चारित टीथो, सद्गु नै सुप्रसन्न कीधो रे ! जि०] ` ` 
त्रिया. जुं हृड वरदा पुन्ये .गुर पदवौ ` पाई रे7४। जि०। 
ध्रगटयो जश्च देस प्रदेसे, चरते आज्ञा सुविसेसं रे । जि०। , 
वाटं सहु देस वाइ, खरतर ` गच्छपति सुखदाई । ५ । जिन० । 
संवत (सतर उगुण्यासी, जेष्ट . वदि चीजः पुण्य प्रकासी रे । जि०। 
सहु खुनस रिणी संघ साध्या, इम कदै.शवर्मसी उपाध्या रे । ६ जि" 
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श्री जिनभक्तिसूरिी 
८ षाव विजय स्िहजी नार सौजन्यते ) 





वाचनाचार्य सुखसागर गीतम्‌ २५३ 


॥वाचनाचायं छुखसागर्‌ गतम्ब। 


राग -कड़खारी 
वाचनाचाय शुखसागरः चंदियः 
सुगुण सोभाग जसु जगि सवायो 1 
द्ग उच्छरदध धरि नारि नर नित नमे 
कठिने किसिा करण इङि कायो ॥ १॥ वा० 1 
पूज्य आदेश्च वलि शंमणोः वांदिवा, 
५ मयरि “खंभादतं' अधिक्र सुख वास । 
संघ नी माण युप्रमाण करि पड्कम्या 
चतुर चित चंग सूं चरम चौमास ॥२्‌॥ब।०], 
करिय चोमा अति खाद्च माणदसूं, 





निन कचन रजन्या सकल नर नारी । 
ज्ञान परमाण निज माघ तुच्छ जाणिन, 
साधु त्रत साचवद्र विय संभारि ॥ ३॥ वा०।१ 
प्रथम पोरसि अनै बलिय (सं° १७२५) 'मिगसरः, तणी 
(कसिण चवदुस' अने "सोमः ्युभ) वार । 
ऊंचो चदु एह्वड वयण सुख सं क्दयो 
ध ऊच गन्त जाणना एह साच।र 1] ४ ॥ वा० | 
करिय जणप्तण अनं वलिय आराधना, 
सकल जीव रादि छम चित्त खमावी । 
मन वचन काय एत्रिरण चुद्ध सुः 
भाव धरि भावना वार भावी ॥ ५॥ वा० ॥\ 


र्थ एतिहासिक जेन काव्य संप्रह 





एक्‌ मन भजन भगवंत नड करति 
सुणतहिं उत्तराघ्ययन्‌ वाजि | 
सावचेत आपो संव वेठा थका, :, ॐ 
स्वगं गति छहिय पुण्यवन्त प्रणी 1 -६ || वा० ॥! 
-वादियां गंजणो सक्क जण रंजणो 
प्राः घट ज्ञान वहु ज्ञाण परो । 
दुःख दद्र हरि युख संपति करद्‌ | 
सुप्रसन्न सेवकां हुड सनूरो 1 ७ । बा० | 
आग वड भेटयइई राग मन खाइ नड, । । 
गाइ नइ सुगुण शोमा. वङ्ञई । ` ' 
कुकमे केसर पूतां पाटुका अधिकः | 
धरि कद्ध तव निद्धि मई ॥ ८ ॥ वा० | 
संव सुखदाय सन य्‌ सुख सागराः ` ^ 
नागरा नित नमई कौस नामी । ~ 
-गणि 'समयहषः नित सुगुर गुण गावतां 
सिद्धि नव निद्धि वहु ्रद्धि पासी! €] वा०॥ . . 
1} इति गुर गीतम्‌ ॥ 





~~~ 
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हीरकीत्तिं परम्परा 








॥ कचित्त 1 
'पद्मदेम' गुदं प्रवर, सदा सेवक सुख सपि । 

श्दानराज' दिख साच, सेवतां संकट कापै | 

°निखय सुन्दर वाचक युगुरु, सादय सुखकारी 1 
श्षसजः गुणवन्त, प्टीरकीरति' हितकारी ॥ 

पाये सुगुरं पांच मेदं सम, प॑चानुत्तरनो पर । 
दीजियै सुख संतान रिद्धि, "राजटाभ' बीनतवि कर ।॥१॥ 

चाचकं प्रवर "याम जो" वड़ो मुनिवर वखतावर्‌ 1 
नामे नयनियि होड, “राजहर गुण सागर ॥ 

पण्डित चतुर प्रीण, सुगति जाणन जोरावर । 

'तिख्क पद्य! 'दानगाज, ष्दीरकीरतिः पाटोधर ॥ . 
इम कह श्द्धि आणंद्‌ फस, सुख सन्तति धो संपदा । 
"राजसम कर गुर जी हुन्यो, सेवक नु, सुप्रसन्न सदा ॥२॥ 

1 सरवन १७५० वपे मिती माघ सुदि ५ दिने ॥ 
॥ श्री गुरभ्यो नमः ॥ 
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(१ > € । 
व< इर रयसन्‌. सतत्‌ 
~< ध्व 

स्रो दीरकीरतिः वाचक प्रणमो, सुर मणि सुरन सुरथेन समो । 
अरियग दुख दोग दरि रसद, चरि नवनिधि छिलमो रंग रमई्‌ 1१! 
सुख संपति दायक उपगारी, सेवक जन चंड सानिध कारी । 
टवधड्‌ गुर्‌ गोयस गणधारी, नित ध्यान धद हं वाटहारी २. 
गुर्‌ चरण करण वघ व्रत पाच. तप जप करि अश्चुभ करम राष््र॥ 
पूरव मुनिवर मारग चाल निज देव सुंशुर मनि संभा 1 ३\ 
श्री गोट्वद्मः वंखड दीपद, ते जद करि दिनकर नद जीप 
महियल मंडर सदिमा .जागद्‌;, सेवक दलि पाये छमगद्‌ । ४ ॥ 
सिद्ध॑त अरथ गुण संडार, छव) काय वृढ प्रति हितक्ार । 
समितौ अजव मद्व सार) सत्ती खंजम तप निरधार 1 ५। 
अणदीधड न ठीचद्‌ साच वदेई, आकिचन (दरा) विध खीर हवं } .. 
समाहार तणा दूषण टाल्ड, वडतालीस सुद्धि क्रिया पाल्द्‌ । ६1 - 
दाखा जरगुर्‌ जिनचन्ड्‌ तणड्‌, महिमा जस वास संसार धणड्‌ । 
गणि 'दानराजः पारे उदयो, वाचक वर द्दीरकौरत्ति जयो । ७] 
संवत सतर रुणतोसः समद, रदिया चोमासड अंत समय | 
श्रावण सुदि चञ्दस' जोधाणद्कः ज्ञानई्‌ करि आञ्खो जाणइ । ८ । 
चोरासी योनि खमावि सहू , छख पाप अढार आलोच वदू । 
अपन मुख अणदरण आद्रीयो, निज चित्ते ध्यान धरम धरीयो 1४ 


नवकार्‌ महामंत्र संसारो, गति असुम्‌ करम दृरे टारी 1 
जण्ण पहुर वि आराघी, सुह आंणद॒सुर पदवी सधी । १०। 
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सवर शशगुणतीसद' "माड मासद्‌, तिरसः दिवसई्‌ मन उल्दासद 1 

वद महुरत प्राचि सुम वार, पगा याप्याः यजय कार । ११) 

श्री पद्मदेमः वाचकं प्रवरू) ओओ (दानराजः सोदाग कद्ध 1 

श्री "निख्यसुदर'ह्रपराजः सुदा, प्रणमो शी ष्दीरकीरत्ति' सदा ।१२) 

पायं गुरना पमल सोद, (पंच) परमेसर जिम मन मोर । 

सम्या सवक द्रसण दीजै, सुख संतति उद उन्नति कीसै । १२1 

पांये गुहा पूज्यां ] पगछा, दुख मारत्ति रोग { टर सगा 1 

घरि वदां माई मिख्ड कमखा, शुरु तूलं थोक सदू सखा ¡ १४1 

पय पृन्नो गुर हिय माव करो, केसर चन्दन सु चित्त धरी । 

सद्र सुपसाग्रद्‌ ररी, ददै पुत्र क्छ समृद्धे वरी । १५} 

दिनि दिन आण्‌ सुपति दाता, गर चरणे मदनिस ओ राता । 

मनवेदित पूरण कामगवो, सेवक सुखदायक धिक छवी 1 १६१ 

खाचद सादिव तुहिन मेयो, हं छिज्मतगर भगत तेरे! 

सुपसायई शुर नवर निद संप(ज)ई, गणि 'राजखाम सेवक जंपद्‌ । १५४ 
1 इति 
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उघाऽ आावश्रखोद्‌ खगंगसन गीतम्‌ 


<< 
न° १ 


जिसो भाव जोगी जती जोग तत्त जाणतो, वेण दखाणतो अग्रत वाणि | 
सा्चीयो विसो अवसाण २ सिध, जंपं अरिदंत्ति मनि अंति जाणी।।१। 
व्याकरण तकं सिद्ध॑त वेदन्त री, जीद वदतौ सदा सेद्‌ जसो । 
भाव िष (भाव परमोदः चो माव सुद्ध, । 
हं तौ आद्य त्िसो मरण हयो ।२। 
रे चोरासीये न द कोई ईयं गुणि, श्रवण सुनीयो न को एम सीयो । 
(मावपरमोद्‌) जिम मुखा भगवतत भणे, 
रीयां जम लाह खग॑लोक रीधो ॥३॥ 
वरसि श्युग वेद मुनि इंदं १७४८४ शुरू (माह वदि" व 
वातत अखिघात जुग सात चचिसी । ` 
चड पारकं तणी घणी महिमा वस्त, 
रात दिन वडा कवि पात रचिसी ॥४॥ 
लं २ कडखासें 
चिरदे वखाणी जे जी भभावपरमोद क्रुख से भाण । 
जग मांहि जाणिजञे जी, परधान पुरूष प्रमाण । टेक 
परधांन सुजस निधान प्रगडर, वाधते सुखि वान ! 
असमान मान गुमान अमली? मांण दीयण सु दान । 
 ऊतधां नाथणा नडण अनडं, पूजते निज प्राण 1 
` दीपो सख गुण जाण दीपे, खरतर दीवांण ॥१।।वि०॥. - 
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व्याकरण वेद पुराण चदतौ, सकर सैन सिद्धन्त 1 

प्रहमन्ञान आतम धरम चित्त, उपयान जोग विधन्त 

सागम पेताठीष मर्ये, फथे कोद न कांण। 

पाठक पदवी धार प्रथि(पि) मे, एदनै सदिनाण ॥२॥ वि? 
धुटभद्र॒ नारद जिस धीरम, सीट सत्त 'सरप । 

*जिनरतनः सरि पद्रि जेन्‌, इये बुद्धि अनूप 1 

तिम श्वंद्‌' र पिण छदि चख्तौ, वडिम आगोबाण 1 

पाट पति छत्रपति पाव पूजे, रीक्चै राबराण ॥ ३॥ बि? ॥ 
शजिनरज सूरिः जिदाज जिन धरम, मष्रारक सुनिभूप । 

विष्य तास (मावविजः समो श्रम, गच्छ चोरासी रूप । 

भ्माव विनयः तिणरं पाट भणि, वडिम गुण वखांण । 

एतं वंस राजंस भोपम, सटहिजे सुविदाण. ॥ ४ ॥ वि० ॥ 
वाचतो वाणि ब्ंणि सविर, भग्रत धारा एम! 

नव नवा नव रस वचन निहपम, जटहरां ध्वनि जेम । 

जस सुस पंकज वास पसरी, प्रथ्यी र परिमाण। 

रवि चंवु ने भ्र.(ब) मेर रषिसी, सुजस रा सदिनांण ॥ ५॥ व्रि ॥ 
जिण वाङ वय ्रह्म चार चारित्र, छोयो जती प्रत योग । 

चय तरण पण मनेन वंडया, भला वहित भोग । 

तत पंच सावत नेम जत सत, वाच रुद्र ्रद्मांणं। 

सुकीयो नदीं अरित यु ट, अंत २ मवसाण ॥ ६ 1 वि० ॥ 
भरथना सीत उचरे, गृद्ध सरा च्यार1 

मनि क्रोध कपट मिथ्यातमुके ; लोभ नीय हगार । 
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नहीं कोद वैर चिरोध क्िणयु, मोद नहीं अतिमांभ। 

परलोक इद्रपुरि पहोतो, पचखि भव (पच)खाण |} ७{चि०॥ 

संवत 'सतरेसते चमषः, "माह वदि" गुरवार । 

“पंचमिः तिथ वलि पुर पिष्टे, सीख मति करि सार 

भरि वीख लवी चरम मव चची, देवता जिम उण) 

तप जप च परताप पर-भवि, पहुचस्यं निरवाण । ८ ॥ वि ॥ 
इति श्री माद््रमोदोपाध्यायनामंत्यावस्थायायुपरि यष संपूर्मं । 

( करपाचंद्र सूरि त्ञान भंडारस्थ राकस ) 


र जेनयती गुण वणन ‰& ` 
न 
कैद तो समस्त त्याच भन्थमे दरस्त देखे, | 
रसोमे रस्त गुस्त पून दनत्पती हं; 
किस्त करे तपकी प्रस्त धरे योग ध्यान, | 
हस्त कं विोकवै कं सासुद्रिक मती दे 1 
पून क गृहस्तके वखके जु प्राक है 
चुस्त हं कलमे; हस्त करामात छती हं । 
'खेत्तस।ः कदत पट्‌दशनमं खवरदार 
जेनमें जवर्दस्त पेते मस्त (जती है । 


( १८ वीं रताब्दी छि> पत्र जय० भं० }. 
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कविवर जिनहपजीकी हस्तलिपि 
( कथिक स्वयं रचित स्तवनादि 
संग्रहकी प्रतिका मध्य पत्र) , 


कविर भिनद्पं गीतम्‌ २६१ 


~~~-~-------------~--------~ ~----~---~---~-------~~ 


कविवर जिनहषं गीतम्‌ । 
तदव ` 


1 दोदा ॥ 
सरति चरण ममी करी, गास्युं श्री धर्पिराय । 
श्री जिनदरप, मोटो यत्ति, समय अनुसार फटिवाय ॥९॥ 
मंद मौने ञे थयो) उपगारी सिष्दार। 
सरस ओडिका करी, करयो ज्ञाने विस्तार ॥२॥ 
-उपगासी जगि षट्वा) रुणवंता त्रत घार। 
तेहना गुण गातं यकर, हुड सफल अवतार ॥२॥ 


बाड़ी ते गडां गामनो ॥ देसी ॥ 
खी जिनदरप युनीश्वर गाये, पेये व॑दित सी. । 
टसम कार मादिं पणि दीपती, किरिया युद्धौ फीध 11१1 स्रीजि० ॥ 
युद्ध क्रिया मारग अभ्यासता, तञजता माया मोस । 
रोस घरड्‌ नदी केस्यं युनीवरू, संदर चिक्र नदी सोर 
. दाब्नीजिना 
पंच महाव्रत पट प्रेमस्यु; न धरे देपन राग। 
कपट ख्पेद चपेटां परिदरद, निरमठ मन सं बद्राग 1३ सी 
१ क 
सर गुणे दूर हट जेहन, चाने दाठता (र) दरि । 
ममता मान नदी मनि जेदने, समत साघु नु नूर [४ाश्रीष] 
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~~ ^^ ~~~ ^~ ^-^ 


मंदमती ने' शाख वंचावता, आपता ज्ञान नो पंथ । 

जोडिच्छा माहि मन रातो, निरछोमी निद्र [भारी 
द्रं जयमहातम आदि मला; तेना कीधा रे रस । | 
जिन स्तुति छंद छप्पया चप, कीधा सक भटा मास ।क्षाय्री॥ः 
निज चकति इम ज्ञान विस्तारीयु , अप्रमत्त गुणना निवास । ` 

द्यां युमति अनवर चार्ता, भापासुमति स्यु भाप ।आा्री। 
एषणासुमति आहारं चिन्त धरय्‌", नही किह प्रतिवेध 1 

निरीह पणं मन ट्ख जेहन, नही को करेशनो. घव 1<ाश्नी( 
गच्छनो ममल नदी पण जेहन, शुडा निस्प्ह वंत । ‰ . `` .. 


रति दांत गुणे अरंकर्, शोभागी सत्यवंतत ।प[श्री॥ 
( २) 


्रीजिनहरप सुनीश्वर वंदीड्‌, गीत्तास्थ गुण्वंत्त 1 | 

गच्छ चुरासीदं जाणई जेदने, मानदं सहु जन संत 1१॥ . . 
पंचाचार आचारं चाटता, नव विध व्रह्मचर्यधार । | 
आवद्यकादिक करणी उद्यम्‌ , करता र॒कति विस्तारि ॥२। 

आञ्‌ कालिनारे कपटी थया, मांडी डाक इमाङ । 

निज पर आतमने धूतारता, एहवो न धरयोरे चाक ॥३॥ 

आज तों ज्ञान अभ्यास अधिक, किरिय तिद. अणगार । ` 

ते 'जिनहरष' मादि गुण पामीड, निदे तेह गमार 11४1 

आप मती अज्ञान करिया करी, बा(द१डकई्‌ जिम सांड + ` 

हुं गीतारथ इम सुख भाखता, खु थारे षाड ।५।1. ` 





न न नन 
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कामिनि क्रचन तञवां सोरिरं, सोद चजघु' गेह । 

पणि जन अनुध्रत्ति तञजवी दोदरी, “जिनहरपदं" तजी तेद्‌ ॥६॥ 
श्रीसादायि% पणि सुम आाव्री म्या, गरीशृद्धिविजयः अणगार । 
न्याय उपन्नदरे सेवा वहु करी; परण पुष्य अवतार ॥७॥ 
घाराधनां करावद साधने, जिन भाज्ञा परमाण ।` ` ` 

ङ्ख चुरसीरे योनिं जोव मावतां, ध्याता रूडंख ध्यान ।६] 
पंच परमेष्टीरे चित्तद्‌ ध्याता, गया स्वर्गे मुनिराय । 

मांडवी कीधोरे संडी श्रावक, निहूरण काम कराय ॥[६॥ 
*"पाटणः माहिर घन ए सुनिवर , विचर्या काल विशेष । 
सूंडपणै रव अंत, समद तराई › धरता सुम मति रेख ।॥१०॥ 
धन भजिनहरप नाम सुदामगु, थन २ ए सुनिरय । 

नाम सुदाय निस्णर साधतुं, (कवीयगः इम रुणगाय ॥११॥ 
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 कवियण कृत 
देव विखस । 
( देव्छ॑द्रजी अहाराजनो यस ) ` 


सुत प्रेमरान्ी वने,-प्रोद्धासन चिदृहंस 
ते तेम रि(ह)दये अक्षता, (आदिनाथ अवतंस ॥ १ ॥ ` 
“छु देशे करुणानिपि, उत्पन्न श्य्रीनिनशान्ति, ` 
राति थइ सवि जनपदे, कार्तस्वर जस कान्ति .॥ २ ॥ 
व्रह्यचारोचडामणि; योगीदवरमें चंद , व 
तारक राज्जुलनारिनो, प्रणस निमिनिणंदः 1 ३॥ . 
यशनामिक कृत्य तहर , पुरीसादाणौ बिष्ट, | 
वामाङ्ल वडभामीयो, पारसनाथः मरद्‌ ॥ ४.॥ . 
जिनर्ासननो सुपति, ्वद्ध॑मानः जिनभाण, | 
दषम पचम आरके, ` सक्छ प्रवत्तं आण 1] ५ ॥ ,. 
पंच परमेष्ठि जिनवरा, प्रणम हुं चरिणकाट, | 





~~~ ~~~ ^^ 





अन्य एकोर्नविरति निना, तस प्रणम सुविष्राक ॥ € ॥ . ` 


सरसती व(र)सती युखकजे, (माघः कचिने साध्य, । 
“कालिदासः मूरख प्रते, कीयो कवि कीधा पय । ७ ॥ ` 

महवादी" तुज सांनिधे, जीत्या . वौद्ध - अनेक 
तुज द्रिसणे पद्‌ र्न्धिनी, उत्पन्न थड विवेक ॥ ८ ॥. ` 
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तिम माताना सदहास्यथी, गाजी मर्द श्देवचद्र, 
ष्वेवविखास' रँ मरु, खरतरगच्छ दिणेद्‌ 1 ६ 1॥ 
कोड देवाणुप्रिय कदे, ए स्तवना करे किम, 
स्या ९ गुण जोई बरण्वे, ध्यु बोडे जिम तिम ॥ १०॥ 
पंचमकाले देत्रचद्‌ः ना, गुण दाख यत्र, 
" यथार्थपणे (कदो) सुज प्रते, तो सत्य मातु जत्र ॥ ११ ॥ 
` सामलि मूढरिरोमणि, खछतता गुण कटे जेह्‌, 
परसंस क्रिम कोविद्‌ करे, गुण कहं साभि तेद्‌ ॥ १२॥ 
` पचमकाटे देवचंद्रनी*, गंधदस्ति जे तुस्थ, 
„ प्रभावक श्रीवीरनो, थयो अघुना वहुमृर्य ॥ ९३ 1 
रत्नाकर्पसिघु सदश, चतुविथ संव जिन भूष, 
कही गयाते सत्य छे, सभिट तास ररूप ॥ १४ ॥ 
ठाल--कपुर होये अति उजघुरे ए देरी । 
सी देवचेद्रनीना गुण कुरे, सामल ! चतुर सुजा । 
घटता गुणनो प्ररूपणारे , कदैवाने सावधानरे । 
भविकरा सामो मूी प्रसाद 1 टक। ॥ १॥ 
भ्रयम गुणे स जल्पनारे ९, वीजे गुणे बुद्धिमान । 
च्रे गुणे ज्ञानवततारे३, चये शस्त्रे ध्यानरे ४ ।भविक्ा०। सां० ।२। 
पंचम गुणे निःकपटतारे५, गुण च्रे नदी कोधे 1 
संनरनो ते जांणीयेरे, नदौ अनंता नी योधे ।भवि०। सां 1२ 
मर्दकनार नदी रुण सातमेरे, ७ आएरमे सुव्रनी व्यक्ति ८। 
जीद्रन्यनी ` प्र्पणारे , जणे तेदनी युके ॥ भ० ॥ सा० ॥४्ा 
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सक्छ आगम हृदये रस्यार, तेहना मांगा जह्‌ । 

८कर्मप्॑थः "कस्मपयदीः ना रे, स्वप्नां अर्थना नेद र्‌ । भनसा० ५) 
तवम सक्रछ ते द्ास्त्रनारः ६ पारगामी पृञ्य। | 
टकार कौमुदी भाप्यजेरे, अप्टाद्रसा कोच्च ना याद्छरे (०! सां० ]६। ` 
सक भापामें प्रवीणतार, पिगट छत रौप नाग] 
का्याद्िक नैपथ यलं रे, स्व्तेद्य चास्त्रे जशाग रे । च । सां० {< 
जोतिप सिद्धान्त शिरोमणि र, स्यायदास्वे प्रवीण } १ 
सारित्य शास्ते सुसतर रे, स्वपरदयास्त्रे रीण.र 1 मत | सं 1८ 
दशमे गुणे नेरी २, १० दीनने करे उपगार । 
एकादरो विद्यात्तणी र, ११ दानक्ञाखनो प्यार रे । भ० । सां२।६॥. 
गछ चौरासी मुनिवर २, रेवा मवि वरि्यादान | । वि 
नाकारे नदी भुखथकी रे, नय उपनां विधान रे ! म० । सां० 1 १०\ 
अपर मि्यात्ती जीवडार, तेदनी विद्यानो पोस। | 
सपूर्वं सास्तरनी वाचना रे, देतां न करे सोसरे ! म० ! सां०। १९. 
विदयादानयी अधिकता रे, नही कोड्‌ अवर ते दान 1 ` 

न करे प्रमाद भणावतां र, व्यसन ना नही त्ोफान र । भ० ।सां०।१२। 
पुस्तक संचय वादश्च गुणे र, १२ जीणने. करे नूतन 

स्वगणमे अपर गणे रे, प्रतिष्टाधारक जन रे) स० । सां०) -१३। 
वाचक पदवी त्रयोदद्चा गुणे रे, १३ चोदमे वादीजीत, १४ | 
पनरमे जेहना उपदेशथी रे, १५ चत्यनूत(न)नी प्रोतति ।भ०। सां० ।१४। 
सोट्मे वचनातिशयथो रे, १६ द्रव्य (ख)स्वाव्यो धमथान । 
सप्तदशे राजेनद्र पाय न्यो रे, आज्ञा माने प्रधाने 1 भ० } सां ।९५। 
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मारि उपद्रव टाढीमो रे, अष्डाद्रो गुणे जेह १८ 

दे देशे गुण कीत्तिनी रे, प्रवत्तं विख्यातनुं गेह रे 1 मन सां०। १६} 
एकोनविंशति गुणगणे रे, आजानवाहु देवचंद्र १६1 

न्ध्या उद्धार बीसखमे गुणे र, मवधि जाणे सुरेष्‌ रे । भ० ।सां० 1९५ 
जिम शेपनागने दिरमणि रे, तेहना गुण छे अनन्त 

तिमदेवचंद्र मणि म॑जर(मस्तकेरे)एकवीस गुण महंत राभगसं०।१८। 
प्रभाविक्र पृद्य आगे थयारे, अधुना तेने तव्य । 

ए गुण वावीस स्थुखतारे, सूम गुण बहुमूल्य र । भ० । सां० ! १६ । 
पठम ढाट ए गुणतणी रे, कवियणे मादी जेह्‌ 1 

सल्पभवी दस्यते सद्र, पद्वा पुरि थोडा जगरेहरे ।भगसां०२० 


(श ट्दा- 
प्रथ ठा ए रुणतणी, कवियण भाखी जेः 
विपक्षीने जाणचा, मनम जाणे तेद्‌ । ॥ १॥ 
शाणतो सत्र प्रगट छे, देश चिदेदा विख्यात , 
कवियणनी अधिकारा स्यं १ एमे छे याते । ॥ २॥ 
कविय के एक जीमते, किम गुणवर्णन जाय, 
सागरे पाणी षणो, गागर (न ) समाय 11 ३॥ 
चछा कोद्र भव्रि पुस्ये, कवण ज्ञाति कुण जात्ति, 
मातपित्ा किदं एटनां, ते संभखयो भाति ॥ ४ ॥ 
देश कहां विहं जन्मभृ, चण शुखना ए रिप्यः 
कुण श्चीपृज्य वरि हुवा, मल उच्टे रीषि दीक्ष ।॥ ५} 
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-विद्याचिग्रार्द किं थया, किम सरस्वती प्रसन्न; 
† साधना कीधी भरी, सुणतां वित्त प्रसन्न ॥ ६॥ 

देवचन्द्रना वचनी, किम खस्वाणो द्रव्य 
किम भूपति पाये नम्या, ते विरतंत कहु मव्य 11 ७. 
सवं गुण गणनी वारता, माषे कवियण जेह्‌; | 
सांभख्जो भविजन तुमे, पावन थये देह । ८॥. ` 


देरी दभीरानी । 
थाटी आकारे थिर सो, जंबुद्रीप विदीत । विवेकी । 
तेह मे सरतक्षेत्र रम्यता; आरज देश सुप्रतीत । वि० ॥ १. ॥ 

“ भवियण भाव धरो सुणो ॥ वि०॥ 

मर्स्थल देर तिहां सुन्दर, वेह मे "विकानेरः दरंग ॥ वि० ॥ . 
तेने निकट एक रम्यता, प्राम अछ सुम चंग ॥ वि० ॥ २॥ था० ॥ 
रिद्धिवंत महाजन घणा, रिद्धेकरी. ससद्ध; ॥ वि०॥ 
अमारोकब्दनी घोषणा, सुखी जन सुबुद्धि \। वि० ॥ ३ ॥ था० ॥ ` ` ' 
“ञशरवशे' ज्ञाति जाणीये, ्टंणीयोः गोत्र सुजात ॥ वि० {` . ` 
साह श्री शतुख्खीदासनीः, धमचुद्धि चिख्यात ॥ वि० ॥ & |¦ था० ॥ 
तुलसीदासः नी मार्या, '्धनवाड' पुत्यवंत | विवेकी । ` 
सीर आ्ारे सोभती, सत्यव््तय क्ष्मावेत ॥ वि० 1} ५ ॥ था० ॥ 
यथाराक्ति क्य विक्रयता, व्यवहारयु जेधाम ॥ वि०॥ ` | 
दम्पती प्रीतिपरम्परा, धर्मे खरचे दाम ॥ वि० ¦ & । था० ॥ 
खविदितगच्छमे जामी, वाचकमे . शिरदार ॥ चि० ॥ | 
चचक "राजसागरः सुव, जैन काजी मनोहर ॥ वि? ॥ ७ ॥था०॥ ` 
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` असुक्रमे युर तिहा मावीया, वादवा द॒म्पत्ति ठाम ॥ वि ॥ 
न्वनवाड श्रो गुरने कदे, युणो शर युयुण्ठुः घाम 7 -ि०॥ <था०॥ 
पत्र हस्ये जेह मादर, बोदरावीस धरी भाव ` ॥ चि०॥ 

यथां वयण नी जल्पना, सुरस्य जणण्येो प्रस्ताव ॥ त्रि ॥६॥थाग, 
विहार करे गुर तिद थकी, गर्भं वधे दिन दिन \ ० ॥ 
श्भयोगे श्भयुदूरते, सुपन ख्टूयु एक दिन ॥ वि० ॥ १० ॥ धा० ॥ 
शय्यामें घुतां थफां, किचित्‌ जागृत तिद ॥ बि ॥ 

मेसं पर्वत उपरे, मिटी चौसठ इन्द्र। वि०॥ . 

जिन पडिमानो मो करे, मिलोया देव ना चन्द्‌ ॥वि० 1११ {था५। 
अर्चा कर्ता प्रमुतणी, एदु शपने दीढ ॥ चिर ॥ 

सैसावण प्र वेसीने, दैता सहूने दान ॥ वि० ॥ १२॥ था० ॥ 
एदु सुपन तै देखीने, थया जाग्रत तत्कार ॥ चि० ॥ 

अरगोदय धयो ततध्िणे, मन्म थयो उजमाल ॥ वि० ॥१३॥ था०४ 
उत्तम सुपन जे देखीड, पण रतने पास ॥ वि० ॥ 

कवु सुजने नवि घटे, जे बोठे तेद फरे मास ॥ वि० ॥१४॥धागा 
दष॑त इद “भूख्देव नो, खुपन खदु दतु चन्द्र ॥ वि० ॥ 

सुखच्जमें प्रवेरातां, ते थयो नरन इन्द्र ॥ चि० ॥ १५ ॥ था० ॥ 
जटिख षेः ते चंद्रमा, युखपे कर्तो प्रवद्य ॥ वि 1 

मूरखने फठ पुता, भोजन रुदयु सुषिवेक 1 तरि० ॥ १६ ॥ थार ॥ 
यादा ताद्य जगदे, सुपन तमो अदात ! वि० 1 

फट (त)ने पद्चाच्ताप उपने, ए छस्त्रे विस्यति । तरि० । १८ | था०] 
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सनुक्रमे विहार करताथका; श्रो जिनचंद' सूरी ।[वि०] ` 
तेह गाये पथारोया, जेहनी प्रव जगीस । . । वि० । १८.४० | 
विधिस्यु वदि दंपति; “धनवादः कहै तास । ।वि०} . ` 
दृस्त जु स्वामी सु्नतणोऽ्मागल खुं धाम(्वाखफ़विन ६था० ` 
-एक पुत्र विद्यमान छे, अल्य सगर्भां दीठ । | वि०.।: क 
-श्ुतज्ञाने जाणीओो, पुत्र दुजो हते इष्ट । । विन 1 २० थान्‌ 


-ए बीजा पुत्रने अम देल्यो, पण वाचक्रने दीघं वचनं । वि०। . 
व्ीजी टाल्ँ कवि कदे, मन माल्या) तावु मन्न । ।वि०। २१४ा०। :. 
दृदाः-सोरठ 

हुंपत्ती श्री शुरूपास; करजोडी करे विनती ॥ 
तुम उपर विश्वास, यथार्थं कहो श्रीस्वामीजी 1 १॥ `. 
सुपनाघ्यायना प्रन्थ,. काल्या शुरूए तत््चिणे ् 
सत्य वोरे निग्रन्थ, छाभायुखम ते जोदने।! २॥ `. 

श्री गुर शिर घुभात्रीथु, चमलत्छरति थइ चित्त , ५, 
सामान्य घर ए सुपन स्य १ पण इहौ एहवि थीति ।॥ ३॥ . ` 

हे देवाणुप्रिय ! सथो, सुषन तणो जे अथं , 9 श 
साख अनुसारे हुं कटु, नवि वोट अमे व्यर्थं ॥ ४॥ 


देरी--भनमोहनां जिनराया. . 
तुम धरणीमे गजपतिदीठो, तेनो शास्त्रे कल्यो गरीटोरे । 
कवर यास्ये काटकडो, हरे सुपनप्रमावै धास्येरे। ` ~ ` 
गज्ञ पर वेसोने दान; वि अनमिष सेवे व्रिधानरे । ` ।१ कं० | 
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दोय कारण छ ए सुपने, देवे जो प्रमे ए तप(मटनेरे च 
छच्रपति याये ए पुत्र के, पत्रपति धमनु सूरे! कंगार 
जो राज रजेखरी थास्ये, सर्वदेशनो ईश इच्यस । व 
जो पत्रपतिनुं पद्‌ पामे, तो देश बिहार डमर! कं०।३॥ 
गरं तव ते जागो गजराज, तेपरि वैससें दिरताजरे 1 क 
दैवताय जन वासय, सिंह वाल्कने वी पाखरीयेरे । परं ०।।४॥ 
दान दे्ये ते विद्यादान, बुद्धि सभयदान निदानरे। वुं 
जिन भो करता इन्दर, दीटुं इन्दारक चन्दुरे । कूं०।५॥ 
जिनश्रासननो हस्ये थंभ, विचानो दोस्ये सर कूभम। करं 
चेतय न्युन पडिमा धायन, तेजस्वीमे तपननो तापने । कुं०।।६। 
दंपत्ति कट युनिसयाज, साभख्ता न धरएस्यो छार । कु 


करोधभाव न जाणस्यो चित्त, पुत्र तेजस्वि आदित्यरे । कूं ०।।५॥ 
तुम रंकतेणे धर रत्न, रदेस्थे नही करत्ये वत्नरे। कुँ? 
दुपति मनमांदि चिते, धारः छे वोहरावातुं निमित्तरे । कुं ०।८॥] 
संवत सत्तर (४ोटेताटा वरये, जन्म्यो ते पुत्र छ(ट१) दरपेरे । रकं 
गुण निष्पन्न ते नाम निधान, दिवचद्र! ममिधानरे । दुं ०।६॥ 
चग्स ययाते पुत्रने माठ, धारे ते विज्ञाना पाठरे। कर 
छचियण भाखी चीजो टाटः, माग वात रसारे ! कूं०॥१ग। 


दहा 
अनुक्रम विहार करता थका, आन्या पारक तत्र 
'पजसागर दिरोमणि', अर्भक प्रसन्यो यत्र | १॥ 
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गुरु देखी हर्थित थया, वहुयाव्यो पुत्र रतन, 

धम॑लम -गुर्‌ तव दीये, करजी पुत्र जतन । २. 
वाचक ॒श्री 'राजसागरु, कौविदमे दिरताज 

दिन केतलाएक गया पी, मन चिच्यु न्युसकाज ।२॥ 
दीघा देवी चिप्यने, सुभ महुरतत जोह जोस, 

सभ चीघडीए्‌ देखीने, तो -धाये संतोप॥४॥ 
संव सक्रनै तेडीने, दीक्षानी कही वात, 

वचन प्रमाण क्रे तिहा, उस्यां सहूनां गात्र ॥ ५॥ 
गुम ओव मदोठ्वे, दीक्षा दीये गुरराय 

संवत्त छपनेः जाणोये, ट्घु दीक्षा दीये गुरुराच ॥ £ ॥} 
श्री “जिनचंदसूरीरे,, वडी दीक्षा दीये सार, | 

'राजविमलः अभिधा दी, श्रीजीनो चणो प्यार ।५। 
°राजसारजी"्ये दित्तधरी, सरस्वतीकेयो मंत्र, 

आपु शिष्य द्ेवच॑द्‌ तेः,. मने कीधो तंत्र ८॥ 
गाम ववेखाडइ' जाणीये, वेणाततटः सभरस्य, 

भूमिगृहमे राखीने, साधन ` क तारतम्ब ॥ ६ 
थड्‌ प्रसन्न सरखती, रसनाग्रे कीयो बास, | | 

, भणवानो उद्यम करे, श्री गुरुसादहाञ्य उस ॥ १०॥ ` 7 

देरी-वारी म्दारा सादिवा | 

देवचद्र अणयारने दो लार, सभ.शास्न तणा अभ्यासरे 
: : देखीने ठरे खोयणा । 

` .प्रथम षडावर्यक भणे दो.खोरके(तिणपी जैनरोकीनो वासरे । दे०1१1४ 
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सर सिद्धान्त भणावीया दो) वीरजिनजोए भाख्या जेहरे } दे° 
स्वमार्गं पोधकं थया होर, रदे मिथ्यामतनुं गेहे । २ दे 
सन्यदर्यनना शास्तन हो) यणवाने करता उमरे 1 दे० 
वैयाकरण पंचकान्यना दो”, मर्थं कर्‌ करावे सुगभ्यरे | ३ दे 
नेषव नाटक ज्योतिष दि हो०) मष्टादद जोया कोपरे ! दै 
फीसदी महामा्य मनोरमा हो०, पिंगट स्वरोदय तोपरे । ४ दे° 
भाता (भाप्य ¢) प्रस्थ जेकटिणता दो; 

तत्वार्थ अवद्यकबृदट्‌ त्ति द्यो} दे 
(्माचार्यु्त यास्त्रनरि, हो ०) ष्ट्रिभद्र' (जसः छत प्रन्थ चित्तरे द° 
पर्कर्मग्रन्य अवगाहता हो०, कम्मपयडोये प्रकृति संवंधरे। दे° 
इयादिक शास्त्रे भटा हो०, जेन साम्ने कीच सुर्गधेरे। ६ द 
सक्टृशास्त्रे खयक थया दो०, नेहने यबु" मड सुड ज्ञाने । दै० 
संवन्‌ सतर चुभोतरे (१५७६) हो गवाचक़ 'एजसागर' देवसोकरे।७ दे०. 
संयन्‌ सतर पंचोत्तरे (१७८५) दो०, पाठक ज्ञानधर(म) देवरोकरे 1 
मरट ((मरोट१)' प्रमे शुख्ये भटो दो स०, 'मागमसारः कीथो प्रन्थरे । 
"विमख्दासः पुत्री दोय मदी दोग"माद्रजी" (समाइजीः शुम पुष्परे 1८्दे० 
दोय पुत्रीने कार होम कीधो प्रस्य ते मागमसाररे! दे० 
घन्‌ सतर सीतोतरे (१७७७) हो ०गुजरति मान्या देवच॑द्रे । ६ दै० 
पारण माहि पधारीया हो०) व्याख्याने मिटे जनन्रन्द्रे । १० दे० 
कचियण फदे चोथी टारे हो०, कदमो एद विस्त प्रसिद्धरे। द° । 
अगल हयै भवि सामलोरे दो धर्मकरणीनी शरद्धिरे । ११ दे० 

१८ 
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पारणमें दैवचंदजनी, जनागसनी वारि, । 
। वाची भवीजन आगे, स्याद्रा युत्त वाण !(.१॥ 
“श्रीमाखीः इस्सेदयो, नगर्योठ विख्यात; 
राय" राणा जस आ्ञा करे, प्रमाण सर्वे वात |} २॥ , 
नमे शतजसी' द्टोसीजीः, धन ` समरद्धं पूरः 64 
श्रावक धूणिमायच्छ' चो+-जेनधरमतुं नूर १ ३॥.. 
कोविद्रे अप्रसरो, श्री 'माघव्रसुरिः व 
पस्तकनो सरद वहुख--दछात्र ण्या लिहा सूरि ॥् 
ते गुरना उपदेदाधौ, सराव्यो सदसद््ट, | 
तेजसी! ्दोसीनेः घरे, चदि समृद्धं अखृट ॥.५॥ . 
ते सेट सतेजसीः घर, देवच॑द्रः युनिराज 
तद चिहां दोढ प्रत्ये कह, है देवापरप्रिय त्ता) £ 
सहसद्र्टना सदस जिनः तहना जे अभिधान; - - .. ध 
गुर य॒ तमे धार्या हस्ये, के छे धारस्यो कान ॥७॥ 
सीठे वयणे शुर कहै, सांमरीयं तव सेट, ५. 
स्वामी हुं -जाणु नहीं, चमत्कृत्ति ~ थट्‌ :द्रह ॥ ८ ॥ 
हवे अवसरे तिदां हता, संवेगी चिरदार, . । । 
| ` न्ञानविमल सूरिजीः, तिहा गया सेठ उदार ॥ ६ 1 
चिधिस्युं वादी पुय, सद्‌(स) करट सहखनामः ` . ` ` ८ 
| आगमे थी प्रथकता, ` निकालो सुमधाम ॥ १०१1). 
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श््षानविमटपूरिः कदे, सदसक्रटनां नामः 

अवसरे प्राये जणावस्यु, कदस्य नाम ने ठाम ॥११॥ 
सकछ्शा्े उपयोगता, तिदह उपयोग न कोद, 

अगम कचो जाण्वी, ते तो चिर्टा कोड ॥ १२॥ 





ए देरी माद्री सरीरे समाणो 1 


गक दिन स्री "पारण? मद्यार, “स्याढानो पो! उदार रे । 
सदएजिननो रभीयो, ष्देबचन्द्र घवगे उछसीयो २ ॥ १स०।॥ टेक ॥ 
नै पौटि चोरुखतरादी पाक्त, सहनी परे मास रे ॥स०]१॥ 
-सत्तरमेदी पूजा स्वाणी, प्रमु युणनी श्तवना भचाणी रे ० 
श्वानविमल सूरिः पूजें मात्या, याध्रकने मन भाव्या रे ।स० २॥ 
तिहां चटी चाव्राये "देवचन्द्र, सान्या वहुजनने बन्द र ।स०। 

भ्रमुने प्रणाम करीने वेढा, प्रमुध्यान धरे ते गरीठा रे ।सि० ३॥ 

ह्ये निहा शट दुर्यन करवा, संसार समु्रने तरवा ।स०। 

म्न करे दोट श्ञानविमलनै", सष्टमघ्रू्ट नाम अमटनेरे ॥स०४॥ 

यहु दिन थया तुम मवछोकन करता, दरम घर्मनां कायं किम सरतारे।स० 
धराये सदसदा नामनी नास्ति, कदाचि कोड्‌ शास्रे अस्तिरे ।स० ५] 
क्ानसमस्तर तणा स्टक्ाय, देवचन्दर चोस्या तेणिवाररं ० 

स्रीजी तुमे मपा शिम चोदो, चित्तयीं रात तै धोयरे (खोरोर)1स०६॥ 
प्रमु मन्दिरमे यथार्थनो व्यक्ति, छम उप श्रावक भक्तिरे ।स०। 

दमे कोविदरमे कदेवामो श्रेष्ठ, अययार्य कदो ते नेष्टे । ॥स०५॥। . 
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तव श्वानविमख्जी' चरकी योस्या, तुये साद अगाम नवो सोस्यार । 
तमे तो मर्स्थटीयाना बाती, तुमे वाक्य चोल विमासीर सन्<]] 
दाल ध्यास कयां होय नेहने, पृषयरं वाकं त तदमर ।सम। | 
तुमे एह वार्तामां नदी गस्य, अमे कदोये ते तुम नियर ! ।स६।} | 
इस परस्पर वाद्र करतां, तव रोटं वोल्या ह भरमार ।स८] | 
श्रीजी तसे अयथार्थ न बोलो, एद्‌ वात्तनो करवौ निचोखोरे ।स०१०। 
श्नानचिमल' कद पुणो देवचंदः, तुमने चचनिो उपद्र ! 
जो तुमे बोले छ तो तुमरे खयो, खहसद्रट निन नाम संभदयवोरे ॥१९। ` 
तव 'देवचंदः कहं सुगुर्‌ पसा सय युक्ति हवे न खसायरे 15८ 
तव द्देवचंदजीः रिष्ये सादमुं;जोडई टयो सदरषजनन्‌ ना्तुरा सन्ध्या! 
सुपिनीतत सहश्षने चिदानः गुर्सक्तिमांही. निधानर |स 
ध्मनरुपजोः रजोहरणयथो, पत्र अपे रुरनोने तत्ररे । ।[स०१३।। 
श्ञानविमल्तूरि' तव वाची, एह 'खड(२१). तर" मारो फोचीरे ।स। 
सत्ङुखरारनो एह छे लिष्य, जेहनो जगमांहि डे अभिद्यर । स० १४॥ 
शाखमयादयि सदसनाम, साखधुक्त ते नाम सुटामर्‌ सन! | 
मोन रदीने पु ज्ञान, तुमे केहना श्चिप्य निवानरे . ` ¡स १५ 

` “उपाध्यायः राजसाररजोना रिष्य, मिट वाणी जेहवो इष्षर †स५। 
नम्रता गुण करी वो ज्ञान, ्ेवचंद्र ने भाप्या माने । स. १६। 
तुम वाचकतो जनना काजी, तुमे जैनना थेस छो याजीरे । स 

` आदि घर छे ते(त हमार मञ्यःुमे पणक्रिम न होये कन्ये । त० १८७] । | 
इणिपरे परस्पर युक्ति मिरीया, शेठ तिजसीशना कारज फरीयारे । . ` 
सदसक्ूटनां नाम जघ्रसस्ति(दधिफदेवचद्रे कीधा परसस्तिरे 1. (सिद्धि) , 
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श्रतिष्टा तिद की्री मभ्य, गच्छत कधा नचनन्यर्‌ । स० । 
"क्रियाउधारः कीधो द्वेवचंदर', कार्या पाप परिप्रद्फदरे । स० १६ 
ढार कदी ए पांचमो रुडी, ए वात न जाणयस्यो क्रुडोरे । स° 1 
कवि्ण कदे अगट संबंध, बली सोनुने सगेवरे । स० रन 





दोदा । 
क्रिया इद्धार ध्देबचंदजी", कीथो मनथी जह, 
ए परिग्रह सवि कारिमो, अंते दुःखनु' गेद्‌ ॥ १॥ 
नव नंद नी नत्र डुंगरी, कीथो सोवनसरि, 
साये कोड स्मावी नहीं, जठो धरवो भासि ॥ २॥ 
धन धन श्री शलाल्मिद्रजी?;.धन धन धन्नो सुजात) 
, मगणित ऋद्धित परिहरी, ए कड्‌ थोडी वात ॥ ३ ॥ 
चत्री कोटिसोचनतणी, शधन्नोः काकंदी जे, 
मृकौ श्री लिन -वीरनी, दीघा दीधी नेद ॥ ४॥ 
देवचंद्‌ मनमें चित्तव, हुं पामर मममाहिः 
मूर्खा धरु ते फोक सवि, सल प्रमु मार वादि (मादि %) ॥ ५ ॥ 
संवत (लतरसत्यासीयेः, मान्या 'अमदुवाद्‌, 
ठोक सहु तिद वद्वा, मन्या. मन द्द्‌ ॥ ६ ॥ 
न्नागोरीसरा(्य)' जिदं जे, तिदां ठवीया `सुनिराज, 
निभो निप्कपरतता, सक्छ साधुदरिरताज्न ॥ ७ ॥ 
साधु श्रौ 'देवचंदजी", स्यादवादनो युक्ति, 
जीवद्रन्यना भावने, देखाडे ते"व्यक्ति ॥ ८ ॥, 
४ 


4 
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[क कि 


तेहये देशना सांभलो, अवक श्राविका जह्‌ । 
वाणी जह अपाठ सम, बरसे ध्वनि घन गेह! & ॥ . 
पापस्थान अटार दे, ते यृको भवजन्त 
जिनवरे म्यां ञे अधे, ते युणीये एक मस्त | १० ॥ 


[1.77 


द 5-~--अलखण शहा द दशस्य 

वीर जिणेसर सुखधी प्रकासे, पापस्थान अद्ार) 
तेदथी दूर रदौ भवि प्राणी, सुघ्युष्रिणोये आयार अणमार । ९॥ 
जिनवर कहैजो, करहिजी, २ जिनत्रर केन । टेक । 
पापथानिक पिद तुमे जाणो, जोवहिसा नवि करये, 
व्री तद्रौ चोदरी पंचर, वथ सां सन सवी धरीये । २।। जि०॥ ` 
एकंद्रियादिक अनंतकायाहिक, तेदना करो पचखाणः, 
एकन्रीय तो ससारि नी करणी, यनुमोदना नवि आण 11३ 1] जिन 
अणगारीने सवनी जयणा, पटकायानां चता , 
कोड्‌ जीवने दुःख नवि देवे; उपजावे वहं सता |} ४॥) जि० |} 
मरि करता दुल उपे सहु ने, मारे किम नवि होय , 
रुद्रध्याने नरकरगति पाम्यो, ब्रह्मदत्त चक्रवत्ति जोय }] ५1 नि] 
सपावादं पाप थानिक वीजं, जटं नवी वृष्टीजे, 
वैर विखादे (चिषवादे) सखा वचनं बोले, पतीयारो किम कीजे.1६ जि 
ठ वोल्याथी वसुः भूपतिं, सहासन युं पडीयुं 

कार करीने ठुरगपि पोहतो, छठ वयण ते जडीयं 1} ७ 1} लि० } 
ञ्‌ मिट खगे जनने, कडयां फक छे तेह , ` ` 
` आगार अणगारि मुखथी, छुट. न वोस्यो रेह ॥ ८ ॥ जि० ॥ 


देव विखास २४ 


--------~--~~--~ 








बीज थानिक कदे लिनवरजी) - माम अद्त्तादाने ; 

अणदीधी ` चस्तुनी जयणा, धरवानो करो स्यान ॥ ६ 11 जि०॥ 
चोरी व्यसने दुखगनि पामे, तेदनौ कोड न. साली , 

चोरद्रन्य खातां सृप जो जाणे, जिम भोजनमां .माखी ॥ १० जि०॥॥ 
चरेण जाच्यं कल्पे साधन, नवि ठे अद्रत्तादान + 

चोर तणो घटी संग न कीञे, इम कद जिन वर्वमान ॥११ जिगा 
पापस्यानक चोधं मवि जाणो, व्रद्मचयं मनमां धारो 

सूपवंत राप देखने, मन नदि षीडे विकप्ये १ ९२१ लिन 
विपरयी नर रामाए राचे, ते दुःख पात्रे नरके, 

छोह पुटी धवे अंगने, अआिगवे धरके ।॥ १३ ।नि०्‌॥ 
विपवद्टी सच्छा छे ठ्टना, तेदनो संग न्न कीजे, 

मनमां कपट चपट क. जनने, शुम प्राणी किम रीचे 1 १४ ।नि० 
र्ण मुज अदे देड मृषा, नारी थी विरुञाणा; 

सीता सुद्ान सो सतीना, जगमे जस गवाणा 1 ९५ 1 जिन 
खीसंगे नव राख दणाड, जीवतरणी वहुरायि 3 

्रह्चयं चों चित्त न धरे तो, पामे नरकनो वास ॥ १६ ॥जि०॥ 
पचिम थानिक परिग्रह, करीये तेद्नो प्रमाण; । 

भ्रम्थौ नही ते निप्रन्थ उदये, निगरव्ये सुनि सुजाण ।॥ १७जिघ 
क्ते मान माया खोम जाणते, राग देप कद्‌ न कीजे , 

अभ्य्राल्यान चैदयुन रति वरो, अरति परपरिवाद्‌ न टी 1 १८ जि० 
पापथधानकं दारु भासु, मिध्याच्वराख्य नवि धरीये , 

सत्तरथी ए भरे कदीये, मिध्यात्वे केम तरीये 1 १६ 1लिग।, 





२८० एतिहासिक जेन काव्य संग्रह्‌ 


मिथ्यात्वश्चल्य काटीते प्राणी, समकितमांहि भरीये 

जिनवर पित चचन स(र)ददीये, यव सव प्या रीए ॥र्नाजि न 
सेयम संग्रह्‌ यदे दे--सप्रनयनो न?) (सप्र) समी; 

तेदनी रचना करता गुहजी, अपवादने उत्संगी ॥ २१ 1जि०॥ 
च्यार्‌ निखेपे सूत्र वाचना, नाम द्रव्य ठवण भाव); । 
छरुमति ठव्णादिकने घ्वेख, किम निक्षेप जमाव ॥ २२ ।नि। 
जीव अजीव पुण्य पाप अदं दे्‌, श्री नवत्तखनीः वाचा; 


सेढ सेदं करने भविने, समजावे अर्थं ते साचा । २३ ।जि०ा ` 


गुणटाणां चतदस कदीये, मिथ्या सास\स्वाद १)न मीस्से 
ख आदि प्रकृतयो वधी, कर्ममरन्थथौ छ्दीस्ये1। २४ [जिग 
देदाना वाणो देवच भाखे, सवियणने हितकारी , 


छटी डर ए कवियणे साखी, सुरुर्‌ मल्या उपगरी 1 २५ [ज्ञिगा 


दुहा 
भगवइ सूत्रनी वाचना, सभि जनना उन्द्‌; 
वाणी भिठी पियुप सम, माखे श्री देवचंड ॥ १॥ 
"माणिकटाठ्जोः जाचछ्िमी, टं टश्नो मन पास 
ने गुरुए वुञ्लव्यो; टाटी मिध्यात्वनी का(वाणस ॥ २॥ 
नो (नूतन चैत्य करावीने, पडीमा थापौ तासि(आवा)स, 
देवचंदं उपदेशथी, छव हया उटास ॥ ३॥ 
मो थनी पो' से, भूमिगृहे विव, 


भ 


५ 


खहसेफणा अदे देह, सहसकोड जिनविव ॥ ४ 1 . 


तेहनी प्रतिष्टा हिं कसी, धन खस्वाणा पूरः 
, जनयरम प्रकासीयो, दिन दिन चढत नूर ॥\५॥ 
सबन सनर योफणोख (रस्याय?) १५८५६ म, चावुमास खम; 
विदाना मवि बुञ्न्या, जेदना (वहु) अवदात ६) 
हाट-रसीयानो दी ` 
देवव उन तै जैन नो, स्तंभ सद्य थयो सत्य \ सुज्ानी, 
देयाना म यी शुजय रीर्थनो, महिमा प्रकरा नित्य  सु० । 
तीर्थं महिमा शत्र॑जयनी यणो \ ९॥ 
श्री मिद्धाचछ महिमा मोटकी, त्री क्रपभ जिभंदुनी वाणी। सु९॥ 
युक्ति गमनत तीरथ ए यि, सास्वत तोधं प्रमाण द° | २ तीर्न) , 
दुःखम मासे पंचमो जिन कलयो, एकविसति सदस वप । ०1 
व्रर्‌ योजन घ्री शातं जयगिरि, एनं कुण के रदस्य ॥३॥ ती० 1 
यै करे साधु सिद्ध थया, मस्ते कीयेरे ष्टा ॥ यु०॥ 
"र्माया (६) माद देह जाणीए, सोक उद्धार उदार 1 ४ ॥ ती० 1 
नौरथ मक्मयनी प्रह्पणः। शुर तणी, सामरे ्ावकनन } सु० 1, 
मिद्धाचख उपर नना चत्यनी, ओरणोद्धार करे सुदिन्न (सु०५ दी० 
फास्खानो तिदां सिद्धाचल उप्र, मंडाव्यो महाजन्न | सु । 
दन्य खस्वाय सपाण गिरि उपरे, उ्ठस्सित थयिरे सन्ने 1 सुनती” 
सव सचप(१७८१)एकासीये,व्यासीये ्यासीये कारीगरे काम सु० . 
व्र सुना काम्‌ ते,.दपद्‌. उज्वलकतारे नाम ।सु०]७॥ ती० 


कन च्य शुन भजनयरेः भद, तिह भविने उपदृश्‌ । सु०। 
षवनता भ्ृरति' बदिर नी मी, 


रः 


चोमासानीरे मरिरोप [घु ८ (ती०। 


= ( न 
८२्‌ देतिहायिक सन काव्य संम 


न ण ज भ 





ग्री द्टेवचंदजी' “सुरति वंदिरे, दौीथा सविने उपयार्‌ । स० | 
ध्वं चासिये" छछयामीयेः (सलयासीयेः, जागीये बु द्धिततिणा जे भंडार ।सु ०६ 
'पाटीताणेः प्रतिष्ठा करी भटी, खरच्यो द्र्य भरपूर ! च> । . 
ध्वघुसायेः चेत्य ष्दाघरं जयःउपरे, प्रतिषाष्देवचंद'नी भूरि ।सुणश्नतीन | 
पनरपि श्री रुह "राजनगर प्रत्ये, आन्या चोमा र्‌ सरार | सु०। ` 
संवत "सत्तर (८८) अल्यासतीय'मांहि, पंडित माहि चरदार ।स ०११ती7 | 
वाचक ग्रो दीपचंदजीः प्रत्ये, उप(सयोनी व्याधिनी (व्याधी | सु< ! 
"मांसादः सुद्धि बीज दीने ते जाणीये, पुहता स्वर्ग प्रधान सु०श्यतीन। ` ` 
न्तपगच्छः मांह विनीत विचक्षण, श्री व्विवरैकविनय' सुनी घु०। ` 
सगवा उद्यम करता विनयो चग, उमे मणाव देवचद्रः ।तु०१३।तो 
गुरसटया मन जगि ण्विवेकनीः, खिजमतिरे निसदिन्न ! स० 1 
विनवादिक गुण श्रो गुरु देखीने, “विवेकनीः उपर मल्न ।सुशश्तीन्‌ 
अमदादाद'से एकम्मे मने, 'आ्ग॑दरामः साह श्रेष्ट } सु०। 
रननभंडारीः ना अग्रेस्वसी, जेहना मनसरे इप्ट । सु० } १५ [ती]. ` 
श्रोगुरनं वटी 'आ्णंदरामः ने, चचां थायरे नित्य } स | | 
चचाए ते जीत्यो युरननीर, आगंदनीः ुरपरि प्रीति ।सं०१६ तीन ` 
 कवियणः भाखी साततमी ढा ए, पंचम आय्मांदि ! ख० 1 | 
एवा पुच्तय थोडा प्र्ुमा्गना, प्रकाज्च करवाने उछोहिं । सुग एमती०। 


दृहा 
` चाहा आर आगदरामजीः, गुरनी गुरूता देखि, ` । 
भंडारी रर्बासव' आगे, प्रसंका करी सचिलेष ॥ .१।} 


देव विरस २८३ 
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शुर ज्ञानी शिरोमणि, जिनधर्मे व्रपम समान, 
"्मसस्थल' थी इदां मावीभा, सकरवियानु निधान ॥ २ ॥ 
“रतनरसिदः गुर वांदचा, आव्यो मख्य तास; 
नय उपनय संमटावीने, मन प्रसन्न कयं' ताख ॥ ‡; ॥ 
देशोः-धन धन आरी ऋषिराय अनाथो 
` पूजा अरचा (रतन भंडारी, करता श्रीजिनवरनीरे 1 
श्री 'देवरचंद्रनी"्ना इपदेदाथी, रिवमंदिरनी निसप्णीरे ।॥१॥ 
धन धन ए गुदसयने वयणे, जिनश्ञासन दीपान्योरे 1 
पंचम आरे उत्तमकरणी, गुजरातिनो सो (सु?) वो नमाब्योरे । टेकम्‌ 
विष प्रतिष्टा बहुटी भये, सत्तर भेदी पूजारे । 
भंडारीजी खाहो ठेता, ए गुरु सम नदी दूजारे ॥घन० ॥३॥ 
विधि योगे ते 'राजनगरमे, मरगी उपद्रव व्याप्योरे । 
राम्ने भंडारी सर्व व्यदारी, अरज करी सीस नमान्योरे [धनन्टा 
स्वामी उपद्र तजनगरम्, थयो छे सर्ब दुःख क्तरि । 


उम वेा भमे केहने कदीये, तुमे छो दुःखना द्तारे ।  ॥घन०।५} 
जनमार्गना मंत्र यंत्रादिक, करीने खीठा गाख्वरे । 

खगी उद्र नाठो दुर, छोफना दुःख नसाख्यारे । ॥धन० 1६1 
जिनश्ञास्ननो उदय ते करता, दुःखम अरे ष्देवचंद्*रे । , 

्ररोमा सवे शारान फेरी, राल्यो दुःखनो दंद्रे । [घन ०५ 
एवे समे णक जी" माव्य, वदरं सैन्य ेढनेरे । 

युद्ध करवा भभंडासीः साधे, मान्यो नगा देदनेरे । [[धन०]८। 


श्तनस्तिय' भंडारी ततपि, आब्यो श्रो गुर्‌ पातेरे । 
कड करणो दृ चहोत्तज आयो, में छां धकर विस्वासेरे । ॥धन० ।६। 
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फिक्र मत करो प्यंडारीजो, प्रजी आरो करस्येरं । 
जीत वाद धाहरो अव होस्पे, करपी पार्‌ उतरस्येरे 1धन०१० 
चमत्कार श्री जिन अआस्नायनो, गम्जीये ते दीधोरे 
फतेद करीने ज्यो वदहिष्छा, यंक कारन सीधोरे 1।धन०। ११ ` 
रतनसंघसीः सेर्य टेन, यद्ध करवाने सहिमोरे 1 | 
“रणकरंजीः साधे तोपखाने, चाल्यो न करे खामोरे ॥घन०।१२्‌। 
सरस्परे युद्धे रणक्‌ जीः दा, थं भंडारी नी जीत्तरे । 
ए सर्वं द्ेवचद्रः गुहपसाये, देमाचार्य मारपा प्रीतरे ।ध्रन०।१३।. 
"धोका वासी सेट 'जयचंदेः, 'पुरिसोत्तसः योगीरे | 
गुरने सवी पायो खपाल्यो, जेनधर्मनो ोगीरे 1धन०1 १४] 
योगिद्र एक गिर पुरुसत्तम, (नो १) मिथ्यात्वं शस्यने काल्योरे । 
बुद्यविने जिनधम्मं मार्गम, युत्तिये मन तस बाल्योरे [धनन१५। 


पंचार्णंड' "पारीतणे' आन्या, श्टर्तये" 'सत्तार्णयैः (नवानरर र ¦ ` 
दुंटकर' टोला द्वचद जीत्यां, चेत्य चास्यां सवं क्लगरेरे 11धन०।१६; 
भनवानगरे' चेत्य जे मोटा, द्के ञे हता स्मेप्यारे । 

अर्चा पूज्ञा निवारण कीथी, ते सवल्म फिरी थाप्यारे 1[घन०।१५। 
“परधरीः माम सें ठाङ्कर वुन्चव्यो, गुरुनी आज्ञा मानेरे | । 
'कविचणेः आठमी टाकते रडी, ए वात न जाणो ऊुडिरे ॥धन०।१८। ` 


दद्ध । 


पुनरपे "ारीत्तणे' गुरू पुनरपि तुतत नप्र मादि । 
सवत (१८०२-२) अढार ष्दोय' 'त्रिगर्माः, 'राणावावः उछि 1 १॥ ` 


~. 
५ 
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तत्रना अधौदने, रोग भग॑दृर जेद्‌ 1 
दास्यो ततखिण रुरुनिदं, गार उपर वहु नेद्‌ ॥ २।। 
संवत "अष्टादश च्यारमे, भावनगर मञ्चार 1 
मेता “ठाङ्कुरसी" अलो, ट'टकनो चहु पास । ( न्यार १)॥ ३॥ 
श्री देवच बुहवी, दयुभमार्गिनो वास, 
तत्रना ठक्रुर तणी, मत कीधी ञंन पास ॥ £} 
संवत (अष्टादृज् च्यार मे, "पाीताणोः गाम । । । 
श्रमी टाटी गुरुजी, ख्रीगुखजीने नाम } ॥ ५॥. 
संवत “अष्टादशः “पचः "ष्ठ'मे, 'छींवडीः गाम उदार 1 
'डोसो बोदोरो" सादा शवारसीः, अन्य श्रावक मनोहार ॥ ६ ॥ 
सादा श्री जयवचंद्‌ः जाणोये, साहा जेठाः बुद्धिवंतत । 
“रहे कपासी" आदि देड, भणाच्या गुरं तंत ॥ ७ ॥ 
गुखुदं सहु भ्रति्ोधीया, जेनधर्ममे सत्य । 
गुरु उपगार न बीसारता, धर्मे खचं वित्त 1 ८ 1 
'चिवडी' श्रागंद्राः गाम ए, अन्य न्तुडा' वरी गाम; 
प्रतिष्टा त्निण थद्‌ विवनो, द्रन्य खस्च्या अभिराम ॥ ६।४ 
ध्वगदरे" जिनर्विनी, यड प्रतिष्टासार, 
सुखानदजीः विदां मल्या, देवचंद्रनो प्यार 1 १०॥ 








देशी :-- ठखनानी छे ॥ 


संवत अदढाले मारे, शुजरातिथी काड्यो संघ ।ख्टना०। 
ग्ीगुरना गुर उपदेशथी, श्रुंजयनो अभंग ।। छ० ॥ १1] 
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गुरूबयणां ते सदो ॥टेक।। 
गिरिं उपर उछव थया, खरच्या वहुख द्रत्य | 
पूना अस्वा बहुविधि, अनुमोदे ते सव्य ॥ 2० ॥र गुरु०। . 
उभी सोरठ जानरा, -करता ते भविजन्न । 2० । | 
“अष्टादशः (नवः दुरसः, श्री गुजराति चोमास ॥ 2० ॥३ यु₹० ॥ 
` -संबत (दश अष्रादशे, 'कचरासाहाजीदः संव । छ० । 
श्री शघ्ुनय तीर्थो, साथे पार्या देवचन्द्र ॥ ल० ॥४ र₹०\। 
साह "मोतीयाः छाल्चंदः, जाणीडई जेनमारगमें प्रवीण ¦ छ । 
श्राविका अव ते सक्तिमां, दनेश्वरीमां नहीं खीण ॥८० 1५ गुर०॥ . 
(अ | ६ । “ 
संघमें श्री द्देवचन्दजी, अत्य व्यवहारीया साथ । छ । 
श्री शतरुंजय' गिरि मावीया, ठेवा धमनु पाथ ॥ ङ० ।[७ गुर०॥ - 
श्रतिष्डा जिनर्विंवनो, गुरुई किधी तत्र ! 2० । 6 
-साटी सहस्त्र द्रव्य खरचीयो, गुर वचने ते यर ॥ छ० ।८ गुर₹०॥. 
संवत (अटार इग्यार"े, प्रतिष्ठा (्टींवडीः मध्य । ० | 
'वटवाणे' श्रावक दुंटकी, बुद्चव्या खरची रद्ध ॥. ८० ॥&8 गुर₹०॥ . 
चेत्य कराव्यां संदर, जिन अचाना ठठ! .ॐ । वि 
प्रभादिक पुरूष देवचन्द्रनीः, धन्य एहुनी मात 11० ॥१० गुरणा. ,. | 
शिष्य सुविनीत पासे मा, श्रौ 'मनरुपः जी दक्ष॒ । 2० । | 
“विज्यचन्द्‌" बुद्धिये प्रबला, न्याय शास्त्रना -पक्षु ।८०।१ १ ग₹०॥ # 
वादी अनेक ते जीतीया, गच्छ चोरासीना साध.।ल० | 
भे तकवादी सो, श्री देवचन्द्रनोः हाथ ॥ल० [१२ गुर्‌०॥ ` 
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५मनरपजी' ना शिष्य दो, '्वक्तुजी' (यायचस्द्‌' 1 ० । 
रुरुमक्ति आज्ञा धरे, सेवामें सुखकन्दं , 11 2? \† १३ रुर० ॥ 
सघत जहार ना वामे, गुर आव्या “ाजद्रंगः । 2० । 

गछछनायकने तेडावीभा, महो श्ीधा समम 1) 2० 11१४ गु₹०॥ 
्वाचफपद्‌ देवचन्दः्े, गद्धपति देवै सार } ०1 

मदानने द्रव्य खस्व्यो वहु; एह संवंघ उदार ।₹० | १५ रु₹०॥ 
नवमी ठार सोदामणी, कवियण माखी एट्‌ ! ८० । 

"एक जीभे शुण वर्णतां, कदिवां नवे खेद 11 ० ॥ १६ गुर० ॥ 


॥ दृह ॥. 
वाचकं श्री ष्दवचन्दर नीः, देशना पीयूपर समान; 
जीवे द्रन्यना भेदयस्युं, नय उपनय प्रधान ॥ १ ॥ 
भथ भला ्दरिभद्रः ना, वाचक्‌ जसः छत जेह्‌; 
' पगोमरसार' "दिगंवरो', वाचना करे हित नेद्‌ ॥ २॥ 
"ुखतानेः देवचन्द्रजी, वरी अस्य "वीकानेरण; 
चोमासां गुर तिदां करी, ज्ञानवणी समसेर ॥ ३ ॥ 
नवाप्रन्य ज्देने कर्या) टीका साहि तेह युक्त; 
ष्रेसनासारः (लयचक्र, शुम ्लानसार्नौ भक्ति1] £ ॥ 
भसष्टकटीकाः युक्तिथी, "कर्मप्ेय' वरी जे; 
तेहन टीका मादि देद, प्रन्थ कयां वहुनेद ॥ ५ ॥ 
+रज्ञनगर" द्ेवचन्द्नौ), श्दोसीवाढाः मांहि; 
योक सोक व्याख्यानमे, साभलता रछा ॥. ६ ॥ 
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एकदिन वायुप्रकोपथौ, वमनादिकनी व्याधि; ८ 
अकस्मात उत्पतर्न थइ, शरीरे थद्‌ असमाधि ॥ ७ ॥ 
राख मरण दोड कद्यं, पंडित मरण छे जेह्‌, 
वाख मरण तो दुसरो, उत्तम पण्डित मरत्युवेह्‌ ॥ ८ ॥ 
तव शरीरनि श्चीक्षा, (क्रोणता?) शिथिछ थयां अंगोपांग, 
बुद्धि करीने जांणीद, अनित्य पदारथरंग ॥ & ॥ 
पुद्गल तो अनित्यता, अनादिनो स्वमाच, 
मूस तेपरि रंगर; पण्डित धरे विभाव । १०॥ 
चिज दिष्योने तेडीने, दे शिष्षा दहितकार; 
मुज अवस्था क्षीण छे, ए पुदगछ व्यवहार ॥ ११ 
टालः--निद्छ्डी वैरण इय रही, ए देदी 
शिष्य ्चिरोमणी जाणीं, ^मनरूपजीः हयै वाचक गुणवत, 
चतुर चाणक्य शिरोमणि, गुह उपर वहु भक्तिवंत | 
धन धन ए गुरु वदीए ॥ १॥४ 
धन्य एहनी चतुराहने, रुरु वेठां हो श्रावक करे सेव, 
पदकज सेवे जेहना, आज्ञा माने हो नित्त नित्त मेव ॥ २ ध०]| - 
विनयी विचक्षणे पण्डितेःाणालंकृत हो जेहनुः ययु गात्र, 
श्रीगु मनमें चित्वे, सञ्च मनरूप' हो शिष्य घणु सुपाच्र 1३ । ध० ॥ 
(सनरूपः शिष्य विद्यमानता; “राय्चदनी' हों दुजख पूज्य, 
गश्सेवामे विनयी घुं, चि्याना हो जेह्‌ जाणे गुह्य 1 ४1 ध० { 
री (रूपचंद शिष्य सुरीरता, "विजयचंदजीः हो पाठक गुणयुक्त, 
विया भरे हस्ति मरपततो, मेचध्वनि सम हो खदूघोषरणा छद्‌, ` , : 
द्वितीय शिष्य "विजयचचद्‌जीः, तर्व॑बादे हो जीत्या वादीन्न्द्‌ । ५ ।४०॥. 
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तस सीस दोच घुखीटता, धृञ्य पूजा दो (समाचंद्‌" "पिकः, 
शुर्नो प्रेम शिप्य उपरे, गुरं विद्यमाने दो वादी कीया मेक ॥| हवन 
शिश्ना देवे उपाध्यायजी, सर्वदिष्यने दो कटे यारी प्रेम, 
समयाति विचरस्यो, पायब्ुद्धि. द्यो नवि धरस्यो वेम 11७०। 
पग प्रमाणे सोडि ताणल्यो, श्री संवनी दो धारञ्यो तमे माण, 
दिज्यो सूरिनी म्ला, सूचन शाश्च द्ये तुमे धरज्यो ज्ञान ॥८घम) 
सूज समरथ छ युज पुटे, सुद्ध चिता हयो नास्ति टवङेस + 
सपरिवार प ताद्रे खोटे षे, दो सक्या सुव्रिरेप ॥६५०।॥ 
ततव भ्मनरूपः जी शुक प्रत्ये, कह वाणी दौ जोडी हाथ; 

सुरी तुमे वडसागोया, पामर समे हो पण शिर ठम हाथ ॥१०४०॥ 
सकट दिष्य मखा करी, गुरुजोये हो सहने थाप्यो दाथ 

प्रयाण अचस्या मम तणी, वाणी केदेवी हो जेइ््रो गंगापाय ॥१ यग) 
द्दावैकालिक उत्तघ्ययननां, मघ्ययनने सांभटे शुरुूराय । 

यथार्थ सर्वं मन णता, अरिरहृतनो हो ध्यान धरे चित्तराय ॥१२४०॥} 
संवत 'अठाग वारम, माद्रपद्र मासे हो अमावस्या दिन; 

प्रद्र एक रजनी जाता, देवगति रे ्ेव्चद्र धन धत्य ॥१३०॥ 
मोरे आडंवरे मांडवौ, चोरासौ रच्छना हो ग्राव मल्या बृन्द; 

अगर च॑दने काष्टे भटी चिता रचिता दो महाजन सुखकर ॥१४१०॥ 
प्रतिपदाए दन दीय; शुर पृष्टी एन्य वणो खस्वत , 

तिथियो जमाहि वदहोटत्ता, जाणे भप्रढो हो धने करो वरसंत ॥ १५० 
ए देवचद्रना वयणयथी, द्र्य खस्य हो अगणीत सुभठाम ; 


थ धन खस्वाह्वय्‌, एवा शुरना हो कीधा गुणप्राम 1१६० 
१६ ध 
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दश्षमी ढाल सोहामणी; नाम धरीयं हौ गायो देवविलास । 
आस्न सिद्धि जे थया, कोक भवे हस्ये युक्तिनो वास ! १७ ध्‌० 
व 

सात आठ भमव एहवा, जो धरसं एह जीव ; 

याव वाल्यकाट विध्वंसना, धर्म॑यौवनते सदीव ॥१॥ 

अनुमाने करी जाणीये, द्रव्यथकी विरोषः; 

सात आठ सव उरुघीने, शिव कमछने पेख ॥>२॥ 

प्रयु मारण विस्तारवा, द्रव्य मावथी शुद्ध, 

विश्च आल्दादकारी थथो, जिनवाणीनी वृद्ध ॥३॥ 

श्री जिनविवनी थापना, करवा निज सुबुद्धि ; 

च्यार निक्षेपा युक्तस्य, स्याद्वाद मखे शुद्धं 1\४॥ 

एक पाद्रए साचे संक; तस चे करामात , 

गाजी सर्द ए जेननो, मिथ्यात्वी कीया महात ॥५]। 

रगः--घनाश्ची पमी ते प्रतिबोध एदे 
स्री देवचंद्र चरृषिराय स्वगेरे (२) पहोत्ता ते युभ ध्यानथीरे ।१। ` 
सूरय (सूरय) चंद्र ने इद्र मवधिरे (२) देखी मन चिते एहवुरे \२। 
जिनशासननो यथं देवचंदरे (२) अमरपुरीमे अवतर्यारे ।३। 
देर देरामां वात पोदोतीरे (२) सांभटी भवि विट्खा थयारे ।४। 
कृट्पतरुसम एड देवच दरे (२) सरिखा पुरुष थोडा हस्येरे ॥५। 
मस्तके मणि हती जेह्‌ ुस्नेरे (२) दहन समय उछढी पटीरे ।६। . 
ते गट प्रथ्ी मध्य कोटनेरे (२) दये ते आवी नदहीरे ।७] 
महाजन शिष्य समुदाय सेला थे (र)स्तुष कराग्यो गुरुतणीरे ।८। 





देव विलस २६१ 


अतिष्ठा करी तत्र पाटुकारे (२) पूज्ञा प्रमावना बहु विधिर ६1 
फेतटे दिन वाचक 'मनरपः रे २) स्वगः गति गुरने मिल्यारं १०; 
'्रायवंद्‌ः शिष्य निधान गुरनारे (>) चिर्ह खम्यो जाये नदीरे ९१ 
मन चिते 'यायचंद्‌ ए सविर (२) अनित्यता श्री गुख्ये कह्योरे ।१२। 
पल्योपम पुख आधु ते पण रे (२) पूरं थयां शास्त्रे कष्यारे ।१३। 
आ प्ण प्राक्त जीर जुरे (२) स्नेद्‌ धरो ते मूटुतारे १४ 
तित्थयर गणधर जेह्‌ सुरपत्तिरे (२) चक्षी केसबराम एदनेरे १५ 
छतत संहार्य सर्ग का गणनारे (२) इयर जननी जाण्वीरे 1१६ 
इम मन चिती रायचंद शुरुनीरे (२) स्तवना नामनौ मन धरेरे ।१७। 
शुर सरो नदी इष्ठ दीवोरे (२) गुर ज्ञान देखाडीयुरे 1१८ 
-शुर पटे 'रायचंद" पद्धविरे (२) च्व व्याख्याननी संपदारे ।१६। 
गार जेवी किदांथी द्धि शुरनारे (२) ज्ञान चिदु प्रचित स्पर्च तारे । 
-जैनरोलीमां प्रवीण (यायचंदर रे ९२) गुरपसाये ताद्य थय ।२९। 
मनमां नदी शंक्ठैश्न कोडथीरे (२) वाग्वाद्‌ कोदधी नवि करैर ।२२। 
सुविदितमार्मनो जाण '्रायचंद्‌" रे (२) श्षीलादिक गुण स्ंम्ह्मोरं ।२३। 
भाट मां मोदनीकर्म व्रतमें रे (२) बोयु ब्रत जीवव दोदिदुरे ।२४। 
शीर तणरे प्रभाव संकट (सवि)्डे (२) नासे तत्‌ ए कीरे 1२५ 
जममां जेहनो सोभाग्य अक्षृयरे (२) रिद्धि बृद्धि मणगणिततरारे ।२६। 
"एक दिन श्री 'यायचंद कविनेरे(२)कदे जम गुर स्तचना करोर ।२५। 
उमे जो करीं स्तव एद्‌ अणक्रेरे (२) स्वकीर्तिं करवी अयोग्यतारे 
ते मटे कदु तुम्द्‌ स्वबनारे (२) ठम वुद्धि प्रमाणे योजमारे ।२६। 
+कवियणे' 'देवविशछठास' कोधो (२) मन दर्पितं उद्धस्योरे ।३०। 
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कीधो द्ेवविखसः श्युभदिनेरे (२) जयपताका विस्तरीरे। ३९ 
संवत १८२५अदार पचीस आसोयुदिरे'(२) "अष्टमी" रविवारे रच्योरे .. 
स्तोकमें देवविरास कोधोरे (२) किचित्‌ गुण प्रहीने स्तव्योरे । २३३ 








बोहोष्छो छे अधिकार जोतरि (२) प्र॑थ थाये मोटो वणोरे । ३४ 
सणस्ये '्देवविल्सः साभ्रं (२) तस घरे कमला विस्तरेरै। ३५, 
सरस 


श्री वीरः जिनवर (सोहमः गणधर, “जंवुः मुनिवर अलुक्रमे; 
(खरतरगच्छ' उद्योतकारक, री 'जिनदत्तः सूरयोपमे । 
तास पाट “जिनकुश्र' सूरिः "जिनचंद्रः (१) सूरि तसपट , 
श्गप्रधानः नो विरद जेहनो, नामथी दुक्त कटे ॥ १॥. 
गच्छ स्तंमक उपाध्यायजी, 'पुण्यप्रधानः (२) प्रधानता , ^ 
सुमति धारी सुमतिः (३) पाठकं, साधुरंगः(४) वाचक भरता । 
शरी 'सजरागरः (५) उपाध्यायजी, श्ञानधर्मः (६) पाठक थया , 
सुती ्दीपचंद्‌' (७) पाठक ष्देवचंद्रः (८) पाठक जय जया ॥२्‌]४ 
ध्मनरूपः वाचक (६) 'विजयचंदजीः, पाठकनो पद्‌ माग्यता 
धमनरूपः पद्‌कज मेरुगिरिवर, (रायचंद्‌' (१०) रचिं उद्गता । | 
 युज्ञानतायं विनयवंते; - बुद्धि यक्ति सुरणुर्‌ , 
चंद्र सूरध्न्‌, तार तारकः रहो अविच जयकर्‌ । ३॥ 

इति श्री देवचद्रनीनो निर्वाण रास संपूर्णं 


र 


५ 
"क 





4. मतानि ह । 
री जिनाय सूरि गीतानि * “षरे २६३ 


~ ~~ ---~-~----------------~ --~-----------~~~-~~---^ 


॥ श्री जिनटाम सुरि गीताने ॥ 


दाल ज्ो-नी ची सरवरीपैरी पा, एदेसी लटेकमं 1 


(--4-) 
आज सुहावो नी दीह, माज नै वथाबोजी अम्ह चर्‌ आंगणेजौ । 


अंगं उमादो जो माज, सदरुर हे आया माणन्द्‌ अति घे जी 1 ९॥ 
मावो ह सदियर साथ, सनि सजि ह सोल श्ह्धार युहामणान्नो 1 
जंगम तीरथ णद्‌, वंन कीज दो छीजई दुख चणा जी ॥२॥ 
घन धन सोदन्न देश, धन धन याप" नयर ते जाणियह्‌ जी! 
जिहां निचरे गच्छ राण, भाण प्रतापी हे सुजसर वखाणियद जी ।॥३॥ 
धन्‌ भ्ंचादरण' तात, धन “पदमा दे" दो मात परदीतटै' जी । 
शवोहित्य वश विख्यात, छख उजवाटण पूज जी इण करट जी ॥४॥ 
सेवि सिगगा्या रे हाट, प्रोष्ठ स्वै दो व्यार फाक्तीजी) 
वदे सकोद जीद, ग्री जिन-श्ामन महिमा दीपती जौ ॥५। 
मिलोया द महाजन खोक, उच्छव मंड्यो हो उति बाडम्वरे जी}. 
दमन वंदित दान, याचकजने धन घन जस उरे जी 11६ 
मोरी मायै जो गीत, फरहर गयगंगणि धज फरदहरद जी । 
कोतिख बलि गन चानि, सुसियि रंत दो माग संचरे जो 11७1 
दुन्दुभि टर दमाम, द्रि भंग भैर नफरीयां ओ! 
चा वाजित्र सार, फणं विद्र दो च्वीकपुर सेस्यिजी ८ 
हीर मने वि चीर. माणिक मोती हो वारो छता जी 1 
पयसे पटक, सुनिपत्ति साव दो ग्न गति मटपता जो ह्या 
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पूज पार्या हे पाट अभ्निय समाणी दो वाणी ठपदिसे जी । 

सुणि सुणि श्रवण सैन वहु नर नारी हे दिय उटसे जी ॥१०॥ 
जां राधि सायर सुर जां धुर मेद महीधर थिर रजी, 

श्री जिनलभ' सरीर, तां चिर प्रतपो दो सुनिभ्माणकःकट जी ॥१९॥ 
| (२) 

एक सन्देशो पंथी माहरो, जाने वीनविजे करजोड । गर्ज पृज्ञजीदो 
महिर करीन गच्छपत्ति आविजे, वादणयो म्हाने कोड ॥म०\१॥ 
वहिलखा पथारो ध्यल्वरः देशे, श्रौ संघ जोव्रे थारी वार गल) 
टोरन कीजे दो पूज इण वान री, साधे मुनिवर थाट एन०।स) 
“कच्छ धरा सुँ हो पूज्य पधारि नै, नाइसक्या इण ठा ।ग०। 
स्दे पिण जाण्यो जिण थान राखिया, विचदी मे विखाद ।ग०॥३॥ 
(जेसख्मेराः आ्राचक्र जोदने, पून रद्या लोभाई्‌ ।ग०। 
मदं मीयं स॑ मनडो मोष्ियो जी, दूजा नवे दाद्‌ (गन्ना 
म्हां तो कागट साहिवा जी मोकल्या, छि छिद अरज अदेहं ।ग०। 
तो पिण पाठो जाव न आवयो, पून खरा निसनेह्‌ ।ग०१५॥। 
मने ऊमादो गच्छपति छे घण, सुणिवा धांहरी वाणि गन 
लाम वुस्हीणो विण न्ह वीसक, वंदावो दित आणि ॥ग०॥६।} 
पाटोधर मानीजे महरी वीनति, श्री खरतर गच्छ खा ।ग०। 
धवीकाणे' चोमासो कीञजियै, श्रो "जिनलामः सूरीञ 1गन्‌}ऽ]} 
मरन अम्दीणी पूज्य अवधाग््यो, सूरौसर सिरि इद्‌ ।ग०। 

वैकर जोड़ी व्रिकरण भाव सु, वंदे मुनि धदेवचंदः {ग०{]८। 
॥ इति श्रो पूञ्यजः री भास सम्पूर्गम्‌ ।। छिखितं पं० जीवन० छेटे 
स्याल मध्ये कोटारियां रे खण मध्ये ॥ चुम मवु, कल्याण मस्तु ॥! 


सी जिनलाभ सुरि मौतानि २६५. 











(३ ) 

जिण गासन हिणगार, चंदो खरतर गणथार हे । 

सदियां सद्गुरु वेग वधानो । 
सदगुरु वेग वधावो, मिल मङ्ख भास मद्दावा दै ।स०।१॥ 
धन धमे म्मा देदा, धन थख्वट मंडल वेश दे ।॥स०॥ . 
घन प्पंचादरणः तत्त, धन धन `पदमादेण मात. (स०।।२॥ 
धवोदित्थः वंदा सवायो, लिहा पुरप रन्न ए जायो हे ॥ सगो 
भ्ांडवोः नगर मञ्ञार, दोय र्या जय जयकार हे ॥स०॥३ 
धुर्य निसणे छाई, वादं श्रो सेव वथाई द ।स०॥ 
गोरी मंग गावे म्या, भर थाट वाव हे ॥सगा४; 
श्री जिनभि' सुरिन्दा, पाट याप्या जाणं इन्दा दे ([स०॥ 
निख्वट चदते नूर, जणे ऊगो मभिनव सुर दै ॥स०।५।! 
ल्घु वय चारिति छोनौ, राण देखी गुरु पद्‌ दीने दे ॥स०॥ 
सदृगुर हती सवायो, जिण खस्तर गच्छ दीपायो हे 1सन]& 
पूरघडी पुण्यृद, एतो मोटी पद्व पाई दहे ॥स०॥ 
पंच मदाघ्रतं धारो, थांरो रदणीसो वदिदारी हे ।सग। 
शपे देव छ्धमार, एतो उपि तणा मण्डारहे । स० 1 
पाठे पेचाचार, गुर गोतम रै मवार दे! स 1८ 


तकभ ०0०09००० ००१0०५० ००१ ०१००७१०००००००५०००९ ५००००० 


मीरो सदगुरु वाणी, सांभखता चित्त समाणी दे 1 स° 1 ६} 
श्री जिने लाभ" सुरिन्द्‌, शतयो जिम सुरिन चेद दे (सग 
चित धरि यिक जग्ध इम "स्तो" दे आक्षोसर हे ।॥स० 1१०} 


---+--- 
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(४) 
% श्री जिनलाम खरि निवौण गीत्तम्‌ # 
दख आदि लि्िद मया करो एनी । 

देद्य सकल सिर सौभतो, यलत्रट रुधिर युन्नाणो रे । 

जिहां 'विक्रमपुर' परग, तिदां प्रगट्‌या युनि माणो रे। {1 
गुणवत्ता गुर व॑दोये । यंकडी० । | | 
सुमती ओह “पंचायणः, "पद मादेवीः नन्दा र। 

धवोदिथः वंदा विभूषण, छट अमोल अमेदा २1२ गु०। 
श्री “जिनमक्तिः सूरीसर, श्री खरतर गष्ठराया रे । 

तासु संयोगे मदर्य, संजम सोथ सवाया रे! ३1 गु०। 
अरथ सहित सदगुर दीयड, ल्टमीखामः' नामो रे 1 | 

वरस (अटार च्डोत्तरे, पाम्यो पाम्यौ पद्‌ अभिरामोर!घ 
श्री जिनलाभः सूरीसरू गहछनायक गुणरागी रे । 

पचम कटे परगड़ा, श्रुतधर सीम सोसागी २1५ । गु०। 
देश विदेशो विचरता, वहु भवियण प्रतिवोधी रे। 

सकर कट्पना टाङता, आतम धरम विरोधी रे ! ६ । गु०; 
नगर शढेः गुर आवीया; (चउतीसैः चमासै रे । . 

तिहा निज समय प्रकारने, पहता सुर आवासे रे 1 ७। गु? 
चरण कमलकी थापना, अत्निसयवंत विराजे र । 

दास श्षमाकल्याणः नो, वंदन हओ शुम काज रे । ८ । गु० | 
उति श्री जिनलभ सुरि सद्गुह सिश्चाय (पत्र १. तत्कारीन, संग्रहमे). 


= 


श 


श्रीजिनखाभ सुरि पद्रधर जिनचन्द्र सूरि गीतानि २६७ 


व 
॥ जिनखाभसूरि पहधर जिनचनद्रसूरि गीत ॥ 
। त. ) त 4 
दा--ञाज शो खुत्ञानी स्वामो जोर वण्यो राज । 
भभिनचंद्र सुरि गार च॑दियै जो राज, वंदियै वंद्य वदिय जी राज जि० 
सह गच्छपति सिर सेहसोनी राज, खस्तर गच्छ सिणगार्‌ ।स्दाराराज 1 
ग्री “ननिनलाभः पटोधजी राज्ञ, “ओम वेया वतार ।प्हा।१।जि०। 
टु वय संयम भादुर्योजी राज, "मर्यरः देदा मश्चार । म्दरा०। 
अनुक्रम गुरु पट्‌ पाभियाजी याज, सूघ्र सिद्धंत आधार (स्दां०स।जि? 
देश घणा बन्दावतांमी राज, गया धरधं कै देदाः । म्दांग 
“समेत शिखरः (पावापुरी' जी राज, कीनी जात्र अशेष म्द (२।जि०] 
चौमासो कीनौ तिदां जी राज, जजीमगंजः मन्नार 'म्दां० 
भज्य जम कुं ्रतिबोधताजो राज, मोष्यो ज नगर उदार मदांण्जिण्ध 
आचरन पद गोमता जो राज, छत्तीस गुण भिम । म्हां०। 
सुमत पच कु पाटला जी राज प्रीन शुपतिका धाम (स्दां०।नि०५॥ 
छ काय फा पीर भठाजौ राज, सात महाभय वार । म्दा०। 
साठ प्रपादु महव्ररो जी साज, दूर किया सुविचार । म्द ।जि०। ६॥ 
ग्राव श्वीकानेर' का जी राज, बीनति करे वासे वार । म्दां । 
पून जी इहां पथासियै जी राज, महर करी गणयार ! म्दां ॥नि० ५।॥ 
्वच्छावत' द्धक दीपताजी राज, 'खपचंद्‌, जी कौ नद्‌ । म्दा० } 
केसर श्त ऊपनानी राज, रान्न कते ध्रूच चंद्‌ । म्दां- ॥ जि०।८। 
वरस "मढार पचास मँ जी राज, श्वदं वैसाखः मद्चार । म्हा०। 
श्वारितर संदृन' बीनवड जौ राज, 'आठमं तिथि शागूलारः म्दानि०९। 
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लजिनहयद्(र मतम्‌ 


हाल ;- जाति खोदिदानी 
पहिरी पोसाखां सखियां पांगुरी र, सुन्दर सि सिणवार | 
गिरुभाजी गच्छति आया कडारे, दैखण हप अपार ॥१॥ 
चालो हे सहेटी पूनजी नै वांदस्यां दे, श्रोजिनदरपः सृरिन्द्रं! 
चंद पटोधर गच्छ चोरासियां हे, दीपत जमदिणन्द ।>्‌{चा०।। 
पूज्य सासेटे श्रावक श्राविका दहे) हय गय चहु परिवार । 
सिणगायां सारा ्द्धी परेद, मारग हाट वाजार ३ चा०। 
कौतुक देखण चह मेखा थया हे, अन्य मती पिण रोक । 
दशन देखत सहु राजी थया हे, रवि दर्शन जिम कोक ॥८।चा०॥ 
चह घणी श्वीकागे*रे चोट हे, छोक मिलया छख कोड । 
अंग उमादो पूजजो नै वां^दृवा हे, छग रद्यो मन कोड्‌ ।प्ाचा०। 
उत्सव देखी मन ह्‌पिति थयो हे, रथ्यां च्योतरणिदं (१) 
रख यथोक्तं गुणेकर ओल्थारे, एतो धरम नरेन्द्र ।६।।चा०। 
्वोहराः गोत्र जगतमें दौपता हे, सेठ "तिलो चन्दः ध्न । 
धन माताये 'तारादे" जनमियारे, अनुपम पुत्र रतस्न 11५] चा०। 
सवे वधावो माणक मोतियां हे, दे दे प्रदिश्चण चीन) 
चारे आवत्त' पूजजीने वांदणा हे, कोधादिक होय छीन ।८।चा०॥। 
पून पधारो ध्वीकाणेः रे पूठिये हे, वांचो सूत्र वखाण । 
भाव वधारोः"“.----* ˆ" ञ्य होय परम कल्याण ।}६।।चाग्‌] 
वादो देव ष्वोकणेः दीपना हे, पूजो चिन्तामणि पाय । 
आदीसर बावो नित भिये हे, ज्यं घ्रपणा दूर नसाय ।!१०चा०। 
सज्जन वधज्यो पूज पारता हे, दुजन होवो रे विष्वं । 
राज करो पूज ध. ख शादवतौ हे, विनवै "मदिमाहंसः।११।।चा०॥ 
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श्रीजिन सौभाग्य सूरि भास ३०९ 
भ्रीजिनं | ढ्‌ [त च 
श्रीजिन सौमाम्यसरि भास । 
हावो तो ह यारा देसमें एटनी देशी 
(करणा द घरे ऊपना, सदगुरजी पितता कसमचंद्‌ः (वि)ख्याव दो 1 
गच्छ नाय 'सौभाग्यसूरिः हो सद्गुरजी ।आ०। ॥१॥ 
ग्री"जिनदर्षः पाटोधरं सद्गुदजी, श्री"जिनमीमाग्य' सूर दो।२॥ग० 
चीटी घातण चाटीया सदृगुरुजी, थे वचनां रां सुर दो ॥ग०॥३॥ 
उवां तो कूड कपट कियो सदृरुरजी,ये करूडुकपट सुं हुवा दूर द। गण 
धवीकानेरः पधारज्यो सदृगुरजी, यांभू कौट कियो “सतनो ग८५ 
ांका पुण्य थाके खन सद्रारुजो, पुण्य प्रचल जग मादि दो॥ग०।६॥ 
श्वीकानेर' पथारिया सदृगुरजी, थांसुं एकांत किया तने दो॥ग० ५ 
भख, विराजो पाधियं सद्‌गुम्जी, ये म्दांरा गु्देव दो ॥गना<॥ 
तदत दियो गुद वचन यी सदृगुरजी, श्रीसंय मिखस्तनेश" हो।ग० ६ 
नो्रचलाना चाजिया सदृगुरुजी, वाञ्या मङ्खङ तूर हो 1ग०।१०॥ 
गोत्र खनानची' दीपता सदूरुरुजी, "लालच ुघवान दये॥ग०।१६॥ 
मदोच्छव कीनो अति भटो सदूगुरजी, दोनो मल्क दान दो1ग०९२॥ 
कोड्‌ वरस खग पाटन्यो सदृगुखजी, वड्‌ खरतर गच्छ राज दो।।ग०१३ 
"कोठारी, वंश दीपाबज्यो सदृरुसजी, ज्यां ठंग सूरज चंद दो गष 
वीजानै वादं नदं सदृगुठजी, ये म्दारा गच्छराज दो ॥ग०।।१५॥ 
संवत्‌ "टारे वाणे" सद्गुरुजी, 'सुदसातम' रुखवारः दो॥ग०1१६॥ 
मगसर पाट विराजिया सशरी, खूप य्या गहगाट दो॥ग०॥१५॥ 
1 इचि री भास सम्पृणम्‌ ॥ 
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त्रजनं सहन्द्रसर्‌ भास । 
>< 
(१) 
हाक---अज नौ हजारी टोखो पाहो । 

-वारि जाड पूजन स्हंरौ बीनतिशचुणजो भधिके चाव ।सुगुरु म्हांस दो 

स्ह दिद थे करल्यो मया, धरो पद्य सकोमर पाव ॥सुग्‌] श ` 
पूजी पधारो र्हास देरमें। | 
-खायज्योजी मुनिवर छाजरा, सूरतवंत सञ्योत्त 
"घण जाणीता गुण घणा, दिर रजण दं स्योत ।सु ०२ 
वाद तंचू चंपा वागमे, स्देतो खडा किया इण खात सुग 


01111 





२] क (^ च । 
-धूप पड़ धरती तपे, गच्छति गोरे गाते  (1घनार. 
-राज समामे राजता, नित्त नित्त चटते नूर ।सु०) वि 
"गावे यज्ञ॒ याचक घणा, हिन्दूपति आप हूर [सुगा ` 


ङ्ख “परवानो' मोक, थाने 'उदयापुर' नो प्राणः सुन | 

कृ दिनां रो कोड छे सदाने, येटण खरतर भाण 1 सुन्‌ा५। 
हदाथीड़ा तो सेहं राणे रयावरा, ओठोडा सज सिणगार ।सुग 

-पग पग मेल पूनजीने पाख्खो, पग पग रथ-असवार ।सु ०1] ह॥ . 
मोहय रेयाजी 'परुधर' मेडतं?, अधिका गह्‌ “अम्बे ।ु* । 
'“ीकाणेरी जाइ पूजजी ने वौनति, श्चाखा दे "जे सल्मेर"। सु ०७ 
छख दुख ठेसां थारा वारणा, थरि पग पग करतां पेश ।सु० ` 
एकरस्यु स्हारे आइन्यो येतो, देखोनी (जोधाणे' सो देश सु ०८ 
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--~-~---~--~ ---~ ~ ~~~ ~ 


पटोयर्‌ पांच पथास्या, सूरीरवर सिसता ० 

हरौ शुमानी ज्ञानी गच्छपति, स्दरौ मानी अरज महाराज।।न्ध 
जाछम "खस्वरः राजवी शुर, सावो गच्छ सिंणगार्‌ [घु 

ल्के दै सदियां च॑पो भामे, मे तो दीठो जजव दीदार ॥ सु०1१०॥ 


~~~ 








सुरज गच्छ चौरासिया, धाने भला कदे बड़ भाग ।घुग 

आज सवाई अभिमाने, म्दारो र्वो मन घणो राय ॥सु०] 

समीय रसायन आपरो, मीठी वाण मुणिन्द्‌ ।सुग { 

तखत्त तपे जिनद्पं रे, श्री 'जिनमदेन्द्रः युरन्द 1 गाश्या 

दिखभर दरसन देखने, सफल करे ससार ।सुग, 

श्ाजकरण' नि्तराजरे, पाय ठा दर्प मपार घु ०५१२॥ 
(२) 

भाज बधाई मावियो श्दरि, मार्‌ देद्रा मञ्चार दो राज। 

दीधी वधा दोडने म्द, पूजजी जाप पासे दो राज ॥ 

भाज वधो हे सद्यो, गहसो गच्छपति गजे मोतीडे हो राज॥१ आ 

मांगी दू वधावणी तोनै, पयोडा खख पसाव दो राज । 

वले संब जोतां वादु, भे हो याघ्रै जानन युणाय हौ साजासौम०) 

घण थः हरिया वागमे, एने म्दरीयो जद भाण हो रान्न । 

मयो दे सदी भये निरखस्यां, एवो खरतरःच्छ सो राणो राज॥ देमा० 


11111111 11111111 || 


धत्रं मङ्ग करण टो पेतौ जंगी ढोर घुराया हे राज (आना 


॥ 


तिहारि न * 
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पुर पैसारे पधारिया, एतो पूनजी पौषध शाखा हो राज | 

गहमाती अति घणो आतो, करूहक रही करनाल हो राज ॥आग्‌\। 

मांमर मोली मामणी; एतो गोराद्धी चटी गोखदहो रज । 

दर्चान सद्गुर देखवः, एतो आंख ररहीय रोख हयो राज ।आ०।{६॥ 

मायल तेणा भाटीयो, एने गच्छति गुण रो गाटो हो राजञ 1. 

पाटे चारित निर्गो, एतो खाक चौरास्यां रो खाडो हो राजा ॥जा०७. 

रतिपति रूपे रीश्चिया, एतो नरनारी ना थाट दे राज । | 

शीर शिरोमणि सेहे, प्रतपो जिनदर्ष पार हो राज ॥अआ०॥८]॥ ` 

(सुर्दराः देवी जन्मियो, खखीणो नम खड हो राज । 

सुत 'रूवनाथः शहरो, गाहे दोयण गज ठाछ हो राज गारा 

रहणी करणी साजरी, आतो म्हारे सन्डे मानी हो राज । 

खीर सायर मारी क्षमा, £ तो गोतम जेदडा ज्ञानी हो राज्॥मा०१०.. 

चिरजीवो राजस करो, ग्रोजिनमदेन्द्रः सूरिन्द्र होराज। 

'याज'सदाई राजने, एतो इसडी ठे आरीस हो रा ।आ०।११॥. `. 
॥ इति भास सम्पूर्णम्‌ 1 व. 
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महोपाध्याय रनसोमाष्टक्स्‌ 


न ्कल्््-- 
शरे प्रस्कारि सतां यदराञचु चरितं, सामोद्माकर्ितं । ` 
कर्णाभ्यां सततं मतं मतिमृता, सदत मावान्वित्‌ ।| 
विभ्राणास्तदनन्त कांति कलित्ताः कारण्य रीदाश्िताः । 
श्रोमत्पाठक राजसोमगुरवस्ते संतु मोद्रदाः ॥१॥ 
येयं चाह मुखोद्रताः युरखिता वाचो निराम्योटटप- , 
' द्वं वीक्ष्य पुनः प्रमोद्‌ जनकं छवण्य रोटगृहम्‌ ॥ 
श्राप्रानंद्‌ कदुवकेन मनसा स्वस्य श्रुतीनां दशा- 
मष्टानांच विनिर्मितं फल युना मेने र्‌ व शाप्रनः ॥२॥। 
चित्तं सर्य पुपर्वणामपि तरिराद्राचस्पतेर्भापितं । 
माधुर्येण तिरद्चकार सदसा नादीनवं यदचः ॥ 
शाखास्क्तथियां सदेव सुधियां चेत्तदचमत्कारछन्‌ 1 
दर्बादि द्विसौच दर्थ दके आदृ विक्रीडितम्‌ ।[२॥या० छंद्‌।। 
भ्रात प्रदोषोदयमेकगप्ितं १ चंद्रं दधच्चार तयैकमम्बरम्‌ 1 
सामोद संदोह मनासत मत चेतन्य माजां वितनोति चैतसि 


। प (यदितिगेषः) ॥४॥ 
संभाव्यते तन्मघुरं निराश्रवं नित्योदर तदिद्धतयं वियन्त । 


श्रीयजसोभोत्तम नाम विश्रुते यत्रास्पदे किं खट तस्य वर्गनम्‌। 11 
वेदे समप्ाययवानव्ता वीश्याबुत रिव पेशचरैरोणेः । 
दित्वामिथो देम स्थितीन्‌ योगीन्द्र वंदादितरक्षणान्युरन्‌।) €॥ 


इन्द्र्वेयावृत्तम्‌ ॥ 
२० 
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छत छुमत पिधानं सत्कृतो सावधानम्‌ ।] 


„ ५ 4 क == ~ ~ १ "~ न 9" "~ ~ 4 


धृत्िरचिर विधानं, सर्वं विद्या दधान 1 
गुरमनव विधानं प्राप्यतं सन्निधानम्‌ 11५1; 
शाता पद्य ॥ 
प्रणमत गुरभक्तया भक्तखोका वियुद्ध- 
रति निभृत यसोभिः दोभमानं विमानम्‌ | 
विजित्त निखिल रोकोदाम कामस्य जेतुः । 
स्फ़ट यभ मति माला माचिनी यस्य वृत्तिः |< तरुम]. 
मालिनीदृत्तम्‌ ॥ 
इत्थं श्रीराजञसोमाख्या महोपपद पाटकाः | ५ 
संस्तुताः संतु चिदान घसमाःकल्याणकासिणाम्‌ ।६॥! 


[९ ¢. 9 (५ ५ 


इति विदयागुरूणामष्टकम्‌ 1 पं० रायचंद्रजिदुहपचं र जिच्छतेऽप्टक. . ` 


+ 


मिदं छिखितं प° चुस्पराख्चंद्रेण ( पत्र १ महिमा० वं नं ८}. 





४ 


याचनाचार्यं अग्रत धर्माप्टकम्‌ ३०७ 


९ 
वाचनाचायं-अश्त धमाष्टकम्‌ । 
` 94 
स्रीवाचनाचार्यषद्‌ पर्ष्ठा गणीश्र भूरिाणर्गरिष्ठाः । 
सत्य प्रतिन्नामरनधर्मं संन्नाः जयन्तु ते सद्‌ गुरवो राणन्ञाः ॥ १ ॥} 
गणाधिप ग्मोजिनभक्तिपरि प्रकधिष्य संघात सुविश्रुतानाम्‌ । 
येपां जनिः श्रीमति ब्रद्धश्ासे उफ वंशेऽजनि कष्दैदो ।{ २॥ 
द्वारक श्री जिनखाभ सुस्यः श्रीयुक्त श्रीत्यादिम सागराश्च ये । 
आसन्‌ सतोर्थ्याः शिल तद्िनेयत्तामवाप्य यैः प्राप्रमर्मिदितं पदम्‌ ॥२॥॥ 
दाुजयायुत्तम तीर्थयात्रया सिद्धातयोगोद्हनेन हारिणा 1 
संवेग रेगाहत चेतसा पुनः पविवितं येर्निनजन्म जीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिनेन्द्र चैत्य प्रकरो मनोरमो वरेण्य हेम्नः कट्योर्विरानितः 
व्यधापि(चि?) संेन च पूर्व मंडले येषां हितेपासुप्देदातः स्फुटम्‌ ।॥५॥ 
प्रमूत॑तून्‌ प्रतिबोध्य ये पुनः स्वर्मगता जेसलमेशसत्पुरे । 
समाधिना चंदर लपष्टभूमिते संवत्सं माव सिताष्टमी तिथौ ॥ ६॥ 
स्थानाद्ध सूत्रोक्तं वचोनुसाराष्टिन्नायते देवगतिस्तुयेषाम्‌ । 
यतो मुलादात्म चिनिगगमोभूरलाक्चा्तु चिज्ञानभ्रवो विदंति ॥ ७ ॥ 
एवं िधाः ्रीगुद्वः खुनिर्भरं छरपापराः स्वजनेषु साम्प्रतम्‌ । 
क्षमादि कल्याण गपि प्रति स्वयं प्रमादछृदग्‌ ददतु स्वदर्नम्‌ ॥ ८॥ 
इति ओीमदमृत्तथर्म गुरूणामष्टकम्‌ । 





सद वि 
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उप्हष्याय श्चला कल्याणाष्टकम्‌ । 


"क "ट 22ञव्द $~ 





(८) 
विदब्धेः पारज्ञः स्फ्रदमर पद्कु रुह युखो 
। म॒दानंत ध्यायी मुनि गणवसो मारद्मनः | 
सदा सिद्धांतार्थं प्रकटन परो बाकूपति समः, ( 
क्षमाकल्याणोऽसो नयनसछतिगामी मवतु मे ॥१। ` 
गुरो ववाघरिदर्शनं मदीय मानसे दे। ` ` | 
| सवेद्यथेव  केकिनां गिरौ पयोद लोकनप्‌ ॥२।॥ ` ` 
महोकछायदीयगां निपीय कण संपुटे; । | 
। भवंति सोदसंयुताः जनाः सुराम्मं भागिनः ॥३॥ 
` तपः पंज युजोऽजखं ध्यान संमग्न चेत्तसः1 , 
। क्षमाकल्याण सन्नास्नो गुरून्वन्दे गुरुदय्‌ तीन्‌ 1४ ` 
गुर ज्ञानप्रदं नौमि सद्धर्माचार चंचरं । 
 यदक्षि करुणा दृष्टेः पूतोऽधमीं मवत्वरं ॥५॥ 
विरामं विपदां शादवत्स्मरतां भूमि मण्डडे | 
वन्द्‌र्‌ नर मन्दारमुपासे गुर पत्कजं ।६॥ 
, मोह मास्थत्सद्‌ सेव्योहृद्ाक्‌ संहनने मया । 
| योयं गयेयं वर्णाभः स्मैजन्याद्‌ वनोचिर 11५]! 
काम मोह राग रोष दष्ट दाव वारिदस्य! ` 
द्रनं जनाघहारि . अस्तुमे सुपाठकस्य }} ८ 


गेत्तिहासिक जेन काव्य संमह ~क 





उपाध्याय क्षमाकस्याणजी 


८ शोहरिसागरसूरिजीकी कृपते प्राप्त) < 


उपाध्याय क्षेमा कल्याणाष्टक्म्‌ ३०६ 








यद्राणी सुदमातनोति फतिनो, पूतात्मनां नित्यशः 1 
सप्रीजेगरूपालिनः सुरसरिन्नरा्चं ना सन्ततं ॥ 
योग मुनीद्र मानस ससे वासं विधाय स्थिता । 
तां पीच्वा जल्दाम्बु चातक इवहन्मे यथाहप्यति (६॥ 
# परलोक गतानां श्री गुरूणां स्तव; # 
ग ६, 
सर्वं शाखार्थं वच््रणा, गुरूणां शुर तेजसाम्‌ । 
क्षमा कल्याण सायूनं, चिर्दोमे समागतः (१॥ 
तेना टुःखितोजऽस्तं विचरामि मदीतडधे 1 
संस्मरय तद्धिरोगावी, र्यं मादाय संस्थितः ॥२॥ 
“वीकानेर पुरे रम्ये, चातुर्वण्यं विभूपिते 1 
कषुमाकल्याण विद्ंसो, क्लान दीप्रास्तपलिनः ।1३॥ 
अन्न्यद्वि करि भू वर्प, (१८७३) पीप मासादिमे दरे । 
चतुर्दशो दिन प्राति युर्छोक गतिगता; ॥ युग्मं 1 
बन्दे ओ्रोगुरन्तित्यं भक्ति नम्रेण वर्म॑णा । 
मटुपकार कृताः श्रेण्यः स्मयन्ते सततं मया ॥५।॥} 
गद्‌ पवित्री छुष्मे दयाछो, रुगे सद्पाद्‌ खरोजन्यासैः 1 
स्नोह नाद्य मनसिस्यित' चं, संस्कारक्त्या च गिरा सदां 
श्चीःस्तात् सतां सदा ॥६।] 


-------_--~-~~-~-~- 


* एप्ण (सन्य) चतुषु प्रति 1 
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देषक खरूपचन्दसये कल्यो 


इपाध्याय ज्यद्ःनच्र्यजष्स छद्‌ 
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| दोहा 
सरस सवुध दिये - शारदा; संडाखा सप्रसाह(द१) 1 | 

गुण गाडं ्वमडोः जती, बुध समपो बरदाह्‌ ॥(-१॥ 
चैत्य प्रसाद्‌ चिणाचिया, कर जिण इधका कोड्‌ । 








चहुं कुटां क्म. नम चद, हवे न किण सुं होड ॥ २} 
जेन धरम धारया जुगत, साद्चण रीर सनाह्‌ ।  . 
्रखचंदः पाट जीवण जी हुवा). सिघ सहं करे सराह ।३। 
खरतर वंदा ओपम ख, वाचे सकय वखाण | | | 
पण धारी 'जीवणदासः पट, साचो मंड. सुत्रसाण 1} & 1. 
॥ छद्‌ जाति रोमकंद्‌ ॥ 
पण धारीय (जीवणदासः' तणे पट, थाट घे भ्वमडेदः जती 1 . ` 
सरसत सकत उकत समापण, नीत पत दीयण समत नीती ।। 
जस वाण सचांण सचाण सहुवाचं, परदे प्रचेरा करत केती 
नर्‌ नार उच्छाव करे वहो नारद्‌, वारदं ज्यं इधकार भती 1प०। 
संवत्‌ अढार वरस पचीस ही. साम ष्वेका सुद छठ मीती । 
परवाग वााण पततष्डा हौ पुरतः, पेख रहे दस देख पती ॥ 
नीरख परख करे वहु -नाईक, वादक पटे कवराव वती 1} प० 1 


उपाध्याय जग्रमाणि्यजीसे खद ` ३११ 








पूज्ञा अस्वा मंड पार पटेवर, वात श्चालर संख वती । 
-परानो रेम स कोई पयपै, न्यात कद धन धन नीती ॥ 
वड्वा रस कोसै सार वलाणो, जस जोर हुवो चहुं कुट जतौ पग 
कर्‌ फोड सहोड करे कवे फोरत, ध्यान धर फो ग्यान धरती । 
दरे दान वगा सनमान सदृतादी, पुज ज्णेसुर पाड वती ॥ 
देयकार करे जोणवार स॒जाणे, जणन कोण इड इनी 1 पर 1 
॥ कवित्त ॥ 
खरतर गच्छ जस खटण, पाट उजवाछ वड्‌ प्रचर(ण१) 1 
(द्रखचेद्‌" हरा देच, वरा "जीवणः जी बादटरण ॥ 
भुन्दुरदासः सपृत, वे व्वत्तपख वाणु । 
ष्टीपचंद्‌, दस्याव मोपमा "अरजनैः जाणुं ॥ 
“जीवणदरासर' पुट खटण सुजस, वड्‌ शाला जिम विस्तरो 1 
परार पुत “यपडेया' रो, रचि जित्तरी अविचल रही ॥१॥ 
1 म्री ॥ 3०]! श्री जयमाणिक्य जीरो ए कवित्त छ ॥ 
(3 व [4 (१ 
॥ जन-न्याय अन्ध पटच सस्यन्धो सवया 1 
८] ~+ 
स्याद याद्र ञं (जय) पताका (नयचक्र ननं (नय) रहस्यः 
.. "पंचसस्तिका ये' ^रन्रमाकराचतारिकिं! 1 
क.ठन धरमेच काट मारतंड' सम्मति" स , 
'अष्टसदली चादि गजकी विद्रारिकि। 
न्याय कुञुमा्छि जु प्तरफरहस्यदीपौ(का). , 
'स्यादवाद्-मंजसीः विचार युति धारिका । 
व व श 
येद्‌ किरणावजीः से तकं जात्र जेन माचि, 
कहा नेयायिक्रादि पटो शास्तरःपारका 11१ 
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‰& एेविहासिक्‌ जेन काव्य संग्रह 


दय वमाम 


( खरतरगच्छको शाखा सम्बन्धी एतिहासिक काव्य ) 


वगृ सखरदर मच्छ युतप्खा ` 
 पणमिय बौर जिगंद चंद, कय सुक्य.पवेसो । | 
खरतर सुरतर्‌ गच्छ स्वच्छ, गणरद्र पभणेसो । 
तसु पय पंक्य भमर सम, रसि गयम गणहुर्‌ । 
तिणि अनुक्रमि सिरि नेमिचंद्‌ मणि, मुणिरुण सुणिहर ॥ १॥ | 
सिरि उवोतनः च्वद्रुमानः, सिरि सुरि “जलिणेसरः। | 
। थंभणपुर्‌ [सरि (अभयदचः, पयाडय परम॑सर । 
(जण "जिनदत्तः सूरि; 'लिणचंदः मुणीसर । 
जणपति' सूरि पसाय वास, पहु सूरि निणेसर'.॥ २१. 
भवभय मंजण 'जिणप्रवोधः, सूरि सुपसंसिय | 
आगम छंदः प्रमाण जाण) त्प ते दिवायरर । 
सिरे "जिन इदा' सुणिद्‌ चद्‌; धोरिम गुण सायर ॥३॥1. 
भाव(ट)-भंजण कप्प स्क, “जन पद्यः मुणोसर । 
सव सिद्धि बुद्धि समिद्धि बृद्धि, 'जिणल्द्धिः जदइसर । 
 पापताप संताप ताप, मङ्यानि आगर । 


(क 


सूरि शिरोमणि राजहस्त, (जिणचंदः गुणागर ॥ ४॥ 


/ वेगड खरतरगच्छ गुवविछी ३१३ 
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वोदिय खाकर छख साख, सिव मुख सुल दायक । 
महियलि मदिमामाण जाण चोद्द नहु नायक । 
शद्यणः पुत्त पित्र चित्त, किन्ति कलि गंजण । 
सूरि "जिणेखर' सूरि राड, सयह्‌ मण ॒रँनण \॥ ५1) 
(मीम नरे्र राज काज, भाजन अद सुंदर । 
वेगड मेदन चंद कद, जसु महिमा मदर 1 
सिरि "जिनरोखर सुरि भूरि, पड नम्‌ नरेसर । 
काम कोह अरि भंग संग जंगम अघ्येसर ॥ ६1! 
संप नवनिध विष्ठित देतु, विदरद सुदि मंडलि । 
` याप जिण्रर धम्म कम्म, जुत्तड सुणि मंडलि। 
जां गयणंगणि न्चंद्‌ सूरि, प्रतपद्रं चिर काठ | 
तां ख सिरि (लिणधम्म सूरि", नेदृड सुविदाल 1 ७॥} 
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॥ श्री जिनैशवर सुरि गीत ॥ 


ननद (व्च 


न ण ~~ 
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सुरि सिरोमणि गुण निखो, गुर गोयसमर अवतार हो । 
सदगुरु तुं कलयुग सप्त समो, वांछित पूर्णदहार दो 1 १1. . 
सद्गुरु पूर मनोरथ संघना, आपो अआर्ण॑द्‌-पृर हो । सद० । . `. 
विधन निवारो वेगा, चित विता चकचुर हो ॥ सद ॥ २॥ 
तु 'वेगडः विश्दै वडो, @छानदडांः छख छत्र हो । 
गच्छ खरतर नो राजियो, तु सिंगड वर गत्र हो ।सद्‌०।३२॥। 
मई चथ “माद णो, गुह नो रीधो पाट हो । व 
सम वरण ! छोधो सहु, दुर्जन गया दह्‌ वार हो ||स ०] 
आराधी आ्णंद्‌ सु, वाराही चि रायद्ये। ॥ि 
धरणेन्द्र पिण परगट क्रियो, प्रगटी अति महिमाय हो ।} सद ०।।५५] 
परतो पूया “वान नो, 'अणदिर वाडड' मांहि हो \ | 
दाजन वंद युकरावीयो, मेस्यो संघ उछाह हो ।।सद्‌०।।६।। 
“राजनगर नई पांगुर्या, प्रतिवोध्यो “महमदः हो । 
पद्‌ ठवणो परगट कियो, दुख दुरजन गया रद हो ।\सद०।।५॥ 
सीगड सौग वधासिया, अति ऊंचा असमान हो । 
धीगड़ भाइ पांचसद, वोडा दीधा दान दो 1|सद०। ।८॥ 
खवा कोटि घन खस्वीयो, हरख्यो प्महमद शाहः हो । ` 
विरूढं दियो वेगड तणो, प्रगट थयो जग माहि ह्यो 1 सद०।१६॥ ` .. 





श्री जिनेश्वरसृरि मौत ३१५ 
गुर आ (सा) वकं चह येगड़ा, वलि वेगड पतिश्ाद्‌ हो 1 
विस्द्‌ धरया गुह तारो, तुश्च खम वड कुण थाय दो ॥सद्ना १० 
श्री साच पथारीया, मं (पु)हता गच्छ उरग दो । 
वेगड' श्धल्ग' गोच्र वे, मांहो माहि सुरंग दो ॥सद्‌ ०११ 
भराडग्रहीः थी आवरीया, 'छलमखीह' मंचीस दो 1 
संव सदिव गुर वंदीया, पर्टुती मनद जगीस हदो ।सद्‌०।१२। 
+रमः पुत्र विदयावीयो, रखण ङु नी रीत दो । 
च्यार चौमासा राखीया, पाटी धमं नी प्रीत दो ।स2०।१३॥ 
संवत भ्वख्दं श्रीसा' समे, गर संथासो कीध दो 
सरण थयो 'सकतीपुरे, चेगड धन लस रीथ हो ।सदन्‌ एटा 
पाटे थाघ्यो "भरम नै, कर अयि गहगाट हो । 
धम मंडान्यो हाहिरो, जा जोसेफ री वाट दो ॥सद०। १५) 
खोक खक सत्रे घणा, दादा तुद्च दीबाण हो० । 
जजे मास्या चित्वड तेते चदृद्‌ प्रमाण हो 1सद्‌०1१६ 
"पट पुत्री उपर दियो, "तिलोकसीः न पुत्र हो । 
परयो परतो मन तणो, राख्यो धर नो सूत्र हो ।सद०ाश्या 
ं ध््ाञ्चणः सुत गुण निलो, पवक" मात मद्र दो । 
जिणचंद्र' सूरि पाद्‌ दिनकर, गच्छ वेगड सिणगार होसद्‌०1१८॥ 
स(होगुम “जिणेसर मूरजी, अरज एक अवधार दो । 
सदगुर उद्य करेज्यो संव मदं, बहु धन सुत परिवार हौ ।मद्‌०१६। 
-पोस सुटि तेरस' नद दनद, यात्रा कीधी उदार दो । 
श्री श्िनसमुद्रः मरिद न, करल्यो जयजयकार्‌ हो ।सद्‌०.२्‌ग 
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॥ श्री जिकच॑द्‌ सूरे गीत ॥ 
नर: << & 
२{°--माक् 
आज फल्यो स्टार यंवखीरे, परतख युरतर जाम । 
कामयेत आवी धौ रे, भाज महे सुविद्याण 1 पार्या पृञ्वजी र! 
श्रा ज्ग्रचद सरिद पधाया पृननीर्‌। 
श्री चंद कुखंवर चंद पथा; श्री खरत्तर गच्छ नरिदं (पृ८।१॥ 
स्री वगड़ गच्छ इदं पधाया पञ्यजी र) 
दोट दमाया वाजीया रे. वाज्या सेर निसांण | | 
सुमति जन हरपित्त थया रे, कुमति पदयो अंडाण । पर [२] । 
रि घरि नृ्ी ञ्छ र, चटीया तोरम वार्‌ | | 
पां डी कान कीया र, वैगड गच्छ जयक्रार ।गच्छ खरतरञ।1 | 
सुहव व्रधावो मोतीय३ रे, भर भर थाट विशाल । व. 
खोटा कूड कदाग्रही रे, ते नाठा तत्कार । प० ॥ ४ 1; 
वड नगर "साचोर' मद्र॑र्‌, शरी पूज ख्ग्यो माण । 
तारां ज्यु खां थया रे, खोटा अ(ड)र मज्ाण ॥ प० 1 ५॥ 
पारि विराज्या पृनजोर, सुललित वाण (वखाण) । । 
अशु प्रप सयल्डा रे, त्यांना गोयं माण 11 प०.11 £ ।}/ 
'वाफणाः गोत्र कड निलेर्‌, शाह ^रूपसीः नो नंद । । 
“श्री जिन ससुरः कहड पृज्यजी रे, प्रतपो ज्यं रविचंदं ।प०।७५ 


[1 
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॥ जिनससुद्र सूरि गीतम्‌ ॥ 
च4<&€ 





उालट-कडखड, राग गढ रामगिरि सोरढ अरगजो 


सथन दिन आज जिन ससुर सूरिंढ मायो, सूररिद आयो । 
चडो गच्छराज सिरत्राज वर बड वखत, 

तखत “सुरतः मदं सति सुद्ययो ॥ १॥ 
माव्रीय पूञ्य माणंद्‌ हमा मधकर, 

इन्द्रि पिण तुरत द्रसण दिखायो । 
सञ्ञुम दादर तणी दूर आरति ट्टी, 

सकल संपद्‌ मिरी सुस पायो ॥ २॥ 
उदुध उद्यराज तन सक्र कीधो उदय) 

वोन वेगड गदर अति वधायो। 
सांचकां {दान दीषा भटी जगत सुः 

स कषत्रे वलि सुचित्त वायो 1 ३॥ 
सवछ साम्दो सजे स गुर निज माणीया, 

याह त्तराजः मनमट उमायो । 
गेदणी सक्छ हरपड करी गह्‌ गही, 

विविव मणि मोतीया सं वधायो ॥ 2 ॥ 


१८ एतिहासिक जेन कछोग्य सं्रहु 
पूज पद ठवण संव पूज्ञ पर भत्रता, | 
करे निज वंद छाजहुड' सुभायो । 
गंग गुण दत्त राजड निसा कृत करी, 
चंद ख सनस नामो चढायो ॥ ५ ।सुम्‌। ` 
छदां बरणां दीय दान दानी छतो, कचिुगदं करण साचो कदायो । 
सगु जिनसयुदर सूरिद' गोतम जिसो, ` | 
धरमवंतद खरद्ं॑चित्त ध्यायो || ६!) ` 
चतुर जण चतुर विधं सेव पदहिरावीया, ह 
जगच मदं सुजस पटहो वजायो । 
सू धमं मूढ प चित मद्‌' धारता, 
| जेन चासन तणो जय जगायो ।। ७४ ` 
सुरे “जिनसमुद्र सरिद साचो गुरु, 


©> 


“१६ 


याहु “छत्रराज' सेढ्द्‌ सवायो । 
विद्य वड क्रा श्रौ जेम वाधो सदा, 4" 
गुगीय “माइदासः इम सुस गायो ॥<घुन ~ 
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खरतरगच्छ पिप्पर्क साखा 


[५ 
।॥ यर पटवला चड्पड्‌ ॥ 
चच |, । 
समर सरति नौतम पाय, प्रणमुं सहिगुरु खरतर राय । 
जसु नामदं दोय संपदा, समता नावरद सापदा ॥ १ ॥# 
पिट प्रग उोतन' सूरि, वीजा वव्ुमान, पुन्य पूरि । 
करि उपवास मारादि देवी, सरि मंत्र साप्यो तसु देवि 1२॥॥, 
वदिर्माण श्रोमंधरः स्वामि, सोधावि मान्य क्चिर नामि । 
गौत्तम प्रवं वीरडं उपद्विस्यउ, सुरि मव युध जिन कद्यड ।३} 
श्री "सम॑धय कद्‌ देवता, घुरि जिन नाम देज्यो थापतां । 
तापन पदि 'जिनेखर सूरि नामे दुख वटी जाई दरि ॥ध, 
प्पादणः नर ्ुह्टभः याय यदा, बाद हूमो मठपत्च स्यु तदा । 
संवत ष्टुत असीयदे" वटी, खरतर चिस्द्‌ दीयड्‌ मनिरटी ॥५1 
चउथः पट्टि 'जिनचंदं सुदि", (अभयदेवः पंचमद् युद । 
नेनि दृति पास यंभगञ,प्रगटवड रोग गुं ततु तणड ॥1६॥, 
प्री "जिनवहमः छद्‌ जाणी, क्रियावत् गुण सयिक वघागी } 
यी शजिनदत्त सरि" सातमञ, चौसटि योगणी जु पय नमह्‌ ॥५॥. 
यावन वीर नदो वलि "पंच, माणमद्र स्यं यापौ संच । 
च्यंतर धीज मनवो मांण, यूम 'अजमेङ' सोहइ जिम भाण ॥८॥|. 
श्री जिनच्र सूरि आठमद्र, नरमणि धारक शिष्टो" तपद्‌ 1 
तास शश्च भिनपत्ि' घरिद, नवमः पट्टि नमं सुखकतद्‌ ।॥६।* 
भ्चिन प्रबोध “निनेद्छर सूरि, श्री "जिन्व सूरिः यदा पूरि ५ 
वटु भी "जिनद्दल सुरणिदः कामकुम घुरत्तर मणिकंद्‌ ॥ १०. 








३२० देतिदासिक जेन कान्य संग्रह | 
चउदसमद्‌ °जिनपद्य.सूरिखः, छव्ि सूरिः “जिनच॑द्‌ सुण । 
सतर(सोयद 'जिनोदय' सूरि; श्री “जिनराज सूरि गुण भूरि ।११ 
पारि प्रभाकर युक समान, शरो निनवद्भन सूरिः सुजाण 1 | 
सीष्ट सदरसण जंबू मारु जसु महिमा नवि समई्‌ पार ॥१२। ध | 
री 'जिनचंदं सूरिः वीसमई, समता समर (स) इद्र दमई । | 
चंदो श्रौ “जिनसागर सूरि", जास पसाद्र विघन सचि. दरि. १२॥ .. 
चउरासी प्रविष्टा कीद्ध, 'सहमदावादः थय सप्रसिद्ध) . # 
तासु पदद्‌ ({जनस्दर सूर; ओरी "जनहप सूरः सुय पूरं 1{४\} 
पंचवीस मई ¶जनचद्र॒ सूरिंद", तेज करि नइ जाणद्‌ चंद । 
री ¶निनकीढ सूरि" माद्द्‌ नमो, संकट विकट धको टपसखमड ॥९५॥ ` 
श्री 'निनकीरि सूरि सुरी, जग थल्ड जसु कर प्ररंस | | 
श्री निनसिहः सूरि तघु पष मणं, धन चावई समरता घं ।1१६॥ ` 
वत्तमान वंदो गुरुपायः ओी.शजिनचंदः सूरिखर राय। ` ` 
निन शासन उद्यड ए माण, वादी भंजण सिंह ` समाण 11१ 
ए खरतर गुद पट्वी, कोधी चप मन नी रटी । . 
ओगणत्रीदा ए गुरना नाम. ठेतो मनवंछित थाये काम ॥१८॥। . 
प्रह उठी नरनारी जेह, भणइ गुणड रिद्धि पाम तेह । 1 
'राजस्दरः सुनिवर इम अण्ड, संघ सहु नड आ्णंदं करई ।1१६॥ . . 
इति श्री गुर्‌ प्रवी चउपद्‌ स्फाप्र ।। श्रा० की्ाड्‌ पठनार्थं । ` 
गो द० दे० ॥ | 
यह्‌ पषटवखी श्री .जिनचंदके रिष्य प° . राजसुंदरने देवड्र ` 
पाटनम सखं० १६६६ क्शाख वदि £ सोम श्रा०. थोमण्डेके च्वि ` 
"लखी ह । (देवह्कर्पाटक तृतीयाब्रत्ति प्र० १६) | 
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८ सचना संवत्त १७६५ आच्िन शष्ट पंचमी, राजनगर } 
द्द्ा - , 


~ 


दासन मारक समरीये, ग्रो ववरद्ुमान' जिनचंद्‌ । 
प्रणमुं तेदना पदु युग, जिम ठं परिमाणंद्‌ ॥ १॥ 
गोतम प्रमुख जे मुनिवर, श्री (मोदम) गणराय । 
भजन श्रभवाः प्रसुखने, प्रणमंता सुख थाय ॥ २ ॥ 
स्री वीर पटोधर परमगुद, युगप्रथान सुनिराय । ` 
यावत्‌ ध्टुषसद सूरो" लगे, प्रणमुं तेना पाय ॥ ३ ॥ 
तास परंपर जाणीये, सुविष्टित गच्छ सिरदार। 
(जिनदत्त ने “जिनङ्कश्र, जी, सूरि हवा सुखकार ॥ ४॥ 
तस पद्‌ अनुक्रम जांणोये, “जिन वर्धमान सुरिदः। 
“सिन धरम सुरी, पाटोधर, “जिनचंद सरी" सुणिंद्‌ ५.६1 
शस्िवचंद्‌ सुरि जाणीये, देश प्रदेय (पाटा० ध्रसिद्ध) छे नाम। 
खरतरगच्छ सिर सेदरो, संवेगी ` गुणधम ॥ ६ ॥ 
तस गुण गण.नी वर्गा, धुर थो उत्पति सार । 
साम ठाम कदी दाख ते सुणज्यो नर नारि.॥ ७ ॥ 
१ 
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इल (१)--परेणिक मन अचरज धयो । ए देरी । 
मधर देया मसोदहरू, नगर तिहा भिनमालेः २ । 
राजा राज करे तिहा, "अनित सिव, भृपासे २ मर ।१॥ 
गढ मद्‌ मंदिर चयेमा, वन दाडी आरामो र। 
 सलीया छोक व्ये तिदां, करे थरमा ना कामो रे 1मर०।।२। 
तेह सगर माह यसे; खाट्‌ पडमसी' नामो 1 "` 
रा(बाखोवंयासाखा कवडी; "रकाः गोत्र अभिरामो २।म२९०।।३॥ ` 
तस घरणी "पद्मा! सती, श्राविका चतर सजाणो २। 
युत प्रतरन्यो श्चुम योग(ति) थी, 'सिवचंद्‌ग नाम प्रमाणो रे (मरन 
मर वधे दिनं दिन प्रवद्‌, सठजी हृद्य विमा २ । | 
पूत्र निसा सोक, अध्यापक ने पत्तिर्‌ ॥ मई० 1५1 
अणी गुणी प्रोढा (पाटा० मोटा) थया, बो मधुर भपरोरे 1. ` 
संसारिक सुख सोरता, कमर ते नदी अभिखपो र मर०1६। १ | 
दण अददार गुर विचरता, तिणहीज नसमं सान्या रे) । 
स्री "जिनधन सरिद जीः श्रावक जन सन भात्या र ।मर्‌ग्‌ज्‌ 
पदसारो महोव करी, लयर मदि पथरावे रे 1 . ` । 
श्रावक श्राविका तिहां सिरी, गीत ज्ञान गुण गप रे (मर ` 
थन धन ते दिन माजनो, थनते वेला जाणोौरे। (८ 
जणे दिन सदगुर वांदीयड्‌, कीलिये जन्म प्रमाणो रे ।मर्‌०।६।` ` 
दहा थर धवित जाणी परपद्‌, गुरुजी. दीये उपदेश 1 
` जीचाजीन स्वरूप ना, साल्वा सकट चिशेप। ११ ` 
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-वाणी श्री जिनराज नी मोठी अमीय समाण। 
दीधी सदगुर देशना, रीस्या चतुर सुनाण ॥ २॥ 
खा "पदमसोः कुमर, धर्म सुण हिणि वार । 
वयणगें चित्र वसीयो, जागी सथिर संसार ॥ ३॥ 
मर कटे व्री गुर श्रते, करजोदी मनोदार । 
दीक्षा सापो सुद्ध भणी, ` उतासे भवपार ॥ ४॥ 
-जिम सु देवाणु्रिये, तिम कीजे घबिचार । 
मसुमत ठे छृमरजी, दवे ठेसे संयम भार ॥ ५॥ 
हाल चीजी--जी रे जी रे स्वाम समोसर्या० । ए देशी० । 
अनुमति यो सुद्च चातजी, टसु संजम भासे रे। 
एसंार असार मां, सार धरम सुखकारो रे 1 अलु 1 १ 
-वयन सुगो निज पुत्र नां, मात्र पिता दुख पत्रे गे । 
संयम छ छ ददिष खु दोय नाम धरवे रे । सलु० । २॥ 
-अति माप्रु मनुमति दीय्द्‌, मातत पिता मन पासे रे 1 
उन्छचं सु व्रत आदुरे, संध चतुरविध साखं र} अनु० । ३1 
-सवत (सतर बदस्दे, खीये दीक्षा मन भवे रे। 
तेर वरस ना दरुमर पणे, नरनारि गुण याच रे । अजु° ! ४। 
मन बच काया षदा करी, समे चासि रीधोरे] 
पाले घते निरमङ पणे, मनह्‌ मनोर सोधो रे । मसु०। ५। 
-मासकल्प तिक्षं फिण रही, श्री पूज्य कीधो विहा र२। 
माम नगर प्रति्रोधत्रा, करत्रा भवि उपगासे रे ! अतु? 1 ६। 
मर भगे भति उच्छ, गुरं पासं मन खतिरे। 
त्ानाघरणी ध्य उपगमे, भगीया सूत्र सिद्धान्तो र । अनु? । ५। 


~~~ 


द्द एतिदहासक्र जत काल्य सप्रह्‌ 


~ = ~~~ ~ क व ध न ध भ = ८ 


ठयाकरण नासमाडा यण्या, दद्ध सण्या.काच्यना प्रन्थौ र| 
न्याय त्क सवि सौखीया;, घरत्ता साध्ुनो पयार्‌ । अन्नु} ८ । 
रीतारथ गणधर थया, डाय चतुर घुजाणोर्‌1 
वयरागं सन भावता; पारं प्रो गुरं आणर्‌ | अनु 1.६} 
दद्7---पाट योगजामी करी, श्री गुर करं विचार । 
पद आपु "सिवच्दशने, तो होय जय जयक्रार ।। १11 
निज समय जाणो करी, श्री गुरं कीयविहार।. .. . " 
"उडयपुर्‌ः पाच्ारीया, च्छव थया अपार 1} >} 
तिज दहै वाधा ही, समय (पाछा संयसं) थया सावधान | 
अणदरण आराधन करी, पास्यां देव विमान | 
संवत्त "सतर चछ्दत्तरः, वेद्याः सास मञ्वार्‌ | 0 
सुदि सातमः जुम योगे तिद, आपं प्य्‌) पद्‌ शीकार [४ ; 
श्री जिनतं सुरिदिः तें, पटे. प्रगचछ्यो साम्‌ । त 


श्रौ (जिनच॑द्‌ सुरीदव प्रप पुण्य प्रमाण) ५1}. न 


द २---नीदख्डी वयरण हृद्‌ रही 1 ए देश्ौ० । । 
सते हो भवरियण संभलो, 'सिवचंदजीःनो हो (मले) रास रसाले + ˆ 
जे नित गावे भाव स, तरस वाये दो घर मंगर मच्करे॥१॥ ` ... 
। अवक्ञर्‌ छये टील्यि । माक्मी | , 
वक्‌ 'उदयापुरः तणा, पद्‌ पदे ह्यो. करवा मनरंगक। ` | 
समथ रदी निज गुर तणो; धन खर्चे हो धरमे चट रग के मनर्‌. | 
दोसी भिक्षुः तिणे (समे) कर, वीनति हो ङुराट संव एमक्रे । ` : 
रेरे श्रीगु नो अवसर की, समो करु हो पदं मदो प्रेमके।२} ` 
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~~~ ~^ ~~~ ~~ ----~~~-~^-- ~-~~-~~--~-~-~~^ 


संवन “सतर छीरकतरः, मास प्माधवदो सुदि सातम साफ 1 । 
राणा सप्रामःना राज्य मे, करे खव हो ज्रावकरतिण वार केः ।स०।९। 
श्री सथ मगति करे मति भरो, चह विधना हो मीठा पकवानके । 
शार दाट धृत घोर सुं, वी मपे दो वहु फोफङ पानके ।भ०५) 
पेरामणो मन मोद सुं, दार, (जयेः दो कीया गह्गाट के । 

जस रीधो जगते घणो, संस्तोपीया द्यो वटी चारण भार के ।अ०1६ 
श्री भिनचंद्‌ सूसीश्वरू, नित्य दीपे हो जेसो अभिनव सूर फे । 
वयरामी यागी धणु, सोभागी दौ सज्जन गुणे पूर के । स०। ७। 
तिहां दिष्य श्दीरसागरः कयो, अति माप्रद हो तिदां र्या चौमासके। 
श्री गुर दीये धर्म ददाना, सुणतां दोये हो सुख परम उखासकरे ।म०ः८ 
धरम उयोत्त थया घणा, करे प्राचिका हौ तप त्रत पचखांण के । 
संघ भगति परभावना, थया उछ हो ख्या परम कल्याण के अग] 


दोदा-चातुमास पूरण थये, विदार करे गुर राय । 
शुर्जर देख पार्थास, उत अधिक्रा थाय । १1 
संबत 'सतर मठोतरेः कया, क्रिया उद्धार । 
वयरागे मन बासीयड, कोधो गद परिहार ¦ २। 
आतम साधनं साघता, देता भवि उपदे । 
करता यात्रा जिरणंद्नी, विचरे ददा विदेदा । ३। 
जस नामी {सिवद जी, चां चिहुं खंड नाम । 
` संवेगी सिर सेहो, कीधा उतम काम 1 | 


॥ 
४ ५ 


देतिहासिक जैन काव्य संग्रह, 


६५४ 
९) 
0 


0) 








दाल (४); --क्दी सथोेध्या थो संच ए देर । 
ऊर्जर देच थी पधारीया ए, यान्न करण मन लय । मनोरथ सव्रिष्स्या ए, 
श््रंनयः गिस्वर्‌ यणी ए, येवा आदि जिन पाय; सनते । ९१ 
चार मास ज्नन्चेरडा एः रद्या “विमल गिरः पास | मनो० | = 
नन्याणु यात्रा करी ए, योहोती मन तणी मास ।मनोगर्‌। ` 
तिहा थी "गिरनारेः जइ ए, भैटीयाः नेमि जि्णंद । 
शुनेगदः यात्रा करी ए, सूये श्री जिनचंदः । म०.। ३६ . ¦ 
गासाणुगासे विहरता ए, आवीय। यर 'खंमाततः | मत । 
नचोमासुं सिहं किम रद्याए, यारा करी महो भांति .[म०। टा: .': 
चर्चा धरम तमी करे ए अरचे जिनवर देव । स०। ` , `. ` 
समञ्नु श्रावक श्राविश्ा ए, धरम सुणि नित्य सेव. म ०५ - 
तप पचखाण वगा थया ए, उपनो हरप अपार | म० 1 .. ~ 
तिदहां थी विचरता आवीया ए, अहमदात्राद' म्र ।मन्ष _. 
विस्व प्रतिष्टा वमी थ्‌ (पाडा० करी). ठ, वटी थया जेन विहर ।म०] ` । 
ते सवि गुरं उपदे थी ए, समहया वहु नर नारि +म०।७ . 
तहां थी (मास्वाड' देश मां ए, कीधी अवद यात्र ¡ म० | , . 7 | 
"समेव. सिखरः सणी संचर्या ए, करता निरमल गात्र मनग<ा ` 
कल्याणकः जिन वीसना ए, वीसे टके तेम (पाडा० तास). ।.म० | . | 
यतरा करी मन मोद सं, बाध्यो अति घणो.प्रेम। म | &। ॥ 
दोष्ा--“खमेतसिखरः नी योत्तरा, कीधी अधिक उछाह्‌ ! ५ 
। श्री पा्वनाथ जिन सेदीचा, नगसो : चणारसीः मांह 1१1 . 


ह 
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(पावापुरी मेँ पाय्यासेया, जिदं खी चीर निर्वाण 1 

श्वेपापुसो" महि घोदीया, श्री वास्सपूज्य जिनभांण\ २1 
प्राजप्रही' वेभारगिरि, यात्रा करो संद साय] ॥ 

श्दथीणापुरः जिन वांदौया, दाति कध असनाय \ ३1 
'दि(दौटीः चौमासुं र्दी, का यात्र विङेप1 

विहार कतां पुनरपि, सान्या वी "गुर्जर देशः 1 ४ ! 


हार («9--पारोधर पारीये पधारो 1 ए देरी । 
जिन यात्रा करौ गुर मन्या, श्रावक श्राविका मन भान्या } । 
पटोधर वादये गुराया, जस प्रगमे राणाराया । प० | १। आं०} 
भभगसाछो' "कपूर ने पासे, तिहा “सिवचंद' जी चौमासे । पटो० 1 
जपत प्रणर् राणा रायाः परोधर्‌ वादे रुरूपया । ओंकणो० 1 
देना दीये मघुरी वाणो, णतां सुल रै मचि प्राणी । पदो० | 
वाचे ^मगवती' सूर बखाभे, समद्या तिहा जाण घुजोण ) प० 1 २१ 
ज्ञान भगत्ति थद मति सारो, जिन वचन की जाड विहारी ।१०। 
मही आचिका जिन गुण ग्रे, सरी मोतो ए थार वधाव [पण ¦ ३} ` 
गहंटी करे गुरूजी ये आगे, शुद्ध बोध वीज फल मनि । प०॥। 
पायक करे धर्म नी चरचा, जिह जिन षट्‌ ती थये अस्वा पण 
नव कल्पे कीधो व्रिदार, चुद्ध धरम तणा ` दातार ! १० 

ईति उपद्रव दुर्‌ कयो, “सिबचंदजी ये यदा छीधो 1 प०।५। 
पुनयि मन माहे चिचारे, कद्टं यात्रा सिद्धाचख सार ! प०। 
यजनगर' थी कीधो विद्यार, करी याना सतजः रार, । प० 1६} 


9 ` न~ [+ ` [| ^ 
३२२८ ` रेतिष्यसिक जेन काव्य संग्रह्‌. ` 


तिहां थी र्या ष्दीवेः चोमासं, जेहन धरें चित वासु ।प०। 
पुनरपि “सिद्धाचख' आवि, गिर . फ्स्या मन ने मवे । प० 1७1 ` 
थ यात्रा जिनेश्वर केरी, शुरू सुगति रमणी कीधी नेरी 1 प० 1 ` 
जिनरुग निर्या नित्य हेरी, खारी मव श्रमण नी फेरी । प०। ८ । 
“वोधे? बन्दि जिन वादीः. करी करम तणी गति मंदी ।प०। 
“भावनगर देव्‌ जुहाया, दुख दादर दूरे निवार्या 1 प० । ६ । 
दोहा). | 

संवत खतर चोराणये", साह" मास सुखकार । 
| धमावनगरः थौ मवीया, नयर 'खम्भातः संद्यार ॥ १. 
रार्‌ गुणरागी श्रावक, दीधो आदर मान | , 

गुरुजी दीये धमं ददाना, तात्विक सुधा समान 1 २1. , 

देष करी (पाठा० धरि) कोड दुष्ट नर, कुमति दुभ॑वी जद । 
॥ यवनाधिप भागल जड, दुष्ट वचन कद तेह ।। २॥ . 
-. समीय कचन नर मोकस्या; र्न तेडी ताम । 


यचन करं अम आपीये, तुम पासे छे दाम॥४॥ 
दाम अमे राखुं नहीं, राु भगवंत नाम । ~ 

` : कोण्यो यवनाधिप कहे, खीं चो. एहनी चाम 11 ५॥ ` 
= पृस्ब वयर संयोग थी, यवन करे अति जोर । | 7 
, ध्यान धरे जरि नुन करे सुख थी.सोर | ६1 . 

संचित कमं विपाकनां, र्दयागत अवधार । गिः | 

सहे परिसह्‌ 'शिवचन्द जो? ते सुणजो नरनार ॥ ७॥ ` 

हाक (&) {--वेवे सनिवर विहरण"पायुर्याजो ¡ ण्देक्ी०.।. ` . 
 --जनचन्द्‌ सूरी" मन माहे चिन्तवेरे, हवे तं रखे थाय कायर जीवर 1 
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"प्‌ यी नरग निगोद्‌ मदे धणीरे, तेतो वेदेन सदी सदीवरे 1 १ 
“ धन धन सुनी सम भवे रहय २, तेह नी जदये निय वडिदार रे 1 
दुःकर परीसद्‌ जे अद्ियासने २, ते खनी पाम्या मव नो पारराधरा 
भवम सुनीना जे दिष्य पांचसैरे, पाटक पापोये दीधा दुःखे । 
-घाणी वारीसुनीवर पोरीयरि, तै य॒नि(्रणम्या)अचिचेख सुख र ॥घन ग्‌} 
` जयुकमालः सुनी मदाकाटमे रे, स्मसाने रदीया कारसग्गजो । 
(सोमछ ससर, कीस प्रजाल्योजी, ते सुनि प्रणम्या ( पाठा० पाम्या ) 
सुख अपवर्गं जो 11ध०शा 
शुफोराख' सुनिषर संभारीयेजो, जेदना जीवित जन्म प्रमाणरे 1 
ाधगे संग विदाः साधु जी, परिसद सष्ठ पटुता निरवाण हो धमा] 
"मदन्तः राजनःपि कारसग रद्याजी, कोर कटक हणे दंटाङ जो । 
परिसद्‌ सदी शुद्र ध्याने साधनो रे, ते पण सुगते गया तत्तकाट जो 
। । पधनाद्। 
श्वंषगः शपित साल उतारतांजी, कठटीन अदीयासे परिसह साधु जो 1 
ते सुनी ध्याने कर्म खपात्रीनेजी, पाम्या दिव्रपदं सुल निस्वाध जो 
धनान्‌ 
श्वयादुक्र मुनिवर संभारताजी, घस्तां निजपदं नरम ध्यान जो । 
. जे चेतन नी मावर मिन्नताजी, वेदकं चेतनता सम न्तान जो।धन्था 
नत्वश्मण निजं वासिते वासनाजो, ज्ञानादिक त्रिक शुद्ध ो | 
भटहा ना गुण जम राखतालौ? जेदनौ यागम नेगम युद्धजो।।ध०॥६॥ 
युद्गट माप्म (यत्प) चमे ~ = -द्कीनो भिन्न जो। 
` अन्व न्नमय † धत्न ज (५०१०। 
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कोपातुर यबने रजनी सपे जी, दीधा दुख अनेक प्रकार जो । 
तोहे पण न चल्या निज ध्यान थौ जी, सहेता नाडी दंड प्रहार जो 
हस्त चरण ना नख दुरे कीया जी, व्यापी वेदन तेण अनेकजो। 
हार्य यवन मदादु्रत्मा जो, जो राखी पूरव सुनी नी टेक जो ।ध०१२्‌ 
सिस जिम वेदन व्यापि यति वणीजी, तिम सम वेद. अ्तमराम जो। 
इम जे मुनिवर सम(त) मवे रये जी, तहे दोल्यो चित्त परणाम जी 
दष्ा ~पर समय वकत सुगीः पसि सान्या जाम । ` | 
यवन कह श्चांखो थद्‌, ठे जाड निज धाम 12. . 
(टपा चोदया नै घरे, तेडी छच्या ताम । र 





दाटाकार्‌ नगरे थयो, दुर ना सुख थ्या स्याम प ॥ 
(तायसागर' नीश्चामता, नीरखि परिणिति क्ति । | 1 
उत्तराध्यन आदे वहु; संमटवे ` सिद्धांत ।३\ “` 
सकल जीत्र खमाचिनई, सरणा कोधा च्यार्‌ | ^ 
सल्य निवारी मन थकरी, पचख्या चारे अदार ४ ` ` 

उणक्ञण आराधन करी, चडते मन परिणाम । [र 
समतावेत धीरज गुणे, साध्यं आतम काम (ध्म. ` 
मों त्रत कोड आदरे, कोद नीख्वभ परिहार 1 | 
अगडी ोम केड उचरे, केड - प्राचक चत्त. वार 1६} ` 
संघ सुख्य "सिक्चन्ः जौ, वचन कहे सुप्र्िद्ध । ५ 
दीरसागरः ने गछ त्णी, सरो मलामण दीव अ~ ` 
संबत (सतर चोराणुयेः वे्ाख मास मञ्चार ।  " 
छ पाष्ठ दिन कविवर तिहा. सिद्ध योग. सुखकार 1८} . 
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प्रथम पोष्टोर मदि तिह, धरता जिनं ध्यान 1 
कार करी प्राये चतुर पाम्या देव विमान 
हा ७.‡--माई धन सम्पन्न ए, धनज्ञीवी सोरीमाज । ए देदरीन॑ 
धन धीरज ददवा; धन धन सम परिणाम । 
लेणे परिस सदी ने, राद्यं अग माद्‌ नाम 1 
वद्र सोरी बुद्धि नै, वट्हारि तुम न्नान । 
जेण मातम भवे, आराध्यं दयुम ध्यान ॥२# 
बरदिद्रारी पुम छख मे, वचिदिरी तम चदय 
शाखन यज्ुमाटी, सञ्षुयास्यो निज दंस ॥३॥ 
रु कमर पणे रष्या, तेर बरस धर वास । 
` दिप्य विनय पणे रा, तेर वरस गुरू पास ॥ 
गच्छनायक पदवी, भोगवी, वरस अडार 1 
मायु पूरण पाटी, वरस चुमारौम सार 11|| 
धन धन भदिवचन्दुजौः, धन धन तुद्य अवतार । 
श्म थोके थोफे, शुण गावे नर नार । 
फर माव म्रटी दिष्ठं, मोदवी मोरे मंडाण। 
फनमथ कटति, जाथे समर विमाण ॥५॥ 
तदा जोचा मदीया दिन्द्र मले अपार 1 
| गाय धच मग, दीये ढो तणा उमकार ॥ 
जय जय नन्दा कदे, टीये डंडा रस सार । 
२ ५, १ भेर्‌ भूगल साथ, सरणा रणक्रार 1६1! 
वटी अगर उवे, सोदन फट वधते । 
ट्म उद्व्र यते, चन माहि टेष््‌ भवि॥ 
मुफडने मगर सु, फीयो देदी सेस्कार 1 
निरनाण मद्व दणि परे फीयो उद्रार ।1५॥॥ 


५१ 
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पुरभोत्तस पसे, सूरो सय विवेक । | । 
जेणे गछ अज्ुयाटी, राखी धमनी रेक ॥ 
तिहा थथं करावी, श्राक्के उछ्व कीधो । ` | 
| वरी पगला रावी, शपे बोहर जस रीधो 11८|! `: 
तिम "राजनगर, सें, थम करो अति सार । ` ८.4 
तिहा थाण्या पगला, धवदहिरामपुर' मंश्चार | --* 
अति उछव थाये, अगति करै नर नार । | ४६ 
हम गुरूगुण गावें, तस घर जय्‌ जयकार ।1६॥ ` 
ग्रह॒ कीधो, ष्हीरसागरेः हित अणी । । न 
करी रासनी रचना, साते ठार प्रमाण |! 
कशया मतिः गछति, साहजी श्टाधोः कविराय । ० 
तिणि रास रच्यो ए, सुणत सणत सुखथाय 1१० . 
कलशा 4 ष 
इम रास कीधो सुजस रीधो, आदि अन्त यथा सुणी । 
'दिवचन्द्रजी" गछपति केरो, सावजो सवि गुणमणी ॥ .:: 
सवत (सतरेस पंचाणः, आसीः मास सोहासणो | ग 
सुदि फेचमीः सुरु बरे, ए रच्यो रास रीयामणो ॥ `` 
निर्वाण भाव उलास सार्थ, (राजनगर माहि कीयड । ` ४ 
कह साहजो खयोः टीरः आग्रह्‌ थी, रास एह करी दीयड ॥१॥ 


+ क 


इति श्री शिवचन्दनी नो रास समाप्त. 1छ॥। प० ५ नि० मन कार ॥ . 
भ्रति नं० २ पुष्पिका रलेख-- ४ 
सस्वत्‌ १८४०. ना आसु वदिं ४ दिने श्री ञुजनगर मध्ये. . 
 श्ल्खते । गाथा १०५ क्खतं देवचन्द गणिनां लिखतं श्रीरहत्खरतर- . 
गच्छे खेमं शाखायां श्रोकच्छदेशे श्रीशंति प्रसादात्‌ बाच्यमान हेतवे 1. 
सेर्‌ महीधर जाख्मेजां खा उगत सूरः तांख्गणणए पोथी सदा रहे ष्क 
. जो ए छख पूर ॥ ओरी रस्तु । कल्याणमस्तु ॥} श्री श्री | 


( पत्र ६ अंजारसे विद्वद्‌ निव न्धि मुनि जो द्वारा प्रात ) 


शरीलिनचन्द्र सूरि पदयर श्रीजिनदर्पसृरि गीतम्‌ ३३३ 
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साद्यपक्षीय ८ खस्तरगच्छीय ) भावायशाखा 
जिनचंद सूरि पहर श्री जिनहर्षं सूरि भीतम्‌ 
रन्रब& ˆ |, 
सखि देख्यड हे युपनउ मदं आज, श्री गच्छराज्ञ पारिया 1 
सथि सगलां ह सायां मिरताज, श्री जिनदर्खः' सृरिधिह 11९॥ 
\ सखि चाड ह करती गज्न गे, देख तण पर दरकती 1 
सखि ्डांका सद्रगुट मोहनि, वाणि अमीरस उपदिसद््‌ । २} 
सलि सभन्री दे सोर गार, ढो सुरी चृनड़ी । 
सचि सीस धर कण्टा उद्‌।र, मोयां थाल वधामणउ ५1३।1 
सखि ज्ञुगवर चब्द्‌ चिद्या रा जाण, जागी तट सारद जगद्‌ । 
सलि मान द सहु राजा राण, पाट श्री 'लिणचंद्‌' इद्‌ 1४} 
सखि दीप ष्दोप्री' वंश दिणन्द्‌, “भगतदेः उयरट्र॒धर्या 1 
सखि जीव श्मादजीः रड नद, (कौरतवर्ुनः हम कदड्‌ ५11 





~~~ 
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सहिर कसो युद परं, गुरुआ श्री गणधार र खल । | 
'रणक्ालीः इट सेहो, मातत 'मिरगाः सुखकार रे छाल ॥१।मन्‌} 
सुन्दर सरति वारी, दीठं अवे दायरे ख । , , 
मधुकर योयो साल्ती, अवरन को सुदाय रे कार ।॥ २॥ म०।! | 
सूर गुणे रि खोहता, षद्‌ जीव ना प्रतिपारूरे ख । .. 
रूपे वयर तणी परे, कलि गौतम अवतार रे . खट || ३1 मर} ` 
साधु संघाते परिवर्य, जिदं विचरे री गुरू राय.रे छ । _ ` 
सुख सस्पति आणन्द हवड; वरते जय जय कार रे ख 1 ध्‌ाम०।४ ॥ 
श्री 'जिनसागर सूरि" जी; सदं हथ थ्या पार रे छाङ | च | 
श्री जिन घमं सुरोरवर" दिन दिन उवद गहगाट रे छाल [५म०।१. 
भ्याज्नगर रछियामणो, पद्‌ महोछव कीयो सार रे खार । 
ध्विमखा दे ने देवकी, गुण गन मणि अाघाररे छाल ॥ ६ ॥ म ॥ _ 
गच्छ चोरसी निरखिया, छण करं ए गुर दोड रे खरु 1 - ` | 
श्ञानहष' शिष्य वीनवे, प्ाधवः वे कर जोड़ रे खार | ७॥ म०॥ . ` 





श्री जिनघर्मृरि प्रवर जिनचन्द्र तरि गीतम्‌ ३३७ 








जिनधमंसूरि पटटधर जिनचंद्रसूरि गीतम्‌ । 
ॐ 4 
१-देरी द्रजणरा गोतरी ॥ 
सुणि सदियर स॒ञ्च वातडी, ठु नं कहं हित माणो । दे वहिनी 1 
माचारन गच्छ रायनी, सुणिवा जयद्‌ वाणि { दे वहिनीं ॥१॥ 
सूरी मन मोदी रद्य ॥ आंकद़ी ॥ । 
गु वैरी पादियद्‌, वाचं सूत्र सिद्धन्त 1 दे वहिनी । 
मोहन गारी मंहपत्ति, सुन्दर युख सहन्त । दे वहि नी ॥२॥ 
गहरी सदूरुर आगे, करिये नवनतरी भांति । हे बहिनी । 
सुगुड वधावां मोठीये, मन मांहि धरि खाति 1 द वदिनी ॥२॥ 
वसौ मन विदसौ करो, सांभटं सरस वाण । ह वहिनी 1 
माव मेद्‌ सधा कदे, पण्डित चतुर सुजाण । हे विनी (४॥ 
खं तणी रहणो रह, पाठे शद्ध आचार । हे घटिनी । 
सृरि रणे करि श्रोमतो, यो खरतर गणयार ! दे वहिनी ।॥ ५॥ 
शहर, वंश विएजतो, "सावर" दाद्‌ सुविख्यात । दे वदिन 1 
रतन ममृद्िक इर धरया, (साधवे जसु माता । हे वदिनी ॥ ६ ॥ 
्रोलितवर्मपूरि' पाटवी, श्री जिनचन्दरपूरोराः । - ह वहिनी । 
अविचल राज पाटो सदा, पमे शुण्य, आदरीस । दे वदिनी ॥ ५ ॥ 
छविं सम्बत्‌ १७५६ वर्प॒॑वेन्नाख सदी १२ भोमे । 


जिन युक्ति सूरि पटर जिनचंदर सूरि गीतप्‌ । 
पूना पधाया मार देयम, दधरावृञाजो मह्‌ } गुणत्न्ता द्ये गच्छपात्त। 
श्रोसंव वादे दो अधिक उच्छा सुं, मन धरि धर्म सनेद ॥१॥ 

म्र 
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. गुणवन्त हो सच्छपति, श्रीजिनचन्द्र घुस गुखकह ।। आकंडी ॥ 
मिलि मिी जावो हे सर सदैिया, भरि मो्तयडं थाक गुन =. `. 
वांदणं जास्यां है खरत्तर गच्छ घणी, जीवं दया प्रतिपा ॥२।गुगा 
संव संम्हेटे ह्ये साम्हा संचरे, मन धरि अधिक आणन्द ।गु०। | 
` वाजा बाजे हयो याजं अम्बरे, गच्छपति ना गुण च्रन्ड ॥३।गुग 
रुणियण गवे ह्य गुण पृज्जो तणा, बोरे युव ने जे वोक !गुग्‌ ... 
ऊीरति थांरी हो गगाजछ जिसी, दंस दिशि कर कोट ॥श्ारुर॥ 
पग पग कीजेहो्रखं मृहटी, दीजं वेदित दान .।गु>। 
स्व गावे हो सङ्कल सोद, ण्ड. धू घुं घु निसाण ॥ ५॥ गु०॥ . 
नर नारीनाद्ये परिकर वहु मिटे, वंदण सरणी चिेप युन ` 
आयय विराज्या द्ये पूजजी. पाटिये; य धरा ख्प्टेर्‌ ॥६ागु०गा 
नवरस सरस सुधारस वरसतो, गरजती जल्द समान [गु०। | 
सुतां खगे द्ये श्रवण चुहामणी, इसी सारे पृजजी री वाण ।[जारुना 
- नित्त नित्त नवलस हो इरख वधामणा, पूरव पुण्य प्रमाण ।गु०। । 
जिण दिशि देशे हो पूज्य समोखरे, तिणे दिस नवे. निवान | 4[शगुगो =` 
पंचाचार दये पूज्य सदा धर, पूज्य सुमति शुपति सोहन्त ।गु०। । 
गण छत्तीसे द्य अंग विराजता, पून भविजन मन सोहत्त ({६।गु०। 
नवद्‌ ज्यं दीसे हो नित्त चटती कडा; जिन युक्तिसुरि" जी रे पाट. गु "` 
शी गोयम जिम वहु र्व्पे भर्या, सोहे -सुनिवर थाट 11९०।गु०॥ `. 
धन दीखड़ाः हो संव सराहिये, पज र्या चोमास !शुर। 
जिन लासन नी हो थ प्रमावना, सफर फली सहु सश्च ।(११।ग्‌०॥ . । 
मात “जसोद्‌” हो नन्दन जाणिये, (सागचन्द" सुत सुविचार ।गु०। . . 
युगप्रथात हो जरम अवतर्या, गोत्र “रीहडः ` सिणगार !गु०1 । 
पज प्रतपो हो जां रवि चन्द्रमा, हो पञ जोचो कौड बरस ।गु० . ` 
इम निज ममे ह्ये हरख धरीःघणो, 'आटख्मः' खं असीस ॥१३।गुगा` : 
। इति ओरी पञ्यजी गीतम्‌ ॥ ।  .: 


[णी 1 


रिवचला गगना विन्तात्त २२९. 


न ~ वि) 


एतिहासिक जैन ऋाव्य संग्रह 
तृतीय विभाग 


( सपागच्छीय देतिदासिकं काव्य संचय } 


1 शिक्चृल्छा गणिनी विज्तपि ॥ 


शासनदेव ते मन धरिए, चीख मिन प्य अणुसरीए । 
गोयमस्ामि पसायदुए, समे गासि श्री गुर्णी विबाहद्धए 1१५ 
श्रागहुः वंडा सिगाद्ए, मेदा गण गुण्‌ भंडार । 
दानिदिं मानिर्दिं इदाहए, जु जंपय जय यकार ॥ २ ॥ 
"तसु धरणी 'विल्हण देः मति ए, सदाचाग संपन्न दीयल्वती ए । 
जिणद्ि जाया बयरागरु ए, सखो स्यणहिं गुण मणि आगद्ग ॥३॥ 
कमर सुण भंडार, “जिनकीरति सूरिः मा वीरय । 


(जच्छ वहन तयु नामुए, छोड पवत्रणि क पणामुए ॥2॥ 


“सिवचृलाः सति पिगारए, जसु विस्मर जगि उदारुए । 
दप छीवण्य मनोदुरपए, तप तेजिहि पाव तिमिर दरए 11“ 
चचारित्र पात्र गुं जाणिए, श्री गच्छद्‌ मार धुरि आणौए। 
` तिणे मवमर श्रो संघ मन रीए, बिचार जोड ते मनि रुटीए ॥६ 
“मद्र, पद्‌ उच्छाष, तवखिण पत्तर महादे" साहू । 
विनन्या श्रौ शुमराउए, मउ मनि वणउ उम्र ।[७॥ 
-फिड.पसायो श्रो संव मिरीए्‌, आगंदिड नाचड वटी बटीए्‌ । - 
द्र न वेदयालुएः "चउदर ज्याणुड' ति पदि पखीए ॥८॥ 
भ्ेदुपादः महोत्सव करोए, 'देउच्युरी" जंग सुवि (चि?) चिस्तसए्‌ । 
आब्र श्रीसंय दह रिचि त्राए्‌, आवा जद साहमा मति घणाए्‌ ॥६॥ 


४  रेतिदासिक जेन काव्य संग्र 


२.५१ 


संडप मोटा संडाणाए, तिद वसह चतुर दुन्नाणए्‌ | ॥ 
नाचइए सिर्पम पाच्रए, जघ जोतां गदद्दर सात्रुए 11१०६ 
चउरी चउहि पि चमर दट्टणए, पोसन ` दिकषि विस्तगदए । ` 
मंग धवल सहला यद्र, श्ीभ्यावच खाः मह्तर गायसि | ११६, 
व्यार भगवन्‌ आागरतरपूरे, तहे वास -खिवद्‌ 'सामदयुन्दस्सृर्‌' । 
महत्तर उवञ्छ्चाय पदवीए. वित्त विचय “महा द्‌' सवत्रीए ॥ {२ 
परभास च्छया र२(रा¢यए, रुण याद्रर्‌ शवचलाः सहत्तरीए} `. 
“रत्नदो खरः वाचक वष, पल्यात्त यणा सत्ति विस्तस्य ।१३।४. 
दीक्षा महोत्सव अपाद्‌, तिहि यरतद्‌ जयजयकारष्‌ । | 


पंचरव्दु तिहा वाजए, तिं नं अस्वर चाजदए 1! - 


वर्दिय जन जय उन्चरदइए, तिहि मांगतजन दाचि दृसप्‌ 1 + 
तीया तोरण उच्छ्र, तिं घरपर गुहि विस्तस्टए 1१५} 
सीसेघ सन पुनि स्छीए, गुणवाद गोरडी सवि मि्िए्‌ 1  . 4 
` दक्षौण दैव सिरि महूछावइए, साद्‌ सुपत्रं खेत्रे धन वावरद्प्‌ 11१६} - : 
देघटिं गुदमक्ति युणीपए, खेचर श्वादपुरः अणीपए्‌ । =. ` 
देरसणस्यु गुणधास्एः, वस्तु पिरव अतिदहिं अप्प 11१७} 
व पंचमि मडदीपए, महादे" दणिपर्‌ जस लीप ! क 
रज्य सय सभा जगण्‌ए, संतोपिय साहसि भगत जतुए्‌ 11१८1. -. 
अनुपम ते करडए, तस किरति उह द्विंसि विस्तरीए 
सहत्तर नाम वचक्चदट्द्‌, तस उपमा चन्दनवाद्धर 11१९१ 
पडि तारा इगावतीए, सीता य सन्टोद्री क्षरसतीए ।  .; . . . 
सोर सतती सानिध करए, भणयवा ८ मणवाधी१). . 


ऋनि 


स्स 


। पभा 


श्रीसंव दुरिया दर्द (र्ना. 


इति श्रो जिनकोतिं सूरि महत्तर श्रोदवच्‌ला गणि प्रवतिनी 
राजरुच्छी गणिर्विज्ञप्चिकाः, श्राविका -हीरादे योग्यं | 
९ खरतर गच्छीय प्रवत्तक सुनिवयं युखसागरजोचे प्रप्त ) 


~> < ~~~ 
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कवि गुणविजय करत 
वजयासखहसर विजयश्रकशि रास 


-०-- र्व 
॥ 


भथमनाध पृथ्वी णो, प्रणम प्रथम जिद्‌ । 
` ` भाता "मह देवः तरणो, नन्दन नवणानन्दु ।1१॥। 
"सीसोदी सुद्ध मण्डणो, दुख नो खण्डणहार 1 
प्वपमदेव' सादि सय, वादित फर दातार 112) 
प्गलगति जिनपति जे धर, गज खन निसदीस । 
्ीर बिजयसूरि' हाथरस, रे चाण्यो जगदी (1३॥ 
"जजितनाथः जग जीपतो, दोटतीकर दौद्रार | 
ओसवंशः नद्‌ देहरड, जपतां जय जयकार ।।*॥ 
शांति, यातिकर सोमो, परम पुण्य अंदर 1 
नगर रिरोमणि “दिवपुरी", सूहनि दिर सिन्दूर 111 
श्वमटः काट थी फाटिमो, जिणि जख्तो युजद्धिव्‌ । 
खख च्युंमाीस चर धणी, ते कीयो श्वरणींद्‌ ।18॥ 
ते दु चिन्ता वरणो, पूरण पूरद म.स 1 
्रदऽि प्रमु धरगमिई, श्री.जोराउलिः पास ।|७ 
शासन साथ सेवीयड, समरथ सादस धीर । 
भणवादि' मंदणो, चीर वाड महावीर ॥८॥ 
वचन सुधारस वर्सत्ती, सरसति दविड मति माय । 
+कमख विजयः गुर्‌ पद्‌ कमः प्रणमरं परम पसाय ।६।॥ 


् (+ हा (र त्ते [नं {5 क < ८ । 
३४य्‌ एेत्ति्ासिक्त जेन काथ्य संग्रहं 


हीर पाटि भजेसिगजीः, पाटि प्रगट जगी । 
श्री'विजयवदेव' सरिखर, जीवो कोडि वरीस.॥ १० ` ` 

तिणि निज्ञ पाटि थापीओ, मति मतंग सीह । | | 
"विजयसिहं सुरीससः, सकल सूरि सिर खीह ।११।॥ ` 

रास स्वं रछीयासणो, मनि आणी उट्ास । ‹ । 
“विजयसिहं सूरि" तणो, सणयो "विजय प्रकारः 1१२६. . । 

सावधान सज्नन युगो, पिला दिउ दुद कान । ` 2 
खंडानी प्रथ्वी "कदी, विचानां छ्ड दान ॥१३। 

दा :--राश देद्ाख। . र 

अदरार कोडा कोडि सागर जेह्‌). युगल धरम निवारक जेह्‌ । | 
(्ूपसदेवः हुआ गुण गेह, धनुष फेचसड्‌ सोवन देह 1! ट. श 
'अआदीरवरः निं सुत दातत एक, "सस्तादिकः नामं सुधिवेक्र । 
आप वाट भसरतेसर्‌ः आप्यो वही देशा" वहू. धाप्यो ॥ १५: `. ` 
“सरतः तणा जलां सा, तेमां. एकममस्देवः सवाई । == `. 
तिणि निज नामि चसाव्यो देश, तेह सणी सणियह (मर देर ।1१६॥. ` . 
ति अनीति नहीं खलदा, धम तणो ते कदि देस ¦ । । | 


न्चोर्‌ ट्‌ ला त पड धाड, ˆ ००४9 ०००००७०० ०९१ १\५।[ । | ध । 
वडा बडाः निहा छड्‌ उ्यवहारी, सचकार करइ अनिवारी | । 


मोटा तीस्थ नी जिहां सेवा, मोतीचुर मिटा मेवा ।१८॥ ` ` 

साजा पिण जिद धरम करणव परमेखर नी पूजा मंडाव३ । ~~ 
हिं जीव अुभ्तरिं पठाव, आदैडा उपरि नवि माव ॥ १६।४ . ` ` 

सूर सुभट माटी सुश्लः करि चलक्रई करवाल करार । 
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~~~ ~~~ = 


देस मोरो तिम मोटा कोख, माला छोक नदौ मनि रोस 1 
वोष्ड भावा प्रादि समै, कडि वाध व्ह सोक कटारी ॥२९॥ 
खोक घरड ह्यथ दयिआर, वाणिग पणि चूहा सञ्चार । 
रण विढतां पणि पाद्म पण नाप, सादमो सादमर्णिं नर धिर थापद।।२२ 
कपट विहूणी वोद मादि, गर्टो पणि जिदां धुय काट ¦ 
विधवा पणि पहरद करि चडि, राव रसोह राधं रदी ॥२३॥ 
्रद्ये पाटणं सवख मजा, रय राणा नी परि भुजाई 1 
पाटभक्त मनमां नदीं द्रोद्‌, स्वामिभक्त स्यं अधिको मोद ॥२४॥ 
पुण्यवन्त प्राहं नदि खट, वाहुण साहण चद्वा उट । 
भिदां थाक तहां दिदि विश्राम, चोर चखार त्णुं नदीं नाम ॥२५ 
लोक छख छीखद्‌' चाछ्द्‌, सोना पी (या) हायि उद्र 1 
. दुस्मन नद्‌ सिर देवा दोट, मोटा माहभाडि" नकोट।।२६।} 
प्रथम कोट संडोवरः ए ठम, हू (गा) “जोयनयरः मभिांम 
चोजो “अद गद ते जाण्यो, चनो ग्‌ जालोर" वलयो ॥२रभा 
चोधो गट ते बाहडमेर', पांचमो 'पारकपेः नहीं फेर । 
(जेमन्छिरि छ्ठो कोट, जिणि लग नहि यरी चोर ॥२८॥ 
कोटडड' सरातमो कोट बडेरो, माटमो कोट कदय (अजमेरो" 
कोई पुमकर' कोड कट्‌ "फख्द्धो, नवकरोदी (मार्‌ आहि, प्रसिद्धौ ॥२६ 
द्द्ा 
धन भंडोवर मद्व्रण, जिदं 'मंदोचरः प्यास ! ॥ 
'शुणविनद कद्‌ प्रमु पूजत पूरद्‌ मननी आस ३० ` 
आज सफ द्वन यञ्च (यड, यकु हु(य)ोड सनाथ } 
गुणविजय' कद्द्‌ जबर युद्च म्यो, क्वि, '्पाप्सनाथः (३१ 
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५. 


दाल :--यौपाट्‌ | 


"मरू मण्डल सांहि भेडतु „ दादर दुख दूरि फेडतड } . , | 
तेहनी कीरति जग सां वगी, एहवी लोक बात मद्रं सुणी ॥३२॥ | 

जिन शासन मांहि वोख्या वार, चक्रवती 'भरतादिकः उदार | ` 
तिम शिव्र सासनि चक्रो होड, .च्यार उपरि अधिका वलि दोई ।३३॥ 

तेमां धुरि 'मांनधाताः मण्यो, चक्रवती ते मृषिजण्यो। ` ~ 
` तव माता पुती परलोक, राजटोक सघट्द्‌ तव टोक ।३४॥ 

` किम ए वाख चरद्धि पाव॑स्यद, इद्र कड युदय निधा(ा) वस ~ 
विण कारणि सांनधाताः कद्यड, चक्रवर्ती पहकिड गहगद्यो 1३५५ , 

दान देवा घरि साम्हो जाय, ते मोरो हुड महाराय | = न 

 . कोडा कोडि वरस तघु आय, प्रजा तरं पीहर कहवाय ॥३६॥ ` 
युग मां ते (हयउ) प्रसिद्ध; इन्द्रई राज्य थापना कद्ध । | 

तिणि नगर वास्यं मेहतु, टीटाइ ङ्मौ तेतु ॥३७ 





[कक क 


 : भेड्‌ ते (मानधाता पुरीः, जेहथी लानो (अख्कापुरिः ] 
जे माद तिहा धनपति एक, इणि नगरि धनवन्त अनेक ।[ ३८]. ` 

खोक यातत एहवौ साभि, साच्यु' ते जाणई केवरी 
“मेडता' नी महिमा अति वणी; त्ति वेला भेडतींजाः धणी ॥देहा. . . 

` चउयरः चद्वुटां करि आंखो, गढ मह्‌ मन्दिर मोदी प्रोलि । | 
घरि घरि उद्टरंग कष्टोट, बाजई्‌ मादर सुगर दोक ॥४०॥ ` 

चिहु दिंसि सजठ .खरोवर्‌ घणा, देराणी जेडाणी -तणां । ॑ 

 . -कुडल सरवर सोहा, जणे ङण्डल.धरणीं वर्गं 1४९ : 


तरियसिदुरि विजयप्रकादा सस. ` ४५. 


4. ~ ~ ~~~ ` 
~ ~~~----~--~~~~" 


साद गववर हव (घोर चट, व्यवहारीमां नणा गज घदट । 
चनयादी ओप आराम, पासद्‌ 'फटवधि तीरथ संम 1४२॥ ` 
देया देश्च ना माबड्‌ खोक; दाद्‌ड दीट्द नास सोक । 
पर्ता परह "पास कुमार, राति दिवस उथाडा वार {1४२ । 
इष्य तौरथ नहीं भूमोतष्डर , माणस टाख एक जिहां मिद । ` 
पोस दसमी जिन जन्म कट्याण, भेडताः पासि इस्यु म॑दिनाण ॥४४।॥ 
“मदत” दीठद मन उल, देवलोक ते दूर वसद्‌ 1 
पडत" देखो टकरा सिसी, पाणी माणड्‌ चाणारसीः 11४५ 
शिखर ` वद्र ऊंचा प्रासाद, नन्दीश्वर स्युं मां वद्‌ 1 
सतरभेद्‌ पूजा मंडाण, रसिया श्रावक सुण बखाण 1४६ 
महाजन नि मनि मोटो दया, रंक दोक उपरि बहु मया र. 
, उमि २ तिद सतरुकार, तिणि नगरी नित दय द्यकार 11४॥ 
तेण नगरि महाजन मां वड़ो, 'चोखैडियाः कु च दीवडो 1 
“ओस॒त्राछ' जति सरक; साह "मांडण' नस्दन थमः ॥४८॥ 
चर वरि षमी वासो वसद्‌, रूपि रति पति नद ते दस । 
, नाभू नड घर गज गामिणी, "नायक दे, नामि कामिनी 1४६॥ 
, मणि माणक मोटा मान्िमा, सोना रूपां नौ याला । ˆ ` 
सालि दाटि सखगं साटरणा, उपरि घटं घल धी अति वणां ।५०॥ । 
य दी दिह चह दान, सादमो साहुमणि नदः सन्मान 1, ` 
स्रु साधवो षरि आवत, पाणी नो परि घी बिद्‌ःति 11५१ 
मीटाई मेवा भरपूर, चोमा चंदन अगर कपूर । 1 
: शायकदेः नवयोवन नारि, नायुः सुख बिस संसारि 11५ य 1 


३४६ `  - देतिदामिक जेन काम्य संग्रह: 


[किक कक काक्का क कश कक ता क द 


पुण्र पामों बद्ध अपार, जगं जण जप ज जकार । ति 
'सालिमद्रः सम घु भोगव्छः, सुखि समाधिं दिन जोगवई ॥\५३ १: 
(तायक्र देः नदन दु जण्या, सकर कल्य शु सहनि मण्या । 
जसोः नई कसो तिस नाम, द्लरथः घरि जिम "मणः (समः क 
रीजो सुत जायो तिण वकि, मातत तात पुद्ती मनण्छो!. `" 
, पडता मांहि हुमा आगंदः कमचंद' नामई कुड चंद ५८41 . 
“कपस्वंदः चोथा सं नाम, 'पचायणः ते पंचम ठास । ५ 
नाथु ना नंदण शुर सर्वा, जाणिकरि पांच पांडच अवतर्या ।\५६} 





क दोहा-- | 
पांडव पांच मांदि जिम, विचलो सुत सिष्दार | . . 


[क 


` विम श्नाथुः नंदन विचि, कमच्दः संवि 1 
 , विक्रम संवत सोरम उपरि च्च्य मारीसः। | ध ५ 
| जाक "पनर नवोत्तरङ्‌ पूर सजन जगौस 1 ५८1 
उञख पखि फारुण तण, वोज दिवसि रविवार 1 ५ 

` उत्तर श्र पदा तण, चोधा चरण मश्चार 1 ५६॥ 

साज्ञयोग र्खीयामण, फा. रमइ नर नारि । ` | र 

| कमचंद्‌ कुचर जण्यो, जगि हुजा जय जयकर 118०}. । 
` ` कक उगन मूरति भवनि, तिहा गुह बड छामि । 1 
, .. ` वलो तिणि तूो दि. गुर्‌ पदवी अभिराम !1&१९1\. -- 

वीज. राहु सु खेन्रीड, कल्या रारि निवास] ५ 

` ` भई युज वचि दीपो, दुसमन . थाइ. दास 11६ 
रवि-कवि बुध ए अआटंमद्‌, कूंमि रगन बह । 40 
नवमं भविं केतु कुज, प्रण चंद्र पह 1६३... 
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मेखिं यनि नीचड फद्यड, दकम्‌ भवनि उदार । 
पणि फट उचा नुं द, कद्र ठामि सुखक्रार 1६ 
ए छयुभवेखा मवतर्यौ, "कर्मवद्‌" सुखकरद । 
` सुखि सम्यधि वाध; वीज थकी जिम चंदं 1६५॥ 


हार {राग गौडी 1 


दकं दिन दरम चिंतद्‌, नायक दे भरतार, 
सुख सेनि सत्तो, जम्यो रयणि मदमार । 
मं पूर्व भव कोड, कीथां पुण्य अपार. | 
णिं सदौ पाभ्यां, सुख सचलखा संसार 1 ६६ ॥ 
मुञ्च मंदिर मदरदी, मणि माण ना दार, 
निन नवां पदरवा, नित नवा .मादार 1 
नितु २ घर मावद्‌, अग्थ गरय भंडार, 
वि पाम्या परिषल, पत्र कट परिवार ॥ ६७ ॥ 
दणि भविनवि कध, सूयो रो जिन धम, 
त्रिप (य) रसि हंसी, कीधा कोड कुकर्म । 
शवन्नोः 'कयवन्नो", 'साठिभदर सुकमाछ, 
जोड धर्मि त्या, वलि "अवेति सुकमाछः ।¡ ६८ ॥ 
ए विपयत्तणि रमि, प्राणी नदं वहु रग, 
जिम नग्रण तण रसि, दीवई पडड्‌ पतंग । 
रामि करि वध्यो, वींध्यो वाण कुरंग, , 
अम्यादी पाड, करिणी मद्‌ मात्तेग ॥ ६६ ॥ 


३४८ ` ` रेतिदासिकं जेन कान्य संप्रहुः 
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खार नड्‌ खोटा, मीटां मधुरा सक्ष; । 
। काचा नइ कोरा, कड़ा मूं अभकष्‌ } 
, सयणि मोयण घण, परदारा गम(न) किद्धः | 
तीहि त्रपि नदीं युद्च, जिम खार .जछि पद्ध ॥७०॥ 
ए जरा धूतारी, थोड्‌ देस विदेस, 
` विण साव पाणी, उछ करस्यद् केस ¦ 
हिणि विण आव्य जे, मह्‌' कीधा वहू फाप | | ठः 
ते मुञ्च मनि जाणद्र्‌, जिम मा जाणड वाप.!! ऽ१॥ 
छोड सगुरु मिश्र सं, निज पातिक आरोङ, | 
¦ गुर बाणी गंगा, पाप तणां मर धोङ' । 
` णहुवदर' “येडताः मा, आन्या वड अणयार्‌ । र 
श्री कमल विजयः गुर, सकर शाख भंडार ।। ७२॥ 
` साह नाथ्‌? हर्ख्या, निरखी तस दोदार | 
। नए मुनिवर तपा गछ श्च्धार। 
जाव जीव्‌ एहिं द्रव्य सात . आहार । | 
| . . ` मीठाहइ मेवा, विगई. पंच .परिहार ॥.५३.॥ 
 -ए शुर संवेगी, वेरागी धन धन्त 
। ` ए मोरो पंडित; ठणे प॑चावन्न। 
` आवी वदी तदक, कही नायक देः कत्त । | क 
त गुरुनी आरोयण अपो, सञ्च एकंत । «४ ॥ 
चरता पंडित कड सु णं तुं (नाथृ साह्‌ ~ ` 
1 आङोयण -लेयो, जव वंदड गछनाह्‌ 1 


विज्ञयसंदमूरि विजयप्रकाया सस ३४६ 


~~~ ~ ~ “ 








माोचण नी विचि, गीतार्थ सम्नाइ । 
दिदं अगीतार्थं तु, खाम्दो पाप भरा 1 ९५ ॥ 
आलोयण काञि, बीस वरस पडखीजङईः 
तिम जोमण सातसद, गीतारथ शोधीञद्‌ 1 
तिणि क्रारणि ततप गछ नायक शुर्‌ निं पासि । 
टयो आलोचण, अवसरि मनि ष्टासि 11५६] 
बदनु तव बोट, (नायक्दे" तु नाय 1 
ते दुर देरान्तरि, छद तपना नाय ॥ 
तुम्दै पणि गच्छ मादि, मोः पण्डित राय ` 
दस्यो आदोयण, तउ डं तुम्ह पाय ॥५७॥ 
तथ (कमल विजयः गर्‌, शाद्ध शाखि स्व जाणी 1 
श्नाधूः मति दीठी, धर्म राग सेगाणी ॥ 
आलोयण दीघो, (मनथसै) वहु जमीस 1 
उपास द्र वह, अद्म तिम प्क्रवीम 114८1}. 
नायक दे" नायक; ओडी दु निज पाभी । 
तत्र घोल करस्युं, प्‌ प्रमाण तुम्द्‌ वाणी ॥ 
चष्ट तुम्द पसाव, हूय) निर्म प्राणी । 
आज थक्री अभिमद्‌, ठामि मात नद्‌ पानौ [५६1 
माोयण करतां चेत्यो, चतुर सुनाण । 
पृषद्‌ निज नासे, तिम भाद्‌ सुरताण ॥ 
सञ्च कष्य करी नह) टी जह्‌ जम जोग । 1 
जेदयी पामीजङई, सजसामर सुर भोग 1८० 


२५० .  देतिहासिक जेन काव्य संग्रह्‌ - ` 


दोष | 
साहं “मांडणः डुर जख्थि चु › हस्तिमल (नथमद्धः । त 
| विपम विषय रसि नवि छल्यो, चोखडई चिन्त छयट ।1१।- . 
निज छ्टस्व तेडी करौः 'नाथुः क्र निरधार । | 
तुम्हे सहु(इव) इकमना, टेस्यु संयम भार ॥८२। ` ` 
कम चन्दः कुर प्रमुख, सहु कड्‌ ए वात | ध 
अम्हं प्रमाण छद्‌ तातजौ, न करू धमं विघात ॥८२।} ` 
` -जिम आोयण अवक्षरि, मिट्या सुगुरु निकल । | 





0 0) 


तिम हवि गछ नायक मिलद्‌; तो घ्रत द्यं निक ।८४॥ . 
हार राश तौडीः-- ; 

इसा अवसरि खाहरः सहरि करि, इई चउमासि । 
` धविजयसेन सूरि" पेडचडई्‌ माच्या जित्त कासी ॥ 
“नाधू' पाचड्‌ पुत्र ख्ष्, शुरं चइ ` चंदावड्‌ 1 
(कम॑चन्दुः मुख चन्द, देखि गुरुजी बोावट्‌ ॥६५॥ # । 
गछपति जंपति ए उदार, बालकं ञचम रक्षण । ६ 
` जे चारित्र टेस्यद सदी, तो थस्य विचक्षण ।] 

नाभू चाहं चौ सार, संमलि सुनि नाथ । 


` देर्ख्य चत माहि ज्यु; चट चत्तामाण हाथ ८६11... 

सुह कद नाथू? साद्‌. सुणो, चौमासा माहि { . ५ 

॥ हीरजी' दन तणड्‌ देतु, पहुचुं उश्ाहि ।।. . - . 
"क्च कुमर कटस््र सह्‌, साथ सेला 1 ४ 

| . ` समय रह तु आवयो, थायो अम्ह्‌ सेला ॥८ग][. : | 


विजयरसिंदपूरि विजयप्रकादा रास २५१ 


सीख दद 'मेडता' यको, "सादी" प्रद । 
पर्व पञुतण पारण, "राणपुरः जरद्‌ ॥ 
जंगम थार तीर्थं दोड, मिलिमा "वरकाणड' । 
"जाखोरड' संघ चंदवा, मान्यो जग जाणद।<<। 
चकम त्रिजयः शुग्‌ तिद्ां चउगासि, पृज्यना पग वंदृड्‌ 1 
श्वीह्लो' चानु संय रंनि, नाच नव द्‌ ॥ 
तिहां थो गुह “जेसंघजीः, (सीरोहीः आवद्‌ । 
अनुक्रमि साम्हो संध सावि, "पारण' पयरावई [८६॥ 
पुण्यवन्त '्पारण प्रसिद्ध, नगरी सिराज । 
तिदां ष्टीरजीी' निर्ण जाणी, रद तपः ग राज ॥ 
इवः संणउ जे येडतद, हुआ मंडाण । 
, चारित्र टेतां "कमचन्द्रः, उदुयड जग माण ॥६०॥ 
-जीमणवार जहो, वहु गाम जीमाडड्‌ । 
` , . शनियक देः पति पाति खंति, करि मोटी माड ॥ 
सरना ह्या ना कचो, धाटी सुविद्ाटी । 
मालि दाटि चि सराटणां, वर घट वी नारौ ॥६१॥ 
-देदी करम्ब चौल श्रो, उपरि तभ्यो 1 
नागरयेखि सरोपारी पारी, यलि कुंकम रोर ॥ 
चस्दुन सर छटिणा, माणस्त ख मिलोयः । 
चागा लाट गुखाठ जाणि. केसा फिञा (६२ 
मिलया मदूजन मदक, वडा चहु योतय । 
चारीं दिचमां गड्‌, छोधा वन्नज्छय ॥ 


र [+ [नष्‌ [व्य ~ | 
२५५२ ेतिह्ासिक न कान्य संह 
अकः | ध # । ( , 


देव तण वन अक्ति युक्ति, शु गुरुणो तेडया । | 

| ` साहमी साहमिणी संविमाग, करि पातक फेडया ॥६३॥. ` 
सणगा्या सव हाट पाट, चहुटा च्यासी 1 | 

म द ` खड नुडौ वहु तेज, नजा उसी .॥ 

` भसडतोमाः म दरंग तेणि, दीधा नीसाण ) ४ 

- दाइ मङ्खल तूर पूर, पड्ड कुमती प्राण षध!" | 

। धवल गीत गाई अपार, सोरो रुण उ(ओ)री | ॥ 

। कमं चन्द्रः सुखचन्द्र देखि, नाचेति चकोरी ॥ 

भंड ट) भोजिग वहु मटर नट, बोद्ध विर्दाली । ॥ 

| रंल मख खेखन्ति खप्र, कर देता ताटी ॥६५॥ ` 

कमंचन्दः कअर उदार, शङ्कार करवद्‌ । ह ~ 

| तिम विहं वात्र मात तात्त; श्सुरताणः सुहावई्‌ ॥ ष 

माथड मउड बिलार भा, कुण्डल टु दोष् । ५ - 

, दियडडइ मोती तण (ड) दार संनाजरू जीप । ६: ` 

वाज वधन वहरखा, कर कंकण जडी | क ॥ 

| दीख्या खेवा काज सज, सिधुर चिरि चदिमा 1... . ` 

वोर इम रुण रोक थोक; परदेसी पा क त | 

॥ ` छरीसे वरसे छ्यदा; घेन २ एना ॥ हना , 

धन २ कुर्‌ कमचन्दे? धन २ ए साद्‌। 7 

| धन्‌ २ शाह श्ुरताणः धन, "नायकः दे माई ।॥ ` 

` सुगर मेरि नफेसी नाद, वाजई सरणाई्‌ । ` . ~. ` - 9 

| | एक भणइ ए ब्वस्तुपाटः, एभोजः सवाई 11६21}. 


। विजयसिंदसुरि विजयप्रकाश रास . _ ३५३ 














ानकिः २ थाकणे, दीजई जे ` मागदं 
पंच वर्णं दयां भरी, चदि चाड आद्‌ । 
कप्पड फीया फोट चोर, दमामे दीधी । ५ 


` 'ओसव्ालः भूञखाट धन, इम कीरति कीधी ॥६६॥ 


चाचक नद घन कन कनक दान, दे दाटिद्‌ ` खंडद्‌ । . 
हम आडम्बर परिवर्या, मान्या चन खंड 1 
वरिण ्रदृभरिण समोसरण, विधिस्युं शरु वं व, . 
व्करमचद्‌" सकर्टुव छेद, चारित्र ्णंद्द्‌ ॥ १०० 


दोदाः- 


परमद, रवि उगतद्ट, ठप गण गयण उद्यत 1 ` 
दुरित तिमिर दूर फिभा, तिम कुमती खययोत ॥ ९1 
भ्मांदण छठ मेडण फरद, "मरमंडछिः उखास । 
. संवत 'सोलई वावनई, धीज' दिवसि "माह" मास ॥ २॥} 
पनस" चिर धापौ चे, तिम प्पंचायणं पुत्र 1 
द्छी ऋद्धि छादी छर, छइ (६) माणे चाचि ॥-३ ॥ 
इष्ट राग धन्पाश्रो- 
तिददं योते सुनि चाखद, चिपय कषाय नड पाट्ड्‌ 1 -\ 
स्रया गन्र देस, पारणि फीट प्रवत ॥ ४॥} 
प्विजञयपनेनः सूदि्पिय, ्रणमि पावक्र जाय । 
त छ नह (६) दीयो दिताः म्रदणा सेवना शिक्षा 1५11 
शनमिविजय' (नायु" जाग, 'सुए्विजय' शुरण 
म ‡ 


'कमचन्द्‌' सुनि नाम, (्फनकविजय' शुणवाम 1 ६ ॥ 


| 


३५४.  दैतिहादिक जैन काल्य संग्रह ` 
भके यनि रण्‌ नास; (कोत्ति चिलय. ज्रम । ( 
(कपुरचन्दः ते रदियो)द, प्टुखरजत्रिजयः सनि कदि(यीदं ॥ग। 
सवद मां सिस्दा (करक विजय्‌! असार 1 स 
` द सोटड सहायाय, शीमाचारन कग. ८ ॥ - 
पोता पटयारी, प्वरिज्नयदवः गणधारी ! ` इ: 
। तहन्‌ द ¶दप्य दता, जडउ कनक्र नगीना (1६॥ 
न्युः विजयः सुनि चस्य) कल्पलता तण वख । क 
. व्वरिलय्दैवसृरि पादि, सगल्य दाल्च अभ्यास 1} १० ।- ; 

ग्र स पाठ न युक! विनय व्डानो न चृकद्‌। ध 
लाममासं नद्‌ व्याकरण, कीधा कंट आभरण (॥ १९. . 

` जोदिप तक विचार, जाणद्‌ अंग इम्यार । . ५ 
"पण्डितः पदवी विरिष्टा, "सो सत्तरि प्रतिष्टा! १२॥ ` 

"दिखा ष्वः वित्त वाक्‌, "जस्टदावाहः स्मेहघड्‌ । ८ 
| खरची अत्ति वणी आयि, "विजयसेन स॒रि' दाथि .॥[१३॥ . 
(जेकिगः तुं निर्वाणः ष्वंमादततिः जय भाण! = , ५ 
पाटि पटोधर पूरो, "विजयदेव सूरि सूरड ॥-१९ ॥ -. 

जश्िगजीः पाट दीपद, तेजि सूरज जीपट्‌ | ध 

| पूरइ संव जगीसः “शरीविजयदेव सुरीसः 1 १५. . 
सट्ड भटारक भाव) प्पारणिः चउमास आवद्‌ 1 
| सो तिहुदरा वर्षि, "रीः श्राविका हीं !। १६॥ . 
भरो प्रतिष्टा ते मंडद, दानि दाख्दि खंड | | 


. पोस बहुल द्धि सार, नदी जिदं दोष .अटार ॥१५]1... 
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“श्रीविजयदेक सुरि, सकट संधनि माणंद्् 1 
+कलकविजयः कविराय, कीधा श्री उवन्नाच ॥ १८ ॥ 
म जे-गुरु नि भाराय, ते सुख संपति साद ! ` 
` भ्विजयदेच' गणधार; भूति कण्ड्‌ विदार ॥ १९ .॥ 
सादि “सलेम उद्रार, का युगुर ददार । 
भ्मांडवगड' युन ते दया, कुमति ना मद्‌ फेडया ॥ २० ॥ 
देखी श्तपगदछ नाह, खुसरी भयो पातिसाद । 
. जगगु्कः पटि धृरे, वड "विजय देव सूरे ॥। २१॥ 
श्वाहि (जहांगीरी थापड) नाम ममदतिपाः आपड्‌ । 
“ ,. , चंद गुर मोटे, तोडि करद तेहु खोटे ॥ २२॥ 
गशुद्धिरा निताण गाज. पातिदयादी वाजा वाजई 1 
॥ मिटीया माली संघ, द्दधिणी" आवक संघ ।! २३ ॥ 
'पांभरी दो पग टागा,` कैद केसरि मादिं वागा । 


मिस मरम साड, पगि पटक्ल विषाद्‌ ॥ २४ ॥ 
-वींटौ वेद्‌ गांठोडा, वलि दोधा घणा बोडा । 
श्रावक श्राविका माच, मोती ाठे वधावई । २५ ॥ 
छो राख गुर पूडः तेदना पातिकः धूजई । 
शुरुजी नइ पटि दीव, "विजयदेब' चिरंजीव । २६ ॥ 
` दोरा 
ध्विजय देव' शुरु गाजता, शूरः ददि विददार । । 
भलुक्रमि कर्ता आविया, - 'सोरठः देश मन्चार ॥ २७ ॥ 
-व्रिमलच. तर्य वडड, सकर तीर्थ नगर । । 
जिही -प्रीऋणमः.- समोसर्या, पूर्वं नवाणं वार ॥२८॥ 





३५६ ` एतिहासिक. जन काव्यं सं्रहु . ` 








शण विजयः कद्ई ्रो.सिद्धगिरिः, ध्यान धरत गत पापः। । 
। वख्वन्त वद्रठो जिह धमी, गवाहूलि' तु वाप ॥ २६ 
ञे नर्‌ घरि बहढा करट, श्रराद्चजय जाप } - | वि 
श्रुणेषिजयः कहु तेहना ट्र, सहस पस्योपम पाप । ३०1 4 | 
रुणतचेजय' कुड्‌ श्रं न तणी, आखडी मोटो ममं । | 6 | । 
` लाख षट्योपम संचिया, टद, निकाचित कमं ।। ३१४... ` 
गुणविजयः कुद विमलचकिः, पंचकोडि परिवार ! ` ` 
चैत्री दिन केवट खर, शुण्डरीक' गणधार ।३२॥ ` ˆ 
'गुणविजयः कह जग मां वडा; शन्न॑ जयः "गिरिनारिः । | | ^ 
-:` इक शिरि "अदिसरः चडह्यउ, इक शिरि नेमि" कुमार ॥ ३३ 1. 


हाछ-- राग खासेरो 


शन्न जयः जिनवर्‌ वंदृ, गुरुजी निज पाप निक्रदइ । 
~ दीवः करी चोमासः; पूरौ 'सोरठनी' आस 1 ३४1}. 
श्वीस्जीः नी परि पूनाणो, तिहा तप गछ केयो रणड । . ` ५ 
"गिरनारः देखी(धःख) सेर; राजि (धि?) राजा जिन भेट २५ ६ 
वलि (नवद नगरि" गुर्‌ आवड, सामहिआं संघ करावई । 1 
जामी इइ सहस वखाणी; इक्र साम्हेरि खर्चाणी ।॥ ३६.॥ 
तें थी ववि (चलि) पूज्य पघारइ+ रात्रं जयः देव जु । 
'खंभाद्रतिः सति उद्टासि, सिहं थी आच्या चउमासईइ |} ३७ ॥ 
तिहा चिम प्रतिष्ठा सार, रपडभा.चउड्‌, हजार ! ~ ~ 
| खरच्य्रा  'खंभाईतः माहि, ओसंव अधिक उदछाहि ॥ ३८ ॥+ . - . 


+^ जण न, ` ~ 
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तिहा थी आन्यउ उषास्‌, शाबरी, नगरि माह" मासि । ` 
{अज्ुभाटी ख्ष्ि वाणी नि |, || 
-तीन मास ठग शुर मोनी, अमारि पठावः. "सोनी" 1 ^ 
सेय युख्य 'सतनसीः साट्‌, ठीथो रमी ठु खाद्‌ 1 ४०॥ 
व्ीष्कनक विजय उव्रञ्ञाय, बखाण करद्‌ सुनिराय । 
पाट्‌ निज रुरनो आण, यास्य ते पग भण ॥४१॥ 
गुखजीह्‌ विधानि वदरा, पातक पायाछिं पदठा 1 
छद्र(म)्ुम फरद मनेक, उवपवस (उपवास?) घणा सुविवेक 1 ४२ ॥ , 
आविर करै धवलं धानि, पूर्च दिसि वदसई ध्यानि । 
„ पचखाण- जणावा मारि, आपद्‌ अक्षर टिखी पारि ॥ ४३॥ 
पावक पिदा सगर कपुर, उगादई परिमल पूर । 
, ,. , ~ -दण परि आचारय मंत्र, खाराधद पूर्य पवि ॥ ४४ ॥ 
चैसाख माघ.जव्र भवद्‌, सुदिणदर सुर बात जणावद । 
ˆ वाचक निं निजपट मापञ, ग भार "कनकनी' नद्‌ थापड ॥४५॥। 
स वाणि सणी गुर हर्या, जिम शीत जख थी तरस्या । 
महै(योि षट मेगल कीज, गुरु आयो 'आखातीज्‌' ॥४६॥ 
अवह तिहा सव अपार) सग पृल्ाना उवार्‌ 
दुःख दादि दूरी गमाया, याचक घर सुभर्‌ भया | 
'सावटीः नई डसि जुड, प्रासाद प्रविष्टा हुड । 
श्यय' देश्चि शोभा रीधी, गुर दोद चौमासी फीयी ४८ , 
हयद्‌ “याजनगरि' गुर आवड चडमासं सेव काव । 
वीज्ञं ष्वीवीपुर मादि, गुर चतुर चटमासुं चाहड ।1४२॥ 


४ 


३५८ रेविद्ासिक जेन कान्य संग्रह 





धारणि धजाउतः आवद, सीरोरदी' सोह चडावद्‌ 1 | 
अभिनव ख्यो तज पालः; प्रानं. तिलक स्ेजपाटः {1५०} . † 

राय भजखयराजः दडह्‌ वीर, तेहनि घरि जेद्‌ वजीर । 
ते शाह तिहा किणि आवड, गुरुनि वद्र मनि मावह (५१५. 

` रह्‌ यात्र विसर भिरी' केरी, लिणि माज भवनी. फेरी 1 | 
, सष प्कमीपुरः फेरी, टमकावड टोल नफेरी ॥५२१ ` `. 
पूज्य जौ नदं कद परथानः एतदु दिडं सुनि मान । त 

| करि मेल वधारो वानो, गुरराज कदु ए मानो ॥५३॥ श 
युर कषटुद म्द मनि नहीं सेस, टाख्ड तुम्द्‌ सयल कटे! ` ८ 
तिदां लिखित मापित करि ठीथा, साहि सहु को नि दीघा 1५४ 

पु ङिित थती जे चूक्ढः तेहि जगदीसर सुक्‌] , ` `; 
साहो माहि मेर करान्यड, पुण्य भंडार भरान्यड 1\५५† . 

आचारज "विजयाणंदधिः, शुर जी चाय्या आणंदइ प 1 
श्री न्ंदीविजयः उवछ्चाय, जेहचु मोटउ भडवाय 1५६1 ~ : 

 श्युनविजयः धमविजयः नाम; वाचक दुह अति अभिराम! `. . ` ~; 
इत्यादिक युनि जय जाण्या, पुनि जुर्‌ चरणे अण्या [५५ 


साहं कह (लीरोहीः पधार्‌ड, वलि वीनत्ति ए अवधार ! 
^तेजपारः सीरोहौ सावह्‌, श्रीविजय देवः गुण गावई।।५८] 
¦ ` दोहा. 
राजनगर, धी विचरता. करता संघ कल्या ! 
` "गयदेसिः गुर्‌ आविया, जिहां राना कल्याणः ।1५६।} 
“वेजयदेव सूरिः कड वखत, वाचक पंच समेरि। ध 
ईडरंगिरिः सिर "रपम जिनः, . मेटयई. हइ रंगे रेलि 11६०॥: 


म ज न न त जमल = ~ स ^ ५ ~ ज ज म ५ {-- 
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द्वुहरगढ्' मु मंडणउ, साहित्र सु दातार । 
शुणविजञयः कदई मंग फरउ, ध्युमंगटाः मरतार ।६१॥ 
(ययदेश' रछिआमणड' “डरः सिरदएर 1 
घरि २ उत्सव अति घणा, फाग रमद्‌ मरनारि ॥६२॥ 


दाख्--एगनी 
तपगछको गुद राजीयो, रमड युण्यनुं फाग ।खखना ] 
परणो समता सुन्दरी, जिन्माणा बर वाग । खउ्टनां 
पुण्य फाग शुर जी रमदं ॥६३॥ 
पदिद पाप पलाख, नेम तप निमट नीर ।७०॥ । । 
आं चंदन चित मरु, छट चारित्र चीर ॥टगपु०६४॥ 
परपरा आगमे वडड, चटवा तुंग तुरंग ।८०। 
त्ञान ध्यान नेजा घणा, छोला ख्दरि तरो ।८०।६५॥} 
सक सघ सैना मिरी, ` वाजद्‌ जग अस टो ।९०। 
चाचक्‌ पंडित डवा, सूरा साघु जडो (० ! पु० ।६६॥ 
इक द्विनि गुनि वीनवद, प्तपागछ' परिवार ।ट०] ` 
एकं अम्हारो वनति, मवधारड गणधार ।ट० ।पु० । ६५] 
तपगछ मेढ तुम्दे करी, फीघु उत्तम काज ।ङ०। £ 
हवई एक इदां थापीड, आचारिजं युवराज 1 ०)पु०।६८॥ 
माज अवा रायण फल्या, आयडउ मास वसंत । । 
चंपक केतक माक्ती, वासंती विकसंत ।2०।पु०६६॥] 
तिम भम्द्‌ भादा वेड, सफ करडउ मुनिस ।ख०। 
(कलकविज्यः वाचकः वर, करड पटोधर माज 1 छगपु०७०्‌। 


३६४ ` देतिदाधिक जनं काव्य संघह्‌ 


"न~ ^ + ज ^~ न ~ +~. [4 


चलता गछ सुपति सग, ज)ड सहसत सद्धं | , ` ` ..' 
साचारय वाचकं वि, वहि जोसी चटु वुद्धि (क पु०५१॥ ` 
मन मान्यं महस्त मलस्य, चष्ुगादिक नी सासि छन्‌ ` `: 
` . यञ्च दृष्टिः अति टी, डि मास व्वेचाखि' 1लनपु०७द्‌।। - 
गुरुजी नइ सषु वीनवड, ग छ दिवस पचि [खग] = 
सोमार घहामणा, ङ ड्‌ पुष्य नसत 1खनपुनेभ््ा 
'डरःसंव शिरोमणि, सोनपारः (सोमचन्दः । न 
अधिकारी सा श्तृरजीः, सुत "सादृ छः अमंद ॥। ख पु०।७६। र 
'सदसमर सुन्दरः भला, दज "सोमाः जोडि.ख०। . - :.` -' 
“धन जी (मनजीः द्वंटुनी, (अमीचंद्‌ः नदि खोडि 1एटणपु ०५५. 
वासी याजनगरः तणा, संघवी 'कमलसीहः । ० 1 ` .. . । 
. पारिखः (महमदपुरः तणा, चेटः सुत भ्वापसींहः । पुण्य ०५६ 
"पारिख' देवजी शसूरजीः, ध्यान सींग (स(योक्तीगः । ० । 
राहु (सामा श्तील्ाः मलय ; साद्‌. चतुभज सिंघ ।छतपुण्य०। ७७}: : ` 
। (जागा "जतु! जेठाः भला, भाई रुर 1 
कोठारी 'मंडग' सुखी, चछ रिया जोट ।छ०।पुण्य०।७८! ` 
` म्कमसीह' नद्‌ “मसी; तेजपालः समउ न कोड्‌ । र० । 1 
| 'अखयराजः' राच वरू, मंत्री "समरथ" सोह ।ट० पुण्य ०,७६। ट. 
म॑त्रि छल्‌ नद ध्मीमजीः, मामा "सोजाः जोड ।लगा ˆ ` : 
(फाड़ 'माठजीः 'साणनी, 'ट्छाः ्वोधिः दौड गुण्य ०1८० -. ~. 
` गधी" वीरजः प्येवज्ञीः, तिम वलि चोरजोःसाह्‌ ।ढ०। | । 
` .;“ द्वेव्करण' "पारिख' “जसु, ड करडि उछाह्‌ 1० पुण्य०।८१।.. ` 
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(माणी शाह श्सूरजी", विम वटी तेजपार 1खन 
इत्यादिक डरः तणउ, मिल्यउ संघ सुचियाठ ।खत्पुण्य०1८२। 
श्यावड' सेव सहु मिल्यो, अदिम नगर, नुं संव । 
साची नू संव सामठउ, 'पदमसिंह' '्वांपसीदः ।कणपुण्य० ८३] 
साद्‌ भ्नाक्ररः युत हवि तिहा, सदन, साद्‌ उदार रग! 
दानि मानि मागटड, डरः दोभाकार ।लगपुण्य०१८४। 
शिगगारौ निज घर घर, तेख्या (तपगछ! नाय ।ल०। 
॥ पटर देवानिं कारिं, संघ चटुर्विध सायि 1लगपुष्य०्‌८५। 
इण भवक्षरि बोलविञ, 'र्मविजयः उवश्नाय ।क०। 
: (्छाकप्यविजय' नामद्रं वदि, वार वाचक कदाय ।ख०पुण्य०।८६। 
चर चारिति “वारित्रिचिजयः, वाचफ कुर कोटीर ।ल०। 
चोथा पण्डित प्रगडा, ुदाविजयः वजीर ।खगपुण्य ०८७1 
4कनकविजयः वाचक नुह, तेडउ णणिं भवासि ।ट०] 
- व्रते च्यार्‌ मटपता, पदता चाचक पास ।ख०पुण्यग्‌८८। 
उड तुद्‌ तुखड गुम, निज पद्‌ दिद" युचिवेक 1 2० । 
 , विजयवंत वाचक वदृ, गुखनिं धिप्य अनेक ।छ०पुण्य०।८६। 
कम्द फट छड ते सही, पि तुम्द्‌ पुण्य अपार । ० | 
छथि मावुत्तरी डीयीई, शुरुज्य यइ गछ मार (क भपुण्य ०1६०१ 
इम गुर चरणे मागिया, माणस देखद्र थाट ।र०] 
, ` ष्टो! जिम 'जेयिघजीः, तिम थाप्या गुद पाटि ।खनपुप्य ०६१) 
बास्न या तव सणीड, सा० (सहन्‌ यमिराम 1८०। 
वास उवद शुनी करइ, 'विजयसिंह सूरिः नाम 1० पुष्यनर 


1 


३६२९ ` ˆ ैतिषासिक जेन कम्य संवह , - | 
“कोरतिविजयः लवण्यविजयः, वाचक पद्‌ दोई दीद्ध । ¦; 
माठ विबुध पद्‌ थापीमा, मया सुगु इम कीद्ध ।छणपुण्य०।९३। ` 
श्रीफल करी प्रभावन, जीसण वार्‌ अवार 1 ^ 
महमूद "सहज" तिं, खरची पंच दजार ।कगपपुण्य०।६४॥ ` '. 
“कुल्याणमह्ं राय रञ्ज, (डर नगरः मन्चार ।छ०। ` : `. ~ 
स्रा० (सहज उत्सव करइ, वरत्यो जयजयकार .।ख०पुण्य०।६५] ( ध 
वलि ज्येठ मांह तिह, विस्वर प्रतिष्टा एक । क० । स 
सा० '्दीमाः उत्सव करद, खरचडं द्रऽ नेक ।क०पुण्य०हद। ~ - 
नीज पलवाडई वो, अमराउत जस छिद्र 1०। ध ॥ 
` प्पारिखः द्देवजोः नो घरि, पूज्य प्रतिष्टा किद्व ।क०पुण्य०।६५) `.“ . 
, संवत “सोल इक्यासो(य)इ', उत्सव हुआ. आद्‌ । खग ४ 
“विजय देव सूरि" थापौञ। "विजर्यासदः सूरिंद ।क०पुण्य०। हट}. 
धवछ मंग दिह्‌ छ वहू, बाड ठो नीखाण ।क०। क 
धिजय देवः गुर पटवो, प्रगट तप गछ भाग ।क०पुण्यनहह।.: ^: 
। शु आचारज जोडी, (्रूडरगद्ः चडउमासिं ।क०] - “ = 
`` राय "कल्याणं" राद्ीओ, षहुचाडो मन आसि ।कणपुण्य०।र्‌०्श्‌ ` 
| दोहा : | 
एहचड्‌ "सीर (ही) थकी, तेडदइ्‌ सा तेजपालः । ` ५ 
आनू! पूज्यं पधार, चत्र मास सुर. साठ.11१!४ 
वोनति मन धरी, शुरुनो करइ विह्यर । 3 1 
: ` . ` ` संव रोक वहुखा मिख्द, उत्सव करद्‌ अपार ॥२।1. 
. साम्हा आवइं "साहनी, 'दोसी' 'जोधाः जोडि.। 3 
` " संघवी मेहाजल' मिरी; गुर पूज. कर जाडि {३ ` ... 


~ ^ 4 
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~~~ ~~~ 





शुर उपरि फरड चणा, साद्‌ दिदं तर तुरंग । 
घणा संच स्यु गुरु करट, मवु? यात्रा जंग ॥शा 
शुध विजय कद्द जग जस छि(य)उ, घन २ "विमल नर्द्‌ । 
जिण भसदुयः गिरि यापौड, भद देवो तुं नदं ५ 
“अवदः गिरि तीरथ करी, शवंमणवादिः वीर । 
, खुर शोरोदी' आविया, जाणे. अभिनवौष्टीरः ॥1६।} 
चोमा गुरुजी कड, "सीसोदी' सुखढाम 1 
तेजपाट श्राह प्रमुख सहु, संव करद द्यम काम 1५ 
विजय दस्नमी दिन दीपतु, "विजयदेवः रुर पास । 
“ भ्वचिजयर्सिह सूरी" प्रणो, गायड "विजय प्रकादाः ।८॥} 


राग {--घन्यास्री । 


महावीर निनपाटि धरधर, स्वामि श्युपर्मा सोदश्जी 1 
जवः ध्रभवः शय्यंभवः सुरीय, ष्यसोभद्र! मन मोददजी ॥ 
ह्म मनुक्रमि 'जगचंद्र' महामुनिः च्यंमाटीसमि पाटिजो । 
श्तपाः विदद, तस राणद् याण्यु, मेदपाटि "माघा ॥६ 
तिणि ततप गनि गुणवन्ति पार्टि, ष्देवसु दरः सु्ठकारीजो 1 
पेचासम पादिद गुर सुन्दर, "सोमघुन्दरः गणवारोजौ 1 
तेद यकौ छपन्नमि पार्टि, भ्जाणदुविमष्टः सुणि इदोजी । 
श्तपागछ' जेणि निरमछ कोधउ, जिमो मासो चंदोजी ॥१०॥ 
सत्तावरनमि पाटि परम गुर, श्विजयदानः चैरागीजी 1 
अद्टावनमि पारि हीरो, श्टीरजी' गुरु सोमामीजी ॥ 


9 ऋ [कय । भध ध | [न 
२६४ एतिदासिक्र जर काथ्य संम 


उगुणसहमि पारि पुरन्दर) “विजयसेनः गछ धोरीजी । | 
पाटि साधिम "विजयदेवः शुर, युण गावह सुर गोरसोजो ॥१९॥ ` . 





हीर' जेसंगजीः पाट दौपाचड, ¶विजयदेव सूरि सीदाजी । . .. 
पूजा नाम कर्म तप धमि, राखडइ तप ग्र छीदोजी ॥ 

तस्र पट दोपक रति पतिजी, एक “वजयत्तिद्‌' सूरीसोजी । $ 

समि पार्टि पुरपोत्तम, परइ संव जनीसोजी ॥१२॥ , 

यास्ीजः वर्धि हरपि, 'सीयेहीः संख पाच्डजा । । 

` "कपृमदेवः प्रयु पाय पसायदे, "विजयस सूरि गायोजी ॥ 

कमर विजयः जय मंडित पंडित, 'विच्ाविजयः गुर चेखोजी । ` .* ` 

शुणविजयः पण्डित एम पयंपद्‌, वाध तपगछ वेखोजी 1१३ 

इति श्रीविजयस्तिह सूरि विजय प्रकरा्च.नाम. रासि, ( संपूण) 

(पत्र ११ श्री तत्काटीन छिखित, जयर्च॑द्‌ भण्डार चं० नः ६६) 





` एतिहासिक जैन काम्य संम्रह 
चतुथं विभाग 


( चिभाग न° ९ की अनुपूर्तिं ) 





कवि पल्द विरचिता 
जेसरमेर भाण्डागरे ताडपत्रीषां खरतर पटावदीः 


ह, क [० [> 
4 श्रा जनदतत्त खर स्ठातः ॥ 
= 
जिण दिदं आणंटु१ चडड अइ२ रयु चडग्गुणु । 
जिण दिदं शदृदड़ई पाड तणु निम्मठ हृद पुगु ॥ 
जिग दिषद सहु दोद कड. पुबधरक्षिड नास । 
जिण दद्द हृद्‌ रिद्धि दूरि दारिद्‌ पणस । 
जिण दिद हृद खुद? धम्ममद्‌ अवुदहु काइ उदेखहु५ । 
पहु नव फणि मंडिद "पास" जिणु 'सजयमेरिः किन पिक्खहु६ | १।१ 
मयण मकर धरि घगुहु वाण पुणि पंच म पयडटहि । 
रूविणऽ पिम्म पावि वंभ हरि हर मन(त) बिनडदि ॥ 
रूड८ पिम्मु ता बाण मयण ता द्रिसष्ि यणु । 
नम) फणि मंडिड सीसि जाव नहु पक्खदहि जिणवह \। 





१ भानंद, २ अदरः ३ पनासद्‌, ४ छद, ९ उद्‌ खदु, ६ पिस्वदहु, 
४ अूषिण, < भू ^ 


३६६ ` ` ` रेतिहासिक जेन काव्यं संप्रह ` 


[काको ~ 
"~~~ नमक 


जइ पडिहसि "'पासः जिणिद्‌ सि नाणचंत निम्मङ. रयण |. 
न सु धणुहह वाण न रूप १० नहि न ल्यश११पिंयु हइ इदमयण ॥रा- _ 
नस (व) फणि पाक्त निणिदु यदिड अन्न जु दिद्रुड। 
| 'अजयमेरिः (खभारेशरनारदः ता नियमाण तुद. ¢: 4 
कंचणमउ अई१३ कर्सु सिहरि साणड. रखविमंड । ˆ `` `. ` 
जणुं सुतरण तउ १४ तवद तिच्चु (त्थ) जयासि सउन्नउ ॥ 
जा वुक्सिसिण ठक्षारयिण कर१५ उन्भिवि ` फरहरइ धय १६ । 
“जिणद्त्तसूरि" धर धम(ब्‌) छि जसि तापसिद्धि सुर अुयणि१७ ` कय ॥३ । 
देवसू[रि पहु" "नमिचदु" चहं गुणिर्हि पसिद्धड । 
| “उज्नोयणु* तदह चद्धमाणुः खरतर. वर. छद ॥ 
सुगुरु “जिणेसरसूरिः नियमि `जिणचंदुः सुसंजमि१८ । : ४ 
. (अभयदेडः सब्व॑गु नाणि “जिणवह्हुः मागमि ॥' 
जिणदत्तसूरि" ठिड पट तदि जिण उल्जोदडजिण-वयण्‌ । .. | 
सावि परिकिलवि परिवरिड सु महघड निवदृहरयणु ॥४॥ 


` -घणुहुर धयवड२० वरिय सारि सिंगार ` सुसल्जिय । 
सोहग्गिण गुडगडिय पंच(व)र पडिम निमल्जिय | 
ति(नि)यड (रू)य तेभ ग्गलिय२१ पिम. पडिकार निरुत्तिय । 
रइ रणरह्‌ सुच्चलियि२२ गरूय साणिण म॒ अंमन्निय२३.॥ 
करि कडयड र सुणि महिवदिं रिय रूवय संपुन्न भय । ` : ` 
“जिणदत्ततूरि सीहहः भयण मयण करडि२५ घडं विहडि गय ॥५। .. 
-----________~____~________~_~_~_[----_---~--~------~- ---~- ~~~ अक 
, ९ ठत, --१० भूवः ११ सुय, १२ संभारि १३. अह, १४ तओ, . १९ कर 
उनज््षिवि, १६ धर,.१७ -मवणि, १८ खरंयमि, . १९ जिम: २०. धरय, २१ ५ 
` .जागार्य, २२ सुचि; २३ मह्‌ अन्निय, २४ कदषड, २९ इकर ` धिग्रड, ` 





~~~ ~~~ 





~~~ ~^. 





श्रोजिनदुतचच सुरि स्वुतिः २३६७ 


तव त्फ मीसणह्‌ धस्म धीरिमियुटिम२£ सुविसाटह । 
संजम सिर भासुर दुसदद(व)य दाद्‌ करट्द ॥ 
नाण नयण दृरणह्‌ नियम निर नहर समिद्धह्‌ । 
कम्म कोय(व)निद्रह८ विमलपद्‌ पछ पसिद्धह्‌ ॥ 
उपसमण उयर र. धर दुच्विसह्‌ गुण गुंजारव जीद । 
(जिणदत्तप्ुरि" मणुखरहु पय पाव्क-रहि-वड-सीदह 11£॥ 
जर-जट-बहर-एठदु रोद-खदरिहि गज्ज॑त । 
मोह मच्छ उच्छटिड कोव कोट व्ंत३ ॥ 
मयमयरिदि परिवरिड वंच वहु वेर दुसंचसः । 
गन्चद० गस्य गंभीरं ससुद्‌ सावनत्त भयंकर ॥ 
संसार समुद्‌ ३९ ज एरि सड जसु पुणु पिन्खिवि द्रियई 1 
शिणदत्तसुरिः उवषएसु सुणि पर तरइ३३ तरियद ॥५।॥ 
सावय फिवि को यद्य केवि खरद३४ (य) स्यि पसिद्धिय । 
ठा गाद रकिखयद्‌३५ मूट निय वित्ति विरद्धिय ॥ 
-द्रदि न किंपि पस्त्र६ वेचिसु पर्प्पर जुज्छहि 1 
खरार कुरुर मणि युणिवि न किचि पट तर वुज्खहि ॥ 
“जिणदत्ततूरिः जिन नमि पय परम मच्चु (गन्द) नियमणि वदि 
संसार उयदि त्तर पडिय 'विनहु*३८ तरं चडि तरि ॥८॥ 
तच-संजम-सयनियभ-घम्म-कंमिण वाचरियउ 
छोह-कोष मय-मोद्‌ तदव सन्विद्वि परिदरियउ ॥ 
२६ सषि, २० सनदर, २८ निद्र. रद, २९ उपर, ३० गथ, ३१ सपु, 


३२ सुणि, ३३ सुतरियद््‌ः ३४ खरतरिय, ३९ छगि्ियर्हि, २६ परन्त, 
२० सच्चु, ३८ जिनह 











३६८ ठेतिह्सिक जेन काच्यः संग्रह्‌ 
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0 





५५ 


विखम छंदख्क्छणिण सत्थ अत्थत्थ. विसाख्ह्‌ । 
'जिणवच्टह गृरुभत्तिवंतु पयडड कंलिकाट्ह । 
अन्निहि वि गुणिहि संपुल्न तणु दीन दुहिय उद्धरणु धर । | 
| ` “जिणदत्तसूरिः “पर पठदभ (१)ण तत्तवंतु सलहियद्‌ धर ॥६।१ 
` वक्खाणियइ्‌' त॒ परस तत्त्‌ जिण पाड पणासड । | 
आरहियडई तं 'वीरनाहु" कई च्यल्दुः पासं ॥ ` 
ध्यु तु दय सजुततु जेण वरग पाविज्जदं ।! ` ` 
चाड त अणखंडियउ ज वंदिणु सढदिन्जड ॥ 
` जट ठाउ ३६ त उक्तिषु मुणिवरहवि (पवर वसदिहो चउर नर । 
तिम इर सियोमणि सूरिवर “खरतर सिरि' 'जिणदत्तः वर ॥१०। .... 
१ इति श्री पष्मवली षट्‌ पदानि! ` संवत्‌ ११७० वर्षे अदव . 
य॒गाद्य पये ११ तिथो श्री सद्धारानगर्या श्री खरतर गच्छे विधिमागं 
प्रका वस्तविवासि श्री जिणदत्त सृरीणां ज्िष्येण जिनरक्षित साधुना; ` 


टिखिताचि । 
२ इति श्री प्मवछी |! संवत्‌ ११७१. वपे. पत्तन महानगरे श्री 


जयसिंह देव विजयिरज्ये खरी खस्तरगच्छे योगीन्द्र. युगप्रथान वसति ` 
वासि जिनदत्त सूरीणां रिष्वेण त्रह्मचंद्र गणिना छिखिता॥ जभ. ` 
- भवतु शनी मत्पारवनाथाय नमः सिद्धिरस्तु! 








~~~ 


३९घ्द्‌। - 





श्री चिनब्रहम सूरि रर्गुण वर्णन ३६६ 


~~~. 








॥ श्री नेमिचन््र भण्डारिं करत ॥ 
(० ४ [द टै 
जिन वहम खार यर्‌ यृणवणन 


॥६०}। पणमत्रि सामि वीरलिगु, गणूर सेयममामि । 
सुघरम साभि तुतनि, सुरगु जुगभ्रधान स्िवगामि ॥१॥ 
तिल्य रणुद्ध स युणिस्यणु, जुगग्रान क्रमि पततु 1 
जिणवट्र सूर जुगपवर, जसु निम्मटड घरित्तु ।॥२॥ 
तसु सुदु गुणक्रिचतिणद्‌, सु्राभोवि मसमत्यो । 
तो भक्ति-मर तर टमो, कदि कदिरुं दियतयु ।।३॥ 
मवसाव्र दुदर, च द पत्तर मणुयत्त॒ । 
यह्‌ निणवहरूपूरि चयर्‌, जाणिडं समय-पवित्तमो ॥४॥ 
यह्‌ युयोद्‌ मण्डस्य क सुद्ध३ सामन्नु । 
युगस्तमिदटा नापएण मद्‌, पत्त जिण-विदि-तत्तु ॥५॥ 
जिणत्र्दसूरि युध्युरद पठििन्नड सुररुरुपय । 
भसु वग्रण विजाणियः, तुष कम्म-फमाव ६ 
मढा मिच्छु मृद पटर, स्मगहु युद्द्‌ धम्मि । 
जे जगव्ददुपुरि ददिभो, गच्यट्र जिम सिव्रपरमि ॥५॥ 
सथीर माय-पिव-वेवह, सार रिद्धि ्िभगनु। 
सिपरवरमूरि एय नमम, तोडई गव -दुद्‌-पाप्ु ॥८॥ 


२७० दतिदहासिक जेन काव्य संग्रहं 


क क का क क 7 





॥, 


परमप्पणय न्‌ केचि गुरूः निस्मल पस्मह हत्त । 
सञ्व तिदस पुर मन्य, जे जिणवेयण मिति ॥\६॥ 
गुर गुर्‌ यादव रंलियद, युटा खोड सयाणु । | 
चण जं जिग जण विग्रः गुर दई सत्त, समाणु 11१०॥ 
जिम सरणा माणुखह्‌, कोद करट चिसर्छेमो । 
न युणदर जं जिण-माक्तियओ, तिम छुशुरट्‌ संजोभो \११॥ 





हुडा अवससप्पणि भसम गहु, दलम काट किट्ट 
जिण्बद्दसृरि भड़ नमह्‌, जण उसुत्त्‌ न सिद्धड 11१२॥ 
जो जिह छखगार आद्य, तर्हिं ते सत्ति करंति । | 


विरला जोद्रवि जिणवयणु जदि गुण तहि रच्चंति ॥१३॥ । 

हाहा दसम कार वु, खल-वक्त्तग जोट | | 

| नमेगडई सुविदिय तणद्‌, मित्तूवि वयरिओ होड ॥ १४ ॥ .. 

तिहि चेडादि विहडं नमो, सुमुणिय परम श्राह । | | 1 

दिथच्द्‌ जिण विहि पर, अनुयुद्धड गुण जाह 1\९५। 

जे जिणवर पहु दोलियड, जणु रंजियई इयासं ! | | 

। सो चि सुगुरु पणमंतह, ` कुष्ट दियई हयासु ॥ १६ \, ४ 
` मरिय सवे जिभो वीर जिण्‌, इकि उसुत्त ल्वेणु । 

ङाकोडि सागर भमि, करि न सुणहू मौदेण 11१७॥ 

तव संजम सुत्तण सड; सव्ववि सदख्ड दोद } 

सो वि चसुत्तल्येण सउ, भवन्ठद्‌-ख्क्छहं दै ॥ १८॥. ` 

माया मोह चएड जण, दुख्डं जण विदि-घम्म्‌ । क 

जो जिणवहद सूरि -कषिमो, सिग्घं देद शिव-संमं ॥१६॥ ` 


श्रीजिनवद्म सरि शर्राण वर्णन ३५९१ 


~~~ ~+ --~ ` ~ 


संसभो कोद म करहु मणि, संसई हेद्‌ प्रच्छ्‌. 1 
जिणवह्दसूरि सुग पवर, नमहु सु त्रिजग-पत्रितत्‌, ॥[२०॥ 
जई जिणत्रहदपूरि गुह, नय दिठमो सयणेर्दि } 
जुगदाणडउ विजाणियए, निच गुण-चरिर्खह ॥२१ ॥ 
ते धत्ना सुकयत्य नय, ते संसार वरति 1 
जे भिणव्रहहसूरि तणिय, आणा सिरे बर्देति ॥ २२॥ 
तेष्टिं न रोगो दोहगगु चहु, तद मंग कायु । 
जे जिणनरहदसूरि धुणिदि, तिन्नि संच सुषिदाणु ॥२२॥ 
सुविहिय णि चूडा-स्यणु , निणवहह तुद्‌ गुणराओ । 
शक जीह्‌ किम संधुणेडं, भोख्मो भक्ति सुदाओ ॥ २४ ॥ 
ते मल्नामि गुरु, इग उण्‌ सुर 
जञ जिणवहद्‌ पड कदि, गमड भमग्गंड दूरि ॥ २५) 
इफ भिणवट्लडे जाणियड, सद्वि सुणियई धमु"! 
अनसु गुर सवि मनियद्र त्ित्थ जिम धरड्‌ सुदेयु ॥र6॥ 
दय जिणकहद्‌ थु भणित; सुणि करई कल्छणु ) 
देमो वहि चउ्वीख जिण सासय-सोक्लु-निहाणु ॥ २७ ॥ 
-जिणवद्‌ क्रमि जाणियदर, हिवमई्‌ तयु सुसीसु । 
लिणद्तततूरि शास जुगपवसे, उद्धसियड गुरव॑सो 1२८॥ 
चिणि नियपद पुण सत्रिग्रमो, ्रारेमो सीह फिसोर 1 
पर-मयगर-बट-द्ख्णु, निणचंदसूरि सुणीसर ॥ २६ ॥ 
तम सुपदि त्वि गुह जयभो, जिणपत्ति सूरि युणिसञो । 
जिपरमय िष्धियञ्जोय कर, दिणयर जिम विक्खामो ॥३०॥ 








न क [भष >+ ह प [त्य ध ध 0 
२५५ एच उनतत क्व्‌ सत्र 
वि {~ 1 सिग दयप्र । । । 
पारतंतविह्ि चिसयद्यहः, वीरजिगस्र दयघ्रु | 


जणवद्‌ सृरि गुद दिव वदथ, भिच्छ सन्तुन्न कवग ३१ ॥ 


द जिणवहसुलुर, देख कर्‌ पवित्त्‌ ॥२२्‌। 


कचण सु होस्‌ दस्यो; क्वसु भिदि ख सुद्र 


"~ ५ 
जहि वंदि जिव मयय, सिद्ण सथम्पह तत 11३३) 
\ दु 1 जनद्‌ ‡ नर्त दुवन्मह तत रद्‌ 
(शय चक न [0 4 2 जै [वि र्‌ प्मत्त 
तस्र्‌ कु ६, पाल सुद सस्मत्तो | 
सानिचद्‌ इम विनचदण्‌ः यदरुर-राण-यन रत्वा) (दध 
ध ^ सद्दा 
नंदढ विद्धि जिण म॑ंदहिरहिः सन्दर विष्टि सद्रुाी) 
(५ (नी [भ = (क (क ह 
नद्‌ 2 जममान्ततर्‌ शतः रहि जिण घम्म पसामो दा 
ति नभि भाभ् क्रनत गुर गमदणर 
दत साम्रचद्‌ जडा कत गुर्‌ यमचण्रन।। 





श्रजिसदुत्ततुहि अवदात छप्पय २५३ 








कवि क्ञानद्पे कृत 


शरीजिनद्तखरि अवदात छप्पय 





०००७०००००००००००७५ चत ज्ञान रिक् चिर ॥२९॥ 
जनम भयउ व्रातकड, नामदियउ चाचक्र ताक । 
दुभादुस वरस जव भष्‌, कर्यड राज "कनवज अतराकड ॥ 
चदे “सीद द्वारिका, जाति करणण कु निर्व 1 
खयड कुयर भासयानः, राणो जादु कड भद्र ॥ 
रप्‌ "वरनाथ, साद्‌सीक मणि, जाति चठे "सीह" (दारिकां । 
श्नानदरप' टदै पचसे सुद्ड्‌, परु पर दर मारका 11२२॥ 
सस्घुवार सड पंच लेह 'सीदड' य चल्ठे । 
पटर थप्पि छट अनुज, घुदड संग रक्य मल्छे ॥ 
सबहु सुं करि भिक्छ,...-स शटारामति, डरे । 
दिद्ध सीह महाराज, सुप्म(व्व) महुरत स्वरे ॥ 
भ्मास्यानः कुँवर मासाद्‌ सिधि, लष संग द्रकूच चि 
श्वानदपः कंदई तिस वार विच, भयड दक्क स चरिञज इछि ॥२३॥ 
सिद आए "मर्दैः, युपन इक देख्यर रानी। 
वकष पदर सव देम, हम्म अन्तरि वींशनी ॥ 
चयण सुणि श्सीह' यू + चोट वाही हद्‌ समुदं । । 
दिवस उगते भसीह कहत, हुगड केर अपणड जदं तहां ॥ 
मम करट राणो छोष दम, नींद्‌ गमावगण देत हूय । 
षान ६९ ददति तिस देत करि) म्‌ राव चर सुन्व भूय 11२४॥ 


4. । रेतिक्नरि नै, कान्य [ 
२५४ हसक अन कात्य संग्रह ` 


ॐ अख्काल. कववत्त । 


“मांश्यारिः कट्‌ देसि, खदिर प्टीपुरः यक्ख । 
तहां हइ पुर नाहः वं (व?) 'जस्सोहर' दक्छु ॥ 
'खेरनयर "महेशः, "ुहिट-देयीः हइ सजा! ^ 
सारण प्ट्ठीनगरः, चठ्यड सौ करत दिवाजा ॥ 
विनवार ध्व॑भ जस्सोहरूः, वदई क्वि “पटी 
` कोडरयखं आणि अपाद सिधि, न्ञानहपः कवि युं कुड्‌ ।1 २८५४ ` 
 '्पद्िनयर' चडमास, रहे खरतर गच्छ नायक्त | 
विन गुर्‌ कड जस हुत सुण्यड, विप ?; खोकां बाइक ॥ 
ताकड नाम शजिनदत्त सूरि मंत्र धारी सूर वर! 
पंच नदी पंच पीर, साधि टिद्धड सुर कड वर ॥ 
'मागमदः जवल हाजर्‌ रह६, तरड खरड सेवा कर । | 
शानः कहंइं गुरः कत्त वहु, पार न सुर शुर नहु करद्‌ । । २६॥ न 
गुर पुव शुख्तानः, पीर पंच आएनामखुणि ! - ` `: `: 
| पत्थर पारे पीर शुरु रसे कंचणं मणि ॥। 
 . पीर प्रहे गुर पाड, सेव पटुसारड कीनउ 1 । 
| मूयड मुगरू कच पूत; जीउ गुर घाटे दीनड ॥ 
सहु खोग देखि अचरिम भए. इन गुरुका अवदात वहु । | 
` श्ञाचहषः कहत “जिणदन्तः की; करत देव कीरत सहु 1२9! 
गुर करत वखाण, धरे आगे चउसटि गिणी | 
| छोरेसे पाटे, आई चडटी तिहा जोगिणि 1 
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चडसदि तिय कड्‌ रूप, माई गुरु छलवद्‌ कु । 
रारयु तिण छली, रे उट पटट्ड दर ॥ 
ये रहे भाण चहे, करामत शस्की चड़ । 
प्वानदरष, कदत कर जोडि कर, रदी दैव चस खदु ॥रथा 
करहु दुर्‌ पारे, शुर दारे म पुम्द्‌ पड । 
ग्वाहीजड कषु यत, खेषु गुर यू तुम दम पद्‌ ॥ 
कंट् गुर दम साघु, छोम ममता नदीं कनां । 
एरतिख भई तव देर, रूप वहु चसठि भां 1. 
वर सात दुत दरदित भद, सहु शोगां सुणतां सथुख । 
लाने" कट्त अबदात यउ, परसि हद्‌ सव रोक सुख ॥२६॥ 
दद हुड देव वर सन्न, नाम गुर खेवा प्रि्ुरी । 
परई नदं किस परदः, प्रथम सूय वर्‌ चद्‌ सगरी ॥ 
गाम नगर मणिमत्य, एकु हुदणड तुम्ड्‌ प्रावग । 
तुम यावग सिन्धु" गयउ, खःट ल्याचद्‌ व्यापार}! 
व्र चेउथ भूत प्रत्त ज्वर, आयि व्याधि खवही रर्‌ । 
“निणदत्तसुरि युचि जप्या, ज्ञान कतरि उच्चर 11०} 
न्योर धाडि संश मिटति, गु मामे पच्चम यर। 
घट जच रद, जउ दुं सुल समरड सदरुरं ॥ 
सातम वर सायवी, कतु नावर्‌ खरतर की | 
अय वर दे पग परी, वत्त सहु कही फ उर्की ॥ 
समस्तां माई खड़ी रद, वीर पाचन्ने परय } 
श्नानदषैः कदत निस निति प्रत्‌, फर न्य चउसठ सुरी ५३९॥। 


३५६ रेतिहासिक जेन काञ्य संग्रह 








८उञ्जेनी' गुह गए, देखि थांभउ गुर हरखे 1: | 
| जप्यड मत्त करि ध्यान, छिद्ध पोथी आकरखे ॥ 
तिस बिच सोवन मिद्ध शुद वहं विदा पा 
(र “चित्रोरः कड सण्डार, तदं गुर्‌ जाई रखाई्‌ ॥ 
उस पोथी की वात, ककरयस्पार. राना युणी | 
श्ञानहषः कह्द 'पाटरणनगरः नवच्ख असवारां धमी ।२३२॥. 
कृयरपाङ' जिनधम, दद आवक पृनम गच्छ । | | 
श्रावक सवं चुखाद्‌. संघ नायक खरतर रच्छ ॥ 
युरुय्‌ कृ तुम दिल, हैम चिध पोथौो.अवि 
` कागद संव दरदा, मेज पोधी संगावद ॥ 
शुरु छिख्यड वचन पोशी परइ, छोग न पोथो वांचनी । ति 
` श्ञानहषः कद्‌ भण्डार व्रिच. रख कड पोथी पूननी ॥३३॥ 
गुर्‌ कृयरपाछ' कय, 'हैमः नामइ- आचारज । 
तिण पद्व पोधी धरी, क्रोरि बाचड शुरु आरिज ॥ 
कहत गुरं दम वत्‌, अया छोरी नवि जाव । । 
साधव्री गुरु कौ भहन; छोश्तिं आँख गमावई 
पुस्तक्कर उड़ यण्डार विच, (जे मट्मेरनः कड परी । 
ज्ञानदप' कदत तिम जागा, रकल वहु चउसट सुरी ॥३४॥ 
परकमणड्‌ भरिच वीज, परत रक्री गुरु ततखिण । | 
= शितरेषुर' परो सृगी, गमी शुरु स्तोत्र तंज्यड भण ॥ 
पत्तररसई्‌ गड नदा, महेसरी डागा छृण्या } 
परबोधे श्रावक ४ ॥ | 
१७ बीं शताब्दी छि० ( इस प्रतिका सातवां मध्य पत्र हमारे संग्रहमे ) 
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कि सोममभि छत _ 
भरीजिनेश्वरसरि संयसश्री विवाह 
वर्णेन रास । 


५. 











चितामणि मण१ चितियत्ये,२ सुदियद३ धरेविणु पास जिणु । . 
जुगपवर "जिणेसस्सरि' य॒णिराञश्रुणिञु हं भत्ति आपणञमुर १ 
निय दियर उवह चर ७मोतिय हार, सगुरु-जिणेसस्सुरिः चरियं । 
भविय जण जेण सा मुत्ति वर कामिणी, तुम्द बरणंमि उकं ठियए८ ॥(२ 
रयत रको मद्देसु स्िरिवर मउड, सोदर स्यण कंचण पाणु । 
जत्थ बज्जति नय भेरि भ॑कारमो,० पड़ड अम्नस्स ११ दियए 
घसक्ो १२ 11३॥ 
छत दसण कटा पेलि मावासु१३, महुर बाणी (य) अनियं श्षर॑तो । 
रेदए तत्थ मण्डारिमो पुन्निमा,१६ चंद्‌ जिम नेमिचेदोः 1४ 
सय जण नयण भाणंद्‌ अभिय-छडाः, रूव खावण्ण सोद्ग चंग ९५ । 
पणदणी (टसमिणी' तासु वक्ख्वाणि,९९ 
। पचर गुण गण स्यण एग १७ सानि प 





१८ मयि, २९ चि वियत्ये, २८ खषियय, ४० ६, ९४ आपण्डं, ६८ 
क्विवय, ४० मोतिया, ८मोतिगरं ८०द्‌, ९एमोदद्‌, ए०४०मकाग्द, ११८अ नप- 
स्स, श्द्छव्यसफो, ए्देध्मा ताद, १४०याउ पुनि, १५८्दद्‌/ ६८्वर- 
काणि, १७१ पुर थागि 1 


३५८ ेतिहासिक जंन कान्य संग्रह - 


2111111 ॥ 00111 11 


वार पच्दवा१८ विकम्प१६ संवच्छरे, मग्गसिर सुद्ध एगारसीष्‌ 
टखमाए विदि पुत्त॒ उपन्तु, नेमिचंद कुट रडणड [ए+] ! 
'अंवौःए चिदि सुमिणउ२१ दिन्वुःरर ` अ 
ए३२३, अम्दाणरर्छ मणि२५ थरिविर६ + 1. ` 
'अवद्ु"२७ नामुर८ तसं कियञं २६ पिये | 
रग भरि गरूय-वद्ावणाए३० ॥७।. 
ध्ातः--अच्थि पुद्विहि यस्थि पुरविहि नय ध्मरुकोटु*,३१. . 
भंडारिड दहि३२ वस्ए, नेमिचंटुः गुण रयण सायर}; = ` 
तस भंडा 'स्खमिणिः; प्रर सील+[वंत] खावन्न मणहुर ॥ 
द२३ उप्पन्नड पुततुं वरो३४ रूविणि३५ देक्छुमारू 1! = ` 
'संवड ना६ पयद्धियउ,३७ द्ुबड जयं जय कारु 11८ ^ 
अन्निश८ दिसो अतर्‌ कुयर्‌, पभणडद्‌६ मावद्ट० अग्गदं धीर्‌ 1 ` 
इहु संसार दुद ४१ भंडार | 
॥ ताडय मेरिदिसु४३ अतिरि असार४५ ॥ £ ॥ 


पगणसध स्जम४६ सिरि वरनारी - ` 
| माइ माइ०४७ सज्ड४८ सणह पियारो । 


4 


, १८४ पंवेतार, १९१ विक्रम ४ 'विक्रम, २०४ इंकारसीए,- >=९४ 
। उमिणृए्‌, २२४ दोचु, रद ० एडु, २४). ०सम्डारड, २५४ सगु एमनि 
२६४ 0वरेवि, २७१ 0भंवडो, २८४ नाड, २९) किय, २०१ 0्वद्धावणप । 
 _ ३१८ यस्का, ३२० तह, + 2 प्रति, ३३० तछ उपन्न, ३४८2 पुत्तुचर, 
३५२ एरूदिण, २६० नासु, ३७९. पयद्धिड, ३८१ भन्निहि दिवसिदि अत्र ` 
¡ कुमर, ८ अच्चिदिवसिहुड अबड़ कुमरो, ३९४ पभणय,.४०४ माया अगर 
धीर ९६ रोर >; ४१२ 1 दह; ८२२ ८ तां हेड, २६ मिदि्िसि+ 2४४ अत; 
२५५ असारो. ४६० संयमतिरि, .: ४७८ सा. - ए माः ४९४ सन्न; - 
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जु प्तादण वे २४९ सिन्द ,५० 
चङि न संमारंमि पडि २५९१ ॥ ९० ॥ 
टु निदुणिनियु "येवड्‌' वेयणु, पमण माया संमटि छादण । 
तुह नवरि५२ जाणड बाट्ड मोट, 
इष्ट५३ त्रतु दोडखद५४ खर३५५५ दुख 11 ११४ 
मे धरेविग५६ निय भयदं दिदि, 
जलदि तरेवड८ अप्युणि वाहद,९ । 
द्िदेवर अमि घारह६० उय(व१्रि, ठोद्‌ चिणा चवि त्रा इणिपरि ॥१२॥ - 
ता तुह रदि धर कियद टागि, जं तुद्‌ माव६२ चच्छ६३ तु मागि। 
फिपिन माव विग संजमसिरि, 
माई€५ भणई जं रूडउ&६ तं रि ॥ १२॥ 
घात!--भणड्‌ "संद्र" सण 'अंधट" षटु संसार । 
रा दक्ख भरिपयि,६७ माई माई ता वेगि मिच्दिसु६८ 1 
परणेविणुद दविक्छसिरि+ऽ० विपि भँगि हउ सूल माणि । 
माटुऽ१ मण दुर्‌ चरणु, तुद पुणि अद्‌ सुगमा 1 
मर भग दुव्डऽर्‌ विशु, नहं छलिग्रइ०२ फलि टुः ॥ १४ ॥ 


द्उटिर)ः चेदिमो, ९०१ मिच्‌ 0 सीक्तए्‌, ९१२ पद्टिचिय ४ पटोतद्‌, 
५२५ शद ४ हु, ९२० एटु, ५४ पोष, ० होषण, ९०० प्रयो दुहेटभो, ` 
३ ८ धरयट, ५७२ मूपदषदि, ५८४ त्वजो, ६९४ मन्दग दाह € सायुण 
चादुरिः ६०्२घाया उपरि ९्चाग्पं उदरे । 
६६१ तद एप, ६२५ मापि, ६३८ यंद्धित, ६४८ साप्‌, ६५८माय, 
१ ६.८्स्वद३, ६० मरिप्णिवड, ६८7 नस्दित ८ मिरिषय, ६९} परमियं 
७०२ दिरनि, ०१० माय, ४८२१ युद, ८३६ पएटिद्‌, णठ द्विदिष्नु, 
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व्यवदु" पप्तणड मा, सुणि, परिणि्ु संजञम द्च्छि। | ॥ 
` इ जुर पहवरिदि६ सक दयः, जायट "ट्मिणि छच्छिऽ७ 1१५] ` ~ 
अभिनव ए चादछिय जानञ्च, स्वः तणड वीवाहि। | 
 अप्ुग्‌«८ ए धस्मद्‌ च्व्‌द,७६ हूय८० जानं मादि ॥१६। 
आत्रहि ` मावहि रगभरि, पंच-पह्ञ्वय य] र 
-गाग्रहि गायदहि महर सरि, सदरुय८२ पवयणमाय ! १५ । 
अटार८३ सदसद८४ रहयरह्‌,८५ जोत्रय८& तदि सीय । । 
` चा चादिं खंति सुह वेगिदि८८ चंय तुरंग । १८१. ` 
` कारड कारई नन मिचंदुः,८६ 'संडारिड' .उच्छाहु ^, 
। ` वाध वाध जान६० दैःख, 'ट्खमिणि' द्रपुह१ अवाह ॥ १६ ॥. - 
ङुसणिदि९२ खेमिदि६३ जानञव्र, पहतिय६४ 'खेडः मज्छारि। . ` 
उच्छु हूय" अद्र ६ पवयो, नाचद्‌ फरफर नारि ॥ २० ॥ 
` भनिणवङं सूरिण युभि६७ पवसे, दस्र यमिच रसेण | | 


कारयि जीमणवार६८ तदहि, जनह हरिस भरेग६६ 11.२११. 


, संतति जिणेसरः वर शुयणि,१०० मांडिउ १०१ नंदि सुवेदि 
वरिस भविय१०२ दांण जि) जिम गयर्गगणि मेद्‌ ॥ २२ 





७८ म य, ७६९ जुपउविष्ठि, ७७7 कुर्खि, ७८] . उप्युणि. ०. भापुणुः 


५९० चदधत, ८०४ ह्यय, ८१९९ रंगम।र. ८२४. अद्रु, ८२० अद्र. ८28 


सहस्र, ८५० रवर, ८६० जोद्रिया, ८७[.© सइ, ८८० वेगि] `. 
` .. ८९४ नेमिच॑द्र, ९०० जानद, ९२९ हर्षं, ९२० कुशरुषटि. ९३९ सेम, 


९४० पुत्तो. ९५. हुयउ,. ९६४. पवर्‌, ९७९ पवर, . पकरि, ९८४ जोवग-. `. 


चारः ९९ भणो, १००६ जु्णि-१० १.० मंडिय,; २४ माविय ९. भविया,. 


श्रोलिनेष्वेरसूरि संय श्री चिवाह्‌ वणन रात २८१. 
वदि मगयाियदे नीप. णानि पजटेति । 
तउ संयेगहि", निम्मियर, हयलेवउद सुमहुत्तिऽ ॥ २३ ॥ 
इणि परि भ्यं धुः बर कुयम्‌८, परिणड £ संनम नारि । 
याञई१० नंदीच११ तुर वण१२,गृडिय१३ घर घर वारि ॥रधा 
घाततः--कमर चद्िर छमर चदि गहय विख इ 1 
परिणेवा दिक्खसिरि,१४ 'खेडनग्ररिः खेमेण पत्तउ१५ 1 
सिरि “जिणवई' जुगपचर१६ दिद (हु), तत्थ निय-मणहि१० तुदरऽ१८॥ 
प्रिणद संजमसिरि १६ कुमर,२० जञ्जहि नं द्य२१ तूर 4 
शिमिचदुः०२ मनु 'टघमिणिः-दि, सष्ि२३ मणोदर पृ २८५ 
श्वीरप्पहु*२४ तसुं ठवियउ२५ नाभु.२६ 
जिण यशु भमिव रसु दरंतो२८। 
सद्‌ सय नाण समुद्‌ टु २६ अवगाहए, 
भ्वीखसुः३० गणि [ निय+ ] गुर पसाए ।॥२६॥} 
क्रमि क्रमि 'जिणवबई तु{रदि'३१ पटु, 


उद्धसिम३२ [“जिणेसरसूरिः नाम । 
विद्रए मविय लयंच पडो 


सव्यरिड ] किरि-"गोयमः गर्णिदो ॥२७॥ 


३४.० भगियारोय, ४८ नोपचद्‌, ७.० सगि, ६७४व टेवउ, ७१.८६ सु 
इचि, < कुमट्‌, ५. ममे, ९४.८ पिणइ, १०९. वालि, ११८ नंदी, 
१२४.५ घमा, १३० गृहो । १८८ दिस्व्रिरे, १८४ पत्तभो, १६४०अुगपवसे, 
१७१८ सगिष्ठि १८४ तुद्मो, १९० संजमश्धिरो, २०८ ऊुमग, २ १६ नन्दीघूर, 
नन्धियत्तर, २२४० नमिददे,२ ३२ ४०८, २४९ 0वीरपहु, २९४ दत्रियभो 
रद एनाद' २५४ श्रव, २८४ ४ सुरता, © भिरि श्वर्ते, २९८ संमुद्‌ + 
३०४ 9 वोगध्रम शति, ३९९ चय, ३२३ उद्रसिगो, [२५1] ४० प्रति, 


२  : देतिहासिक जन काव्व संग्रहं 


कि 0 1 











` अखसुदरत्थिः३३ जिम लिण मवण ३४ मंडियं, 
| | हियं निम्मियं अरर जेहि! 
सिरि "वयरसासिः जिस त्तित्थद्‌"« ऽन्नद कया२६ 
| ` करि अच्छरिय सुचरिय प्टूणं ॥२८॥ " 
घत्‌ः--जेण जिणदर जेण लिणवर जुचण उत्तम 1 . ` क. 
किरि भवियणं ववहारिय्, पुल्न ट्र संटविय२५ पुरि पुरि । 
जणु दटुग्गइ३८ उद्धरिड; धस्मरयण द्राणेण वहुपरि ॥ 
नाण चर्ण दंसण जुत्रडः केलि चिलसुदे पदाभुश्० 1: (स 
रा२४१ सो वन्तियद््टर, "निणेसरसूरि ४३ जनिष्ट मागु २६, 
सिरि "जावा्पुरंमिः टि, जदि ५ निय अंत समयं सुणेविष्टद। . . 
नियय७ ष्ट मि सदं हत्थि संठाविओ ` 
वाणारस्ञ४८ . "पव्वोहयुत्ति सत्ति सणि ॥[३० .. . 
रि “जिणपव्वोह सुरि५० .दिन्सु त॒ नु, 2 
तउ मणिड"^१ सय संवस्स अगे ॥ 
जम एहु नसच३५२ सव) = , ` | । 
जुगपवर *भिणपवोहसूरिः ५२ गुरु ॥३१॥ ॥ 


। [नभे 


[| 111 ॥ 


अम्ट 











~~. ~---------~~~. 





- ३३० मडत्थि, ३४० सुदण, २९५४. उन्नय, ३६7४-कय, ६७2: सदियङ, ३८६ " ~ 
दुग्णय उद्धस्वि, व्डुगणद्र ` दूरिड 1 ३९४ ५ -विराख;, ८०४. पाणः र 
`. ४१२ राच, ४२९ वन्नियद, ०्वंनियद्‌, 9२० खरि, ४०जग,.2९ ए-५ जे, “. | 
४६८ ` सयं सुणेकि, 8७. नियड्‌, 2८  वाणारी, ४९१ प्रवोहमूर्ति, ` ` 
। ० प्रबोघमूति, ९०६ जिण पदु, 1 जिणभ्रवह्‌, -८निण प्रबोध, . ९१२ भणि" ` ४ 
षर मानेवच ० मानवो, ९३९ जिण प्रनोघड सूरि, © जिणप्रत्ोधस्ररिः ,. ५ 


अजिनिपवरदरपि सयमी दिष्‌ दमि शरस ३८ 


शमर्‌ सि सद एदु भरति, भिरि युपनु शम गातं 1 
पिर दूनलोम ामोजपपबदि प्दधिपिनमस्मूिसममिषपर्‌, 1६ 
ग ज्ियैमा सू म्णमि मपत्युच्दं एद सप मंग यदिव [दसा 


4 


पष पोगाच्ट ते पद्‌, च तिदिः गेष्टोष गेम म६०॥। 
वाद भितमप्सुरि ुप्यन्तु९१, 
एष भग्‌ यपिय गपि "मोनपुभि"६२ 11 ३३॥ 


१ 


[1 शति शनो निनैपरप्मि संपमञ्चो पिप पमन राम समद्र: 





५४२ विग (र मोशन, दय सानोम ददत मपततभो, ५० पतिपाद्‌, 
१ पीषाद्द, ८ पोवादुषद, ५ [५ तेय, ६० ४.5 भरि, 
६५ एयकन्न ६२१ सोमम, ० समोपसुततौ । 


ण ^ ^^ ^^ ~^ ^-^ ^^ ^^ ^ ^+ ^+ ८ 


इद्र . : रेतिष्टासिक. जेन काव्य सं 





।} कवि क्षानकख्दा करत ॥ 


श्री जिनोदय सरि पट्ाभिषेक रा 


संति करणु सिरि संपिनाह्‌, पय कमर .नमेवी | ४ 
 .. , -कासमीरह्‌ ` मंडणिय१ देवि, सरसति ` सुमरेवी२ ॥ ~. ` 
ज॒गवर सिरि “जिणडद्यसूरि", शरदे यण गापसू 1. , ` 
पाट महोच्छव रा्ु रंगि, तस हडः पणे 1 १ ॥` थ 

चन्दर गच्छि सिरि वयर ५साखि, गु्मणि संडा । ` .. 
हः (अभयदेवुः६ गुर गहमहए, | गंर्यड० गणधारू | ` 

` सरसद८ कंडाभरणु [त(नीयण], जण नयंणाणंद्‌ |, , 
(निवहः सूरि चरण कमल, जु नम सुद्‌ ॥ २॥ ` 

तासु पादू (जणदत्तस्‌रः) वहि मरगहु मडणु। | । 
| तउ 'जिणचंद्‌ः सुणिद ` खूवि, मयणह्‌ मय. -खंडणुं ॥ 
वक््य१० म्थगंल११ कुंम दल्णु, कंठीर समाणू 1. -: 1 
सिरि “जिणपत्ति' सुणिदु१२ पयडु, महियछि जिम माणू ॥-३॥} : .. 
तसु पय केम मरार सरिसु१२, भवियण जण सुरततर । म 
| सुर ` -“जिणेसरू ` कटरि पुन्न; छच्छी ` केरीहर । . . 
निभ्मख सयं कला कलाव, पडमिणि वण दिणमणि (1 
| गुड. सिरि 'जिणपतरोह्‌ सुर, प॑ंडियद ` सिगोमणि ॥ ४1 . ` 


---------- 


११ कसमीरह संडगीयः २० ससरेवी, ३९ ' गुर, ˆ ४४ मदोच्छवः, -40 
साख, ६९ अभयदे; > प्रति, ७8 शुरयड, ८2 सर य, .: ९४ दारि, -.१०४ 
वाडवः ?१९ मंगर, १२४ सुणिंद, १३४ सूरि । 








भिनोदुयघुरि पद्मभिवेक यतस ३८५ 


चेद्‌ धय निय फित्ति घार१९, धव्रलियद१५ वेम 1 
नयग सुद "जिगचंदषूरि, भवजर्दिं तरद्‌ ॥ 
सिधु देभि सुविदिय विदा जिण घम्म पया्णु। , 
सुगर गाड "जिग्ङतच्छूरि, जगि अखचिय सासणु ॥ ५ ॥ 
तासु मीयु 'जिणपदमघुरि, उुरण१६ भवार 1 
म छु सरसति देवि, जायु विद्रा गुण पारू॥ 
तयणंतर विद्धि संय, नीर-निदि१ पृनिम्चंदू । 
जिए सासणि सिगार हारः 'जिणठग्यि" सुद्‌ 1 ६॥ 


~----~^~~` `~ 





तामु पाटि भिग्रचंदषूरि तव तेय पुरंतउ। 

` जद्ुर जिम धु नाण नीर, पुरि पुरि वरिसंतउ१८ ॥ 
भ्वंमनयरि संपत्‌, सत्यः गुर बयणु सरे । 

गच्छ सिक नियर मिक्स, भायरियद्‌ दे६ ॥ ८१ 


1 घात 


` गच्छ सदु गच्छ मदु, भरा सिगार । 
श्ेगमु शिरि फप्यनर, भविय ठोय संपतति कारणुः१ 1 
सेव मृ्नम नाग निदि, घुलुम सवगर संसार त्ारण्‌ 1 
भुश्गुगः सिरि 'जिणखप्रधिमूरिः, पट्‌ कमठ मायंह २२ 1 
परद्र २३सिरि, जिणचन्दुमूरि नो त्तव तेय पयं {[८॥ 


द दार, १९ पपि, १६४० एणुर, १०४ निखमिष्नि, १८६ वसंत, 
१५९ निम, र) पिना, २१२ कार ।२२१ मादू, ३१० श्राय 


एन ष 


८्े `. रेतिद्ासिक जन कान्य संग्रह ` 








महि मंडद्ि ष्टीलियि नयरे" २ कंचण रयु विसाटु२५ 1 | 
तड शश्दपाट२६ “नीवड' 'सथसोः, निवसड तहि शश्रीमद्टुः ।६॥ - 

तयु नंदणु वहु गुणं कचि, संघवडई्‌ ^रतंनड' साहु । ५ 
त<सयल महोच्छव धरि धवलो, भूनिगः मनि च्छो ॥१०। 
सुहरु₹२ वंदण 'खंभपुरेः, दीण दुद्िय साधार । 7. 
'रतनसीषहः 'पूनिग .सदहिड, आवद सपरिवार .(₹) ॥९१। ` 

चंद्‌दि सुहगुर चिन्मविउ, 'तरुणप्पटह' सुरि राड | = 
तपगुरं पय--ठचणह२८ कारणिि,२६ तिणि साध सुपसाड ॥१२॥ - 

` . त््पाट ठवणि खुदगुर२० तणए, आवड विहि सथुदाड । ` ` . ` 
त नयर छोऽ३१९ जोयण मिरृए, खरतर विहि. जसंबाड ॥१३॥। `. 
'मासाद्‌ पनरोतरणए, तेर॑सि पदिखद पक्खि । ` 
तउ३ नंदि ठचिय 'अभियह युबणि सल्दीजड नर लकि 11१९". 
 न्तरूणप्पहः सुहगुर्‌ रयणु, बाणारिउ सुविचार्‌ ! ` . ` . 
, ते ठविड ३दपाटि गणि “सोमप्पहो",३४ सयल गच्छ सिगार ॥१५॥ . 
त दिन्तु नाय 'जिणड्दयसुरि, सवणहं अमिय पवाहु३५ 1. `“. 
त+जय जयकारः समुच्छलिउ, हूउ३६ संघु सणाहु. 1 १६॥।. ` ० 

 . ॥ धात ध ध 

सयर्‌ मन्दिर सयछ मन्दिर खच्छि गेहंमि 1! `: . कि 
(म्भाइतः३७ वर नयरि३८ अजियनाह मन्दिर मणोहरि 1, . 

लहि मिक संघु घणु३९ पंच, सन्द ४० वज्जंति वहुपरि । ` 


२४४ दिङक्ियिनयसो, २५४ विषा २६४ तं सूदपा, >8 प्रति, , ` 
२७४ छद्गुर, २८ पयठवणा, २९२ कारणक, ३०४ उयुर,३१४ नयरलोग . ` 
` ` ३९६ त । ३३४ उविय, ३४४ सोपहो, २९ परवाह 2 प्रति, ३६४ हडः 
त ३७2 खंभररित,. २८६ नर, ३९४ यणु, 5० ` खचदे; ` = ४4 र 





जिनोदुयसुरि पद्रमिपेक रास ३८७ 





श्तनड' “पूनउ' संघब्रद्‌, युदराई४१ चण पसाई । 
पाट मदोच्छदु कारवदर, दिदद्ईं हरपु न माई ॥१५॥ 
इणिष्ट परि ए गुर मापि, सुदगुर पाटिहि४ सुंठचिड | 
चिहयणि ए मंगवार, जय जयकार समुच्छटिउ ॥१८॥ 
चाजए४५ नदिय तूर, मागण जण फटिरु करए 
सीकरि ए तणंड क्षमाटि,४६ नंदि मेडपु जण मणुहरए ॥१६॥ 
-नाचरईए नयण विसा, चंद व्रयणि मन रंग भरे 1 
नव रमि रासु रमति, खेटा सेदिय४० सुपरिपरे ॥२०॥ 
-धरि धरिण यन्द्रवार,४८ गतह्‌ घयुणि रछियाबणियं । ` 
तषि धुरिए हुय३& जसवाउ) खरतर रीति सुदावणिय ॥२१॥ 
सलदिमु५० ए विहि सयुदाथ श्वम्मनयरि वहु गुण कंचि । 
दीषईं ए दाणु दीयतु, जंगयु सुरतर करि५१ फलि ।२२॥ 
संवते ए "रतनउ१५२ साहु "वस्तपाल१५३ शूनिग" सदिद । 
धु जिमए च॑छिय धार, धु वरिसन्तउ५४ गदगदिड५५ २३ 
सदिणवु ए फरियञ विवे, रंगिदिप£ जीमणवार टय । 
मरए५७ मनटि आणंदि, चय्विद संधई५८ पूय फिय ॥२४॥ 
“स्तनिगुः ए पपूनिगु" वेवि, दाणु द्ियं्तड नति विस । ` 
माणिक ए मोतिय दानि, कणय काप लेख रिस ॥२५॥ 





„ ४१४ पुष्णुर, ५२४ कारवद्‌, ४३४ दण, ४४० पाटदि, ४९५ वमयु, 
४8४ जमाडि, 9५0 देरस्तिलियःरयावंदुरवाजी, ४९४द्‌ड । ५०, 

२१ रि, ९२8 ` खन, ५३४ पया, ९४५. दगसतठ, 
५५० गङ्ग, ८६० रंगदहि, ९७४. गरपह ९८ पवद ५९० पड, 


1 


३२८८ देति्टासिक जेन कान्य संग्रह 


५. ^^~ ~~~" ~~~” ^~ ~~~ ~~~ ^ ~^ ~ न ण न नन, , 


रठनिगु' ए प्पूनियुः६०> वेवि, वंधव प्रीतिहि६१ स्मिदिय६२ । 
` `्यालिदहि६३ ए संघह्‌ भार, निय निय£४ पूरहि मनि रिय \)२६। 
 ॥ घात ॥ | 
` तहि६५ जि उच्छवि तहि जि उच्छवि, रणडई घणतूर । `` 
घर मंराट घव््६€ श्ुणि, कमर नयणि नच्च ति६७ रस भरि ।। 
तदि 'साल्दिशु" धुरि धवट्६८, दिय दाणु शुणु बहुपरि । 
मागण जण कटिरवु करद्‌, चमकिय चित्ति सुरु । | ॥ 
ˆ पाट उवणि सहगुर६& तणए,७० संचि सयलि आणेदटु. 1२! 
संघु सयलि आणंढु, दंसण नाण. चारित्त धरो । .. क 
सिरिलिणञदयः सुणिंटु, जउ दीठड नयणिदि«९१ सरार ॥२८॥. 
धरि घरि संगर चारु, भविय कमल पडिवोहं करो । १. 
संजमसिरि उरि दार, उदय ७२ सुहणुर.सहसके ॥ २8] ` 
१५२ साख सिगार, ^रूदयाट' ऊख मंडणड । ८; 
'धारल्देविः मल्हरु; -सुहगुरु भव णड 11३०) 
जिम जिण विस्म विदारि, ैवणवणिऽ जिम कष्पतरो | । 
` सुरभिर गिरिहि मञ्चारि, जिम चितामणि मणि पवरो ॥३१॥... 


जिम धणि वसु भंडारू, फर माहि जिम धम्म फलो । 
| राज माहि गज. सार, कुम मादि जिम वर-कमटो ॥३२॥ . 





~ ------~ ------*--- -~-----~~------------~ 


६०९ पूनिग, ६१० प्रीति, ६२० संमिर्य, ६३१ . ञ्ल, .६४९ न्व ` 
नित. ६९९ तद, ६६8. धवल ,.. ६७१ नचंति, ६८४ धव, . ६९४ सडगुरः. ` 
७०१ तणद्‌, ७१०४ नवणष्टि ! ७२४ उद्य, ७२४ माल्य, ७४१ त्रिणि, - ` 


जिनोदयसूरि ध्वभिपेक रास 


१५ । 
[२ 
गि 





जिम माणससरि दंस, आद्र चघणु दणेसरहऽ५ । 

जिम मह मंडछि हैसु, च॑द्‌०६ जेम चार--गणद «७ ।\२३॥ 
भिम'अमराउरि इन्दु, मुमंडछि निम चक्तयरो । , 

संब्रह मादि सुणि, तिम सोद *जिणडद्यः गुरो ।३४॥ 
जवर दैसण वाणि, घणु ०८ जिम गाज दिर सरे । 

नाग ७६ नीर वरिसंतु८०, महिमंडरि विहरड सुरे ३५ 
नेदउ विहि८९ समुदा, न॑दड सिरि 'जिणडदुयतुर्‌" 1 

नदर *रततमड' साहु, सपरिवार “पूनिगः सदि८२ ॥३६॥ 
संदगुर गुण गाय॑तु, सय छोय वंद्िय रहए । 

रमउ रामु इहु रमि, “न्ान-कटसः मुनि इम कृष ।३५॥ 

॥1 इति स्री जिनोदय सूरि पट्रभिपेक रास समघ्च ॥ ` ' 











„. ५९१ दाणेसरडु, ७६४ चाहु, ७७४ तारागणडु, ९८० घण, ७९४ नाण, 
9 चरसंतु; ८१६ चिद, ८२४ सदियड १ ` , «= 


३६० रेविद्यसिक जेन काव्य सुंप्रह 


३०५० न नन १ १ ७0७ न ^~ ~~~ ^~ ^~ ^ ~~~ ~~ ~ न 


॥ उपाच्च सेरनन्दन गणि क्रत ॥ 


यसूरि विवाहक्ड ॥ 





य्न दु 
ए क { 
६ ९६ 


सर्य सण वंलियं१ काम इुस्सोवमं, = . . 

पासं पय-कमट् पणमेवि भत्ति२ । 

सगुरु निणडदयसुरिः करिसु वीवाहख्डः + 

| सदहिय उमादख्ड. सज्य चित्ति ॥१॥. - 
दु जगि जुमपवह अवर नियदिक्छगुर्‌, ` | ५ 
थुणिदु हडं. तेणनिय ४ मई बरेणः 1 

सुरभि किरि कंचणं दुद्धष्सन्धर घण, | 

संख किरि भरीड गंगाजलेणाारा। . . 

खेत्थि शगूजरथयः संदरी संदरे€ | | 


2 


इरे, रवण.हारोवमाणं ।.  . 
लच्छि केलिहरं नयस "पष्दणपुरं' ७ ` | 
सुरपुरं जेम. सिद्धाभिहाणं ॥३॥ . 
तत्थ मणहारि ववहारि चूडामणि श 
निवस साहु वर्‌ रूदपाटो*८ । ` , 

धारखाः९ गेदिणी तासु गुण रेहिणी 8 ह 
| रमणि गुणि१० दिप्पए जं भले ।धा.. .. 





। १०.०.॥ वंचे, २४ भक्ते, २४ ए, ४४ मय, ९० ` सुह, - ६ सुंदरा, | 
५! पल्दणपरं, ० षट्टुणषुर, ८प दपालो, ९१ धारखदिवी, . १०६ 'गणि,.' 


श्रीजिमोदयसूरि वि्राहखड ३६१ 


तासु छच्छौ सरे पुन्न जर सुन्भरे,९१ 
अवयरिड फुमरवरं १२ राय्हसो । 
न्तर पंचहुत्तरः सुभिण संसूईडः 
। . आय१३ पुत्त निय ऊख वयंसौ ॥५॥ 
कर्य १४ गुर उच्छवं सुणिय न्य जलयरवं, 
। दन्द वदु नाञ्च सो्ग सारं । . 
शमरिगोः भमर जिम रम्‌ मिय सयण-मणि,१५ 
छमटणि दविणि स्यणि १६ बहु पयार ॥६॥ 
छोय छोग्रण दठे अमि बरसंतड१७ 
वद्धए शुद्ध १८ जिम वीय वदो 1 
निच्चु६ नव नव कटा धरद गुणनिम्मखा, 
ङखिय छावन्न सोष्गकंदो ॥७] 
. धातिः- 
अत्थि ' गुजर अत्थि गुजर, देसु सुविसाटु । 
ज्िर० "पट्दणपुर' नयसे, जठर्हिं जम नर सयणि मंडिड । 
तरि निवस्‌ साहु-वरो २१, 'ूदपायु) शुणगणि२२ सखंडिउ२३ । 
तसु मुदिरि श्वारडछः ऽय, उपन्नड सुङमाम्‌ । 
प्समरः नामि सो समर जिम, वद्धइ रूपि अपारय४ 11८ 


१९९ सोभरे, १२४ कुमरवर ०. कमद्वट, १३१ जाड ०.१ जावठ, १४८ 
करिठि, १५ सयख्णि 0. अंगणि, १६१ योद, १५.०.१ अमिय षरिषंतट, 


१८ एष .1 १९६.१. निच, २>४ तदहि, २शए.८प्राहवते, ररा गणद,२३४ 
अखंटिय, २४.व रवि ममर, 


` ३६२  एेतिहासिके जन काव्य संप्रह 


अह्‌ अवर वासरे 'पल्टणे-पुरः खरे क 
¦ , . ` मविय जण कम वण वोहवंतो। त 

पत्तु सिरि शज्िण कुरख्पुरिः सूरोवमो # 
4 | महियरे - मोह तिमर हरंतो ।६॥ ॥ ॥ 
वंद भत्ति रुगेण उकंठिड "रूद्पाटोः, परिवार त्तो । २ 
धस्म२५ उवएस दाणेग माणंदृए, सादरं सूरिराड विन्नतो२६ 11१०॥ ` ` 
अहं सयल छन्छणं जाणिरऽ ` ` । # 
सुवियक्खणं, सूरि दट्‌ टूण२८ . "समरे कुमारं! । ` | 

भव्य तुंह संदणो चयण अणंदणो (4. 
“ परिणमो६ अम्ह दिक्खाङ्कमारि ॥११॥ . ` 

दय भणिय पत्त गुह 'भीमपहीपुरेः ` | ध 

| तं वयणु३० रयण जिम श्दुपारेः 
 धरिति ३१ लिय चित्ति सयणिहिं आखोचणए, | त 
तं सुरूवं३२ युणय सोजि बटो ॥१२॥ ॥ ५ 

` त्वण्‌ २३ निय जणणि उच्छंगि निवडेवि, = 
मंडए ३४ राहडी विविद परि २५।. . ~` 

भणई (जलणकुसल्सूरि' पासि जा अच्छए, ` ऋ ॥ | 
माई परिणावि मू ३६ सा कुमारि ३० 11१३॥ ` . 





२९१ धन्न, २६४.५.१ वित्तो, २५].९. वाणि. २८2 दद्ण, ; सद्व 


| -परिणड, २३०४७ वयग, ३१४.१.. धरवि, - ३२४०.१. . सर्वं । ३३१ तयण, `. 


. ३०१ संवषए्, ३९१. प्रे, ३६५. जाणह्‌ ` (परिणावि)सु, ` ३७१ कुमारी, ` ` 


` प्रीजिनोदयसूरि विवादछ्ड ३६३ 








माइ भणई निघुणि वच्छ मोखिम ३८ धणोः 
तडं सत्रि ३६ जाणष्‌ ४० तायु सार । 
रूपि न रीजए मोदि न मीजए्‌, ` । 
दुोहिटी जाद्वीजइ्‌ अपार ॥१४॥ 
रोमि न राचएु मयणि न माचप, 
` फाचषए चित्ति्१ सा परिहरण । 
सवर नारी अवलोयणिष्र्‌ रूसए ` 
। मापणपदे४३ सधि सत वरए्‌ ॥१५॥ 
दसिय४५ अनेरीय वात श्चिपरीत, चासु तणी छं घणौ संच्छ 
सरद सभाव्रऽ सदणडा वाल,४८ 
कुणवरि रंजिसिध६ कि न यच्छ ॥१६॥ 
तेण फ फमल दृढ फोमट५९द्ाय, वाथ५१ म बाउल देसितडं 
रूपि अनोपम 'उ्तम वंदा२, परणाचरिमु वर `नारि ६३ ।॥१५।! 
मत्र नव मंगिद्धिं पंचं पयार५३, भोगिवि भोग वल्टह्‌ कुमार । 
मि क्तमि घम्ह्‌ कुलि फटसुषष चडाचि, 
दहोजि संघा्िव५५ कित्तिमार ॥१८॥ 
दय जणणि वय सो कुमर निसुणेवि, 
कंठि माठंगिड^६ अणद्ध ७ माई । 
जा ५दयुष्युरि कि माजिमरं युनि रदी, 
। सवर भमटेरीय न सुदा५६ ॥॥१६॥ 


३८४ नृदिम, ३९), पं, ४०१, ४१५ वित्ति, ४२।, भदलोयणे, ५३1) 
पप, ४४५ रूपि, ४९), इती ४६), सरण 2० सप्माप,,४८। पाठा, ४९] 
संजि, ५०्द कोमला, ५१५ दाम, ९२॥ चद, ५३५ पारद, ५४१ एम 
९९ संधाद्धिय, ९६) भादिपिद ९७ भयय, ५८० जास, ५९१ -एहाण । 


इष रेतिहासिक जैन कान्य संप्र 


= ~ चच च ~ = ~ = "~ ~^ ~~~ ^~ -~.- ^~ म "~~ 


तड कुमर चिच्छयं जणणि जणेयि, क, 
दणहण नयणि नीरं अती ! 
 करिन ६० चच्छ ऊं तुज मणद१ भावष, 
अच्छए६२ गदं गद्‌. सरि भणंती 1२०: 
भधात ६॥ . 
स्न वारि अन्न वास्तरि, तम्मि नयरंमि । ॥ 
'जिण दुसङ)६३ युणिंद्‌ वसे, महियरमि विद्रसेतु पत्तड । ` 
तदि वदद सत्ति भरि, "ख्पाटु' परिवार जुत्तड 1}. . ~ 
गुरु पिक्खचि 'समरिगुः£« कुमरो६& आणंदिउ६७ नियचित्ति । व | 
भण यम्ह द्विक्खाङ्कमरि परिणावउ६८ सुमुहति ॥२९।॥ ` ` ` 
तेव खुवयणु तं च सुवयणु, घरिवि नियचित्ति। ` : 
निय मंदिरि जावियड, "खद पाट्‌", सयणिदहि विमासई 1 
तं जाणि क्रपर वरो, अगहेण्६ निय जणणि भासई ॥ 
म परिणावि न दिक्खसिरिऽ० माई भणइ. वरनारिं । 
 ऊुमर भणड विणु दिक्खसिरि ` अवरन मनह७१ मध्चारि ॥२२॥ 
1 भासी 
अह्‌ जणेविणु 'समरिग निच्छउ;७२ 
| कारावद्‌ऽ३ वय सामहणीं वडश््.। 


, ६०५ तड; ६१४ मनि-१ मणि, ६२१ अण्छर, ६३} कष, ६४१ 
-. वंद्य, ६९४ समरग, ६६१ कुमर, ६७ ` आदिथ, ६८० परिजावडु!. ६९ 
, . आगमि, ७०? दिक्खसिरे, ७१ मनहं 1७२? निच्छमो, ७३८ कारविषि. 

` 98) तभो. . 





श्रीजिनोदयपूरि विवाहर्ड ` ३६५ 





मेटिय, साजणऽद्‌ चाट्द नियपुरे,५७ 
धवलऽ८ धुरंधर जोत्रिय रहवरे १२३।। 
चाटु चालु ड सहऽ वेगिदि ८० सामर्हिः 
"धारः नैदण वर८१ परिणय मष्ट । 
इम पमणंतिय सुलखिय स॒न्दरौ, 
गायद्‌ ८ महुर सरि गीय८३ टरिम८४ भरि ॥२४॥ 
कमि कऋरमि जान पटू तिय,८५ युददिणि, 
भ्भीमपल्ौ पुर,८६ गुर८७ दरसिड मणि । 
घह८८ सिरि वीर जिणिंदह्‌ मंदरि, 
मेडिय वेहलि८६ नंदि सुतरासरि६० ॥२५॥ 
तर्छ६९ पुरंगमि चेडियड लाडणु 
मागण विय दाण दियडई षणु । 
फौस्टूयध२ अण६३ वरिसड' 'समरिगः वर, 
व (सरस क्रिरि "कािग' कुमर ॥२६॥ 
आविर जिणहरि वस मणहरवर, 
, दी कुमारिय ३६५ हरे २६६ । 
"निण्कसलमूरि" गुरो सापुण पई जोसिऽ६७, 
दोमई क्षाणानटि६८ अविग्ड चिद ॥>५॥ 
` ०९८ मिदि. ७६१ घाव, ८० निथघुर, ४८० ` घयल्‌, ०९०इहि ` 
सिद्धि, ८२} येग. श वर. ८२४ गाह्‌. ० गाद व. पायदि, 
८३, ध्रीय. ८४] दरक्ि, ८९प पुष, ८६१ मीमपीय, ८७ गुर्‌, ८८ 
अन्द. ८१९॥ येरि, ०. येदङ्धि, ९०} एवाषर, गदवारि ९१५ तुरट. 


+र ४४दप. ९३१ अग्‌, ९४१ सरसय,९९) स० ९६१ दपिरैषशो, ९५१. 
गो्निव. ५८ दारानकि 


३६६ ` रेतिहासिक जेन कान्य संम्रह 
वाज मंगल तुर गुहिर सरि | क 
| दिय .धव्रट वर नारि विविह्‌.परि 1 `. 
दण६६ परि पतेर वियासियः१०० वच्छरि) अ 
'समरियु १०१ सद्ग १०२ परिणद्‌१०२ बय १०४ सिर [र्ला. . `. 


1. वात ॥ | 
तयणु१०५ चहवि तयणु चनि, "भीम वरपद्कि ‰ ` `: 
 सामहणी जान सं ष्ट्डपाटुः माचि. युवित्थरि१८६ । ` | 

परिणाध्रिड दिक्लसिरि, 'समरसिंहु"१०७ “निणङसटः सदगुरिः।। ` 
जय जय रनु वण़८ उच्छलिड,९ उद्वरिड१० गुर वंसु । ` 
। "हदपाट्ु अतु "वारर, नद्‌ जगि जस द सु१९।२६॥. - 
दिन्तु “सोमप्पहयेः सुणि तसु नामु, सवण आणंदणं. अमिय जेम१२ । 
जिम जिम चरण माचार १३ भरि सोहए, ` ` ह 
, , | मोहर दिक्खसिरि तेम तम.॥३ना ... ` 
: पट जिनागम पमुह्‌ विञ्जावली > | 
। । ,. रचय श४सेव्रज्जए गुण गणा. 
अह्‌ ठविड१५ वाणारिड१६ नजेसल्पुरे =` - ` . द | 

 -भचउद्‌ छड्न्तरे' १७ सुहगर हि १८ \३९॥ 


~------------~ ४ ५ 
~~ 


९९१ इणि.१००४ विहासियद्‌. १००ससरिग. १०२१० खाडणः १०३४१रिणव. ... 

१०४४ चद. १०९१ तयण ५, षंयण. १०६१ ` वच्छरि 1 
। १०७१ संमरस् 7. समरसिह. ८४ घण ` ९४. उच्छलिय. . १०१ उद्व . | 
,, प्स्यड- ९१४ निच्छ्दरं जद जगि इ'ख, १२० निम १ जेण. -१३०.१.अधार१. 
- -` १४, सेर.जए. १९५ यविय. १६४ वाणारिय. ९७१ खद्धोत्तरे, ` १८४ यरि 





स्रीजिनोदयतुरि विवादख्ड २३६७ 


सुवरिदियाचारि १६ बिदाद२० करतंडः क 
चाणारिड गणि 'सोमप्पदो२१। 
टुतरिदं सिक्खो२> सुगीयत्थुरद संजाय, 
गच्छ गुरु भार उद्धरण२४ सौद्ो ३२ 
तयणु२६ “जिणचंद सुरि प्रहि, संाविउ५ 
सिरि२८ (्तरुणप्पदटः (भा) - यरियराएर६ 1 
१्चउद्‌ पनसोतरे"३० खंभविच्थे'पुरे, मास "साद्‌ वदि तेरसी ॥३३॥ 
सिरि न्िणयदरयलूरि" गुरय नामेण, उद्यड भाग सोमाग निधि ! 
विहरण "गूजर "सिंधु" ^मेवाडि ,३१पयुह्‌ देपेसु रोपड१२ सुव्िधि 1३४॥ ' 
1) घात 
नामु३३ निम्मिर नु निम्मिड, त्रा मभिरमु 1. , , 
(सोमप सुणि स्यणुद् सगुरु, पास सो पटड्‌ महनिसि । 
वाणाद्ि क्रमि (कमि हूयञ, 
गच्छ भार३६ धरु३७ जाणि गुण वसि ३८1 
सिरि 'तसणप्पह मायरिए३६ सिरि (जिणचंदह' पाटि ! 
धापिड सिरि 'भिणडदुयः, रुरु्ट० विहर सुनिवर थारि४१ ।॥२५॥ 








१९४१ सविषं माषारि, २०४ विष्टार, २१.५.५१ सोमपो. २२२ सिक्ख, 
२३४.० पगियत्य, २४४ मारू व भारदधरण, २९.०. प्ो, २६] पयण, 
२७१ संतादिढ, २८ सिर, २९१ तद्गव्यह सायसिय. १. ससगप्पदवायसिपि- 
राप्‌, ३० : एनोतर ३१ सिन्ध मेवाड़ गूजर, ३२) रोदिधि। 

१ तासु निमिड (र) ना ममिपमु. ० ताप निम (२) नाघ्र 
अमिराघ्र, ५ माध निन्मिड (२) नामु भभियामु, ३४१ स्यग, ३९४.१ ` 
३६८ मार, ३५१ धरि ३८१ वंदि, ३९१ भावयसि, ४० घुरि, ४११ यहि 


३६८ „ . . ` एैतिदासिकं जैन काव्य संप्रह 


~" ^~ "^ “^~ त ~ न न~ न र [+ १, 


-पच प्ट जिणि३ सोस तेदीस, | 
वड साहणि घण संघवड रहय 
आयरिय उवज्छाय खाणारिय ४ ठविय, ९ 
मह महन्तरा पमु पयि५ \३६॥ ` 
` जेण रंजिय सणा भणं ६ पंडिय.जणा, | 
वदि वदि धणिवि७ नियसिरायं४८ । 
 कंटरि मांभीरिमाटह कटरिं वय धीरिमा, 2 
। कटर लवन्न सोह जायं 1३७11: 
. कटर गुण संचियं५० कटरि ददि जयं; कटरि संवेग निष्वेय.रगं । 
वापु देसण कला बापु मदं निम्मलछ; वापुं छीला कसायाण भंगं ।[३८॥ ` 
तस्स५१ एद५२ गुण शणं लेम तारायण, व 
किट किम सकडं५३ एकं जीं 
पार्‌ न . पामए सारया देवया, . ४६ ध 
सहस युहि मण जड रत्ति दीह ।३६॥ ` 
# घात | । 
अह्‌ अणुखमि मह्‌ अणुक्षमि, पत्त विहरतु ! ए 
` सिरि प्पष्रणिः सुरिवसे, पवर्‌ सीदु जाणेवि नियमणि । . ...~ ; 
'वत्तीसद भदव३५६.पट्‌म, पकरिख इकारसीः दिणि ॥ 


---------+---~~-------- -- ~ 





४२० पदं 9 पडदा, ए३४.१ जिण, ४७४ वाणासिय; ४५) वेव 0 पडः2६४.. 
 भणय, ४७ धूणिचिभिय, ४८९.०१ सिय" ४९४०-६ गम्भीरिमा, - ९०२ ;९ - 


सव्यः 0 सम्नयः ५१४-ता स्तं ९२४ पष्ट ८० पहु ८३) संक्ृदु- ९४४ पार. 
` -५८९ रति ४ राति. ९६ ८१ भद्वए | 


नोदिव न्ने १ ३६६ 


~~~. 0) 





+~ ~~~ 


सिर "लोगदियायरि यर मप्पिय५८ निय पय सिन्खा६० 1 
संपत्तउ सुरछोयि६१ ष्टु, वोदेवा सुर छ्क्खा६२ {1४० 
धन्न६३ सो वासते पुन्न भर भयते, 
साजि६ वेला सदी , ममिय धवला 1 
जत्य निय सहारं भाव कप्पवर 
भन्ति गाष्न्जए हरिस दैला६६ (४१ 
सदु मणुवत्तणं ताण डोयाण, रुद ते सुक्ल संपत्ति भूरि ! 
युद्ध८ मण संवियं थूमद६ पदिमद्धियं, 
जेय ्चायंति निणब्द्यतूरि' (४२ 
सिरि 'जिण्दुयतूरिः निय सामिणो, 
कहिड मइ चरिऽ०० अड म॑द्‌०७१ बुद्धि । 
म्ह सो दिक्ड गुद देर सुपसन्नड = _ 
७रदेसण नाणचारितत सुद्धि. ॥४३॥ 
टु गुर राय -वीवाहुखड ञे पट 


जे सुणइ७२ जे धुणद्‌ जे दिति ! 
उभय छोगेवि ते वदद ७४ मणवंदियं, 
मेरेनंदन,*५५ गणि इम भणति ॥४४॥। 
11 इति श्रौ जिनोदय सुरि गच्छनायक्र वीवादठड समाप ॥ 
पणः छोगह भावरिय १ छोगहि आयरिय ९८ लपिप 
५६४ निनय प न्िदमय ६०८४ प्तिक्य ६१४ परलोव ५ सर 
खोद ६२४८१ दक्ख ६२६१ धनु ६४४ साज ६९४ ५ वेरः ६६४ ट 
६४४ सष ध सुहव ६८प शुदमनि सदियं ६९व पति श॒ वरिर ७१ 
दय ७य्ध देण ५३५जे गुर्णदर मे सणंत्ति०पजे णहं ने सण्डजे दि- 
यंति ( 9 देयन्ति } ५४) डव ७९१ मेस्नन्दण 1 








भ ~ 


४०० . पेविहासिक जैन कौठ्य संप्र 


श्रीजयसागरोपाध्याय प्ररास्तः॥ 

, ". र ब् 2. 

संवत्‌ १५११ वये श्री जिनरजसूरि -पद्मल््कार्‌ ओरीमजिनमद्र 
सुरि-पट्ट्ट्कार राञ्ये | १ ॥ 
श्री इल्नयन्त शिखरे, रष्वमीतिखूका्भिथो वर विहारः। .. 
 'लरपालः ` संघपतिना, - यदादि ` कारयितुमारभे ॥*१ 1 

दर्शायति तदाचाम्बा, श्रीदेवी देवतां जन सम्षुम्‌। -; .. ` 
. `, 2६. ` ` अतिशय कट्पतरूणा, (जयसानरः वाचकेन्दराणाम्‌ । २1 ` 
` भ्सेरीपकाभिधातेः, राये श्री पोरर्वनाथ. जिन भवने । 0 
श्री जेषः प्रयक्षो येपां. पद्मावती सहितः ॥ ३1: ¦ 

श्री भेद्पाद' देशे, "नागः, नामके छम निवेशे! ` : + ` | 
` ¦ . “ तवखण्ड पद्व - चैते, सन्तुष्टा शारदा येषाम्‌ ॥ ४॥ ` 
तेय. आरी "जिन कुरार सूरिः ` प्रयुख, सुप्रसन्नं देवतानाम्‌ पूवं 
देदरवसि “राजद्रह" नगरोदण्ड विहारादि 1 स्थानोत्तर दिग्वत्ति नगर्‌-.- 
कोटादिः.स्थान पररिचिम दिग्बत्ति वलपाटक  'नागद्रहा-दिष । राज... 
समा. समक्षं निलित पूरं भद्भायनेक वादि स्तंवेरमाणां । 'विरचिन `. 
ह दोखवरी चत्तिः ख्घु 'पृष्वीचन्द्र . चरितः प्पंच पवी मन्थ ` 
रत्रावछी ग्रसुख मेहा वरृषभनाथ. स्तवः री जिनं वहम. सूरि? कृत . ` 

। भभावांखिारण स्तवं इत्ति ।संस्छृत प्राङत वन्ध स्तवन. सदखाणाम्‌ ` ` 
 स्थरापितानेक संघपतीनां कवित्व कसा निर्जित. सुर्‌. गुणां -पाठिता- ,` 
` ` ` नेक शिष्य वर्गाणाप्र्‌ इत्यादि-- ` ~. ` ८ ५ 





न्नोकीतिर्रवूरि फागु ` ४०१ 


1 


\ श्री कीर्तिरलसुरि फार ॥ 
` सविन | 
न०--१ ( चटक > 


विभि वाजिच घुम धुमद्‌ ए, गयणंगण गाजद्‌ । 
छट छट.छपल -कंसाल ताल, महुरा-रवि .वाजई ॥` २८ ॥ 
भास---मात फामिणो गहगहिय, गाव मद्धर चार } 
खेदं खेष्ड समिय रसि, हरिपिड संघ अपार ॥ २६ ॥ 
अहे क्रमि कमि मागम वेद्‌ नाटक गण छक्प्रग। 
- पश्च वरिस विना विचार, भणि हुम वियक्छण 
पण्डिय मुणि तिणि शरि पल्ला, करि “कौरतिराञ” । 
बाणारी (स) पदि थापिड, ए सो पयड़ पभाट। ३०] 
नेयर "महव" हव तेम, जिणमद सूरिच्द्‌ । 
उषद्चाया राय युपिञ ए, - षकीत्तिरायः युणिन्द्र्‌ ॥ ` 
यरि घरि उच्छव वहुय रंनि; कामिणि जण गावं । 
श्रयिः देच देवि ताम, मनि हरपि (म) म माव ।। ३१ ॥ 
धारद्‌ अद्ध इग्यार मार, सुविचार रसा } 
खाइ दोप फपाय जाय (ख्‌), उरसम-सिरि माट ॥ 
ज्जिण शासन जे मतर, वहुय सिद्धन्त भ्रसिद्धि । 


, ते जाणड सवि मैय त्रेयः बु दे पिम दुद्धि॥ ३२॥ 
२६ 


- ४०२ ` रैतिहासिक जेत काच्चिसंप्रहः ,. ` `+ 





1} मास 
^सित्थुः देक्च परयः पयुह, वहु. वद्‌ दस विदार्‌ । 

करई पुगुर देखण दरस, वरिस सुह फ कार 1 ३३ 
करसि क्रंमि जेसट्मेरः नयरि प्ुतउ विहरन्तड | , ` . 
` (कित्तिरायः उवद्याये चस्दु, त्तव तेड फुरल्तउ । र . 
सिरि (जिणमद्रसूरिः सुणिव, पात्र माचारिन. कीथड । 1 
| मोटद्‌ रखूटि कित्तिसयणसूरि, नाम प्रसिद्ध 1.३४ ॥ .: 
सो सिरि कीरतिरयण सूरिः भवियण पड्वो ४. 
ल्रधिचन्त मदहिमानिवास,) जिण शासनि सोह ॥ 
. खरतर गच्छि सुरतरुह जेम, वंछिय दाणेसर 1 . | ~ 
वादय मयय माण तिमिर, मर . नाण दिणे्र 11 द३५॥ ` 
` एरेस युहगर्‌ तणडउ नाम, तितु मनि धरी ज = 
तिमि तिम नव निहि सयल सिद्धि, वहु बुद्धि ख्दीजड्‌ ॥ . ` . 
, ए फागु चछ.रगि रम जे मास वसन्ते । ध 
- तिहि मणिनाण पहाण किंत्ति, महियट प्रसरन्ते 1} ६ ` 
। इति श्री कीति रतसूरि चराणां फागु समाप्तः ॥ ॥ 
॥ छः ॥ छं. मवतु शी सवस्य ॥ छः 1... ` ` 

। ॥ छिखितं जयध्वजः गणिना | ~ 


४ (एनस. ई 





भ जण थ जत भ ० म 4 ०५ ० 


शरो फीर्तिप्नसूि गीवपर , ३ 


------~-----------~~ -------न-- --------~- ~~ ~~ ~~~ 





+ „£ 6 ¢ 
॥ न्रा क{त्तरिलेखार तिम्‌ ॥ . 
न०---र्‌ ४ 

म्नवनिभि चतदु स्यण मकः) तु मन्दिर सम्पति रिति {दि} पाद्‌ । 
दषे फामग्वी मान, श्री "कीर्तिरत्न सरि जे ध्यायं ॥ न | मां० ॥ 
-खुरतम अंगणि स्फ पले, सुखभ सिरोमणी देरी मिट्द्‌ 1 
-जागती जोति भगत सथ, दुख दारिद दरोद्ण दूर दर ॥१। न ॥ 
सविद च्रं उव घणा, यिण द्विण एवत्थण कामुकणा । 
पसर मदियट विमल रुणा, चंगड गुद ध्यावो विक जणा ॥ २० 
अद्धिम प्रतीति सुयर द्गदं, ङण सादग फहु न क्तौ। 
-श्रोति भुं नीति यय त्रिगे, नद नंदि चटद्‌ तसि पृठि सगदं ।२न्‌॥ 
श्र ्दखवाख्द्‌ः वंस वर, शेपा सुत "देव दे दयरई । 
-दीघ्ष्वद्धनमूरिश, संनम चासिरि ६८९१) स्यिड धट पुरद४न॥ 
साचारिजि करणी धृनणा, जिने जुन पयण पद ठत्रणा 
मीस नंदि माखाददणा, रुर पीर न होड इगरि-स्रणा 1 ५ । न० ॥ 
मून (2?) 'मदेवड्‌! धिर राण, पगला 'भखुदृ-िरि' "नोधागे' । 
पृज्न पड मे इ्छण्ड, ते यदा सुपरी नहु जाति + ६ । ० ` 
दीप दिवस भतिद सोद, सुर नाद्‌ संगीत युव मोद । 
च्वि मिप दीय कटी वेह, गुय जां मरी एरकाव्र च कोष्ट ॥५न०॥ 
गर प्रमा प्रताप स(प.द्‌ः नर नारि नमी फर लोड भप । 
अद्द्‌ सा(सवषवया धार यषः प्रीखरतनच्छग्रमुना सुमपद।८म्‌। 


[क ल १ तय 9 ~+ ० ५ 


४ ` देतिदासिक जेन काञ्च संप्र 


नन हीम टखिया सर, विपु कमला सथ व्र परणद 1, < ˆ 
असुभ करम भारति हरणड, जे लेन चतुर सदयुद्‌ चरण ॥॥ हनन. 
दुःटेव कलत्र सुत मर्यादा, चाट सुम कारिज.अप्रमादा | 9 
भोम संयोग सजञस वादा, करि (कीर्तिरत्नः सयुर दादा ॥१०।न९४) ० 
आग समाग सुमत्ति संग सुम देख सुवास वस खड 1 ` 
पाप संताप न के अंग, स्दावो गर्‌ च्यान खार्‌ गड 11.६१ [नवन}. 
वाट चाद उदेय असी, उप (भूत) पत्त आनीच चसो 1 | 
स्वाति करट कटक मरी, नाते तरदतेण सुर नाम करी 1 १२\ न ॥ 1 
आस विदास खल्दास सवहु, आबन्द्‌व्रिसोद्‌ प्रमोद खु 1 4 
मोगबड सुर समृद्धि सहु? सुप्रसन्न खुद्रप्ट सुसु पहु ॥५२ । नव! 
सुद्र यस्त चणा पटर शुणडः, वचित्ता आपण ववण(ववणप्मेणड 

छगल मगल तसु फ(वोण्य धुण, खी श्लघरुकीरति' पटक परभण १६ 


(क [+ क्न १ 


}] इतिं श्रो कत्त रत्न सूर्‌ सान्त 11 


ज्‌ जक कक कमनो 


| ४. 
` "कीरिरत्न. सूरिः वंदिय, मूर महव भान । । 
मिया सिर सदसे, संवारः कुरभाण 1}. १.) कोर. 
सयत प्वयदे उपर, उगुणप्रचासः जास । र | 
जन्म थयो ष्दीपाः धरे, ष्वर देः उश्टास ।। २. ऋ०.॥ । 
 !इच्टः छ्ुमर दिव नेम ज्यं, मंकी निज घेर वास व 
(तेसठे' संयम लियो, श्री जिनवद्न' -पास्) 1 ३। कीन) 


यरी कीक्तिरन्रघ्रि गीम्‌ ४०५ 





वाचक पद्‌ हिव "सत्तर, 'असिये" पाठकं सार । 
आचारज सतावै 'जेसटमेरः ` म्॑चार ` 1 ४ । कौ० ॥ 
सुर मर क्रिल्नर कामिणी, गुण गवि युचिनाल । ~ ` 4 
साधु गणे करी सोदता, ध्ा< विचे जिम खाठ ॥ पाकी०॥ 
पगख 'अस्वुद्‌ गिरिः भटा, “भोपपुर' जयकार । 
, श्यजनगण राजे सदा, धंम सकर सुखकरार ॥ ६। की०॥, 
-जसु माये गुर्‌ कर ठे, ते श्रावक धनवत । 
सीस सिद्धान्त सिसेमणो, 'एनस्रागरः गरजन्त ॥७ 1 फ ॥ 
अणसण ठे रे भावस्य, संवत्‌ (पनर पघोसः । 8 
समर्‌ विमाने अवतर्य, गरो कीरतिरतन सुरीसः ।। ८ ।कौ०॥ 
अमीय भरे भख लोयणे, तुं सञ्च दे दीदार । 
पाठक छटचल्तिकीर्चि" कदं दिन प्रति जव-जयकार्‌ ॥६॥ 
, ० 
यरो (्की्तिरत्न सूद" चणी, मदिमा वाध जग माहि धमी । 
धरि ध्यानं धावद भूमि-धणी, मद्धियल सुनिजन सिर युद मणि ॥१॥ 
पतेजे कर जिम दीप्र तरणी, सदुरुर सेवा चिन्ता हरणी । 
भंडार सुधन सुमर ` भरणी, कमला, चिमला फांमित करिणो ॥॥२॥ ` । 
अड वीया संकट उद्वरणी, वरदाय जसु शरोमा चरणी । 
` घर पवि नर सुधरि धरणी, प्रेम अधिक्‌ तरिणो परिणी 11३॥ 
-सय द्रोदग दूर्‌ सदरणी, फोटफ न हवई धरिणी प्रणी । 
-संगटएपी लवो धांनफ उरणी,खाचर ति गुरं ससरण सरणी ।४॥ 
न्वादि सरोमणर द्देपः घरे, प्टवट दे" जनम्यो उवरि धरौ 1 





०६ एतिहासिक जन काव्य संय 


संवत शशुणपंचास तरौ, श्री (्लंखचालः . इर सदसवरो 1 वि 
संवत ध्ववदे ्रयसदिः बरसे, 'आसाढ इग्यारीस' कहु दस्से 1... 
शरी चनिनवरधन सरि गुह पासे, संयम ठीथो मन ख्ट्दासे ॥६+ - | 
'सितरडः वाचक पद्‌ गुर पायड, 'ससीयड्‌". उवद्यायक पद्‌ यायेड ! 
"सतां" बरस दीयड, आचारिज श्री 'िनमद्र कीयो 1 
"खट “कद्र” तिहा मन खाई) "जे सल्गिरः पुर चिहां किण जाई ` ॥ | 3 
'सा(होव सुक दसमीः आइ, महोखछव करि पदवी दित्ररई्‌ 1८... 
“पनरह पचवीसद्ः तिण वरसद, “मासा इ्यारस' वहु हस्से ! . `. 
अणतण लीयो मन नै रसे, सुभगति पमी सुरवर सरतः ।६।॥ 
शवीरमपुरः वधते वाते, थाप्यो धिर थं भल थाच 1 
महीयल खह को तड मन मान, जस सोभा जग सगदो जान 11१०४ 
समुदयो सदरुर सोनिधकारौी, सकराप. सजन जन. साधारी । | 
नरथर्‌ युर व) घरनं नरनारी; थमे अवे जावा धारी 1 ११॥ 
भूत प्रेत इर्‌ य नावई; जंजाल सवे दृर्ड' जाद्‌ | `... ` 
गणि व्चन्दरकीर्तिः शुर युण याक, श्री "कोरतिस्तनसूरिः ध्यावई ॥ १२ ` 
। 1) इति गुह गीतं ॥।. ४ 





श्रीकौ सिरद्नघूरि { क ) चन्द्‌ ४०७ , 
कवि खमततिरंग करत 
भीकी््तिरतल सूरि (उत्पत्ति) छर 


न०-- ५ 


~~~ ~~~“ ~~ 








सुमति करण सारद सुखदाई, सांनिथ कर सेवकां सदा । 
“कीर्तिए्न सृरिन्द्‌" काद. उत्पति तास कण मति आई 1९ 
'जाटेघर देस सबि जांभै, (संखवराटो' नगरी सु मणि 1 
कोचर साह संसार वणि, दे दकार घर खणे दानिं ॥र्‌। 
दोय घर्‌ धरणो दौचित दारे, कमणि द्रु खत एक फदावे 1 
शो रतत सुजम रदार्वे, पिता प्रेम धरि करि परणावं ३ 
याधी रातं “येद! अद्धण, उस्यो साप फाछे जम उंडण । 
मू जांणि टे चाल्चा दङ्गण, सन्ख मिव्याखरतर गच्छः मंडण ।४। 
'जिनेदर सुरि कदे गुण जागी, पिपधर भख्यो छोक सुणि बाणो 1! 
खरनर णयो जिम ए सदी जोवर“कोचरः' खरतर हुवो तदवे 11५} 
सहर फदर गगणे करि नावि, साव्यान हमा सहि सुख पवै । 
आपपगे (रोद) घर आये, खरं राग खरतर कदाच ॥ ६॥ 
दृहा - तैर स तैरोत्तर“कोचरः खरतर फिद्ध 1 . 
सादि प्रासाद्‌ प्रतिष्टियो, सूरि भिनेदवर सिद्धं 1) ७।) 
'्फोचर' साद्‌ षको › विगर, सत्तार दीय जम रसीयो । ' 
ुखगर (गरं ‰) याय चौ ही कोयो, - 
खर्र विदु थकी नबि खमीयो । ८ ॥ 


+ ~ ~~~“ ^~ ^ ~~“ ~~ ~^ ~~ ~~~ ~ = = ~न ~~ ~ न 


४०८ ` . रेतिहािक जन काश्य समह्‌ 


सोः सत्त दोय कल्या रसीखा, (आपमल्छः (देपमल्छः असीख 1 
 द्देपः घरे ष्देवल्देः वाला; चार युत्त जनम्यां चसाख ॥६॥ - 


} छन्द्‌ सातवदट्‌(्म 


ख्लोः तिम (मदोः केट्टो' साह, "दसस" चोधो गुणे अगां 


'छा' ने लिलमी तूषटी छेद, परिया त्तिण सात तणो वर देद्‌ ॥श। , ` 


` व्वीसद्पुरः वसिये छट्खोः वास, "जेते भदः कर विलस 1 `. 
धेहैवे' "केोः मोरी साम, चोधो त्ति चरित रीधो आम पगा. 

चवदे गुण पचास" जम्म, धयो त्तिण वाल्क व्व थो धम्म ~ ` 
तेरे वरते जव हयो तेद, "रार्‌ माग्यो राखण रेह 12. 

“वदसे तेसदैः चाल्या चप, विवाह करण जग राग रूप |. `. ` 

, -खीमज थर के पासे जान, आवी ने उतरी तिण थान 11|| “` | 

` सर्छी एक खेजड़ी देखी सोर, छुबनि जानी मांद्यो जोर । ` ` `. ` 
दण. उपर वरी काटे, कोय; पणार पुत्री मेरी तोय 1५11. , ` 

रज्नपूतं एकण कहियो आम, वेट" ने सेवक रीधी ताम । ^. 


, . उखारी वरटी नांखी एम, तीर तणी.पर कादी तेम ।६॥ `` ` 


आतर तिहां जोर आयो असमान, परोक गयो ते द्टा प्राण | . `. 
हे" सो देखी मन दिल्णीर, नर मव अथिर ज्यं डमे नीर ॥५।॥ ह 
खेमकौरतिश्वादे मन (वेडो) खांत,मांगी सह मन(को)तन की रात । ध । 
| साहे सया सहनं समद्याय, गज्ञनवद्ध सूरिः. पासं जाय । 1८11 । । 
, वीक्षा तञ ीधी द्ेद्दै आप, पुराणां सोडण पाप सन्ताप. ` ` 2 
~ - मामां ते पारख. मोटे मन्न, धरा सहु आख घन दो धन्न [६॥ ६ 


श्री कीर्सिरत्रपूरि ( उत्पचि} छन्द ` ४०६ ` 


~~~ ----~~-~-~~ 





इमयारद्‌ अंग पद्या दण रीत, गोतम स्वामी ज्यु वीर वदीत 1" 
वणारस फीयो गुर गुद वार, "चक्दैसेसत्तर' चित्त निचार ॥१०॥ 
श्ेसा्णे' स्ैतरपाट को जोर, उथापी मांडयो वार ठौर । 
आचारज क्षित्रपाटे मेढ, भद्रारक काव्या गच्छे थी टेट ॥१९१॥ 
दोहा---^नाददः साद्‌ निकालने, याप्यो "जिनभद्र घुरि 
दोस दियो को दवता, भावी मिटै न दुर ॥१२॥ 
“पींवीयोः गच्छ धापीयो, , युम चेटा सुभ वार । 
सादणः सा सत करी, वादी वाद्‌ विचार ॥१३॥ 
“जिनवर््न सूरि जण के, दिष्य सदा सुविनीत । । 
आप दिसा साप्रद कियो, गुदं गच्छ राखण रीष ॥१४॥ 
-माधी रते भावि कँ, वोर कदी ए वोतत। ॥ 
माइलो गुम्नो मल्‌, मास छ , स कदत ।(१५॥। 
्मदवे' मं सांमटी, च्यार करी चीमा । । 
भजिनभद्रसूरि' वोखव्िया, आचो दमार्‌ पास ॥१९॥ 
सनुमाने करि अटकट्यो, उदुयवंत गच्छ.पट्‌ 4 
आवि मिलया आद्रर सदित, पाठक पदयो दह्‌ ॥१५॥ 
“चवे असी वरस, पाठक पदवी पाय 1 
“भिनमद्रसृरिः 'जेसटनगरः, तेडाव्या पिदा जाय ॥९८॥ 
॥ छन्द सारसी ॥ 
ख्यत टयो" साह्‌ ष्वेट्हो,, मदेवे, थौ मतिया । ८ 
ˆ भजेम करी वीनवी, पूज्य ने पिधि वंदिया ॥। 
“जिनभद्र सुरे" मया करे, व्ववर्दमै ताण 
शकोततिरत्नसूरिः मायीय, दीध पट्वी ति हवे | दफो०। ` 


४१२ ` एतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


=+ «~~ ^ = ५ ~+ १1 (म ~~ ८ 


चौरादिक भव वारे, सेवक ना कारिज साने दो (स ५1 , | ; 
वंध्या पुत्र समाये, निरधनीयां धन सव आपै हो 1.६ स 1... 

अट्या थी यात्री अवे, देखंतां चरण सुदावं दो | स - ` । ४ 
| इम अनेक युणधासे; प्र्तिवोध्या नरन नारी द्यो गधसमः 
“अट्रेसे गुणयासीः, "सपा द्मः परकासो दो सत ।६।: , ` 
गाम गडालय' धाप्या, सेवक ना. संकर कान्या दो {१८ .. 

तासु प्रसाद्‌ करावो, देसां मरं सुजस सवाव हो स 1११. 
जय्कीरतिः युण नावे, मन वंदित पद्‌ पावं हो ।स०। १। । , : 

न०--८ 4 : 

-सदगुर चरण.नमो चितेदाय, जिण भेद्यां दुख  दाख्िं जाव्र ] ` ` ` - 
आज करो रे उद सदगुर्‌ चरण कमल ारं}आ०) । 
` नगर 'महेवे" (दीपमद्धः स।ह्‌, ध्ेवछ्दः चरणी जनम्यां संनाह ।अ्‌१।-. . 
संवत्‌ ्चवदर गुणपचासः, “उदः नाम दियो चुम जास 1 आ । 
योन चय अव्यो तिण वार, कीनी सगाई हप अपार 1 मान॑र्‌ 
जान सनाय करी रे चयार, चलतां आच्या (याडद्रद्‌". वार \ज९4. . ध 
तिहा इक .खीमस्थट युविद्याल, जां विच सोहै समीय रसाल ¦ ३। । ॥ 
-त्णिही ठे उतरी जानः, रग रखी कोना सन्मान} मा?) “ 
किणि इक उद्धर वाह्यो वोर, इण पर वरछीं काटे तोर! मा०.। ४1. ` 
दयु पुत्री तिणे परणाय, देखो वचन सुण्यो चितलाय 1 ा० | ~. ' 1 
` क्रो सेवक उयो तांम, काटी, ` बरी छटा प्राण । ० 1.५1 ५५, ४ 
डेल्टैः दीटो ए चिरतं, सदगुरं वचने यागी भरन्त । ० त 

`` पेख्टेः छम संयम रीद्ध). श्र जिनवरधन सुरे, दीथं 1 जा०. ६1. 


श्म फीत्तिस्नुरि गीवम्‌ ४१३ . 


नैम वणी परे छोड रिद्धि, जगं सुजख इवो परसिद्ध { भा० । 
इग्यारे अंग हया जाण, तेनं करी प्रत्पै जिम भाण । सा 1 ७। 
सौतम स्वामी ज्यं कर्य विदार, प्रत्िवोधे सहु नर ने नार । आा०। 
सचे तेहान्या 'जेक्षघ्मेरः, सदगुर भाया सुर नर घेर । आ० 1 ८1 
सताणत्र सूरिं पदवी जास श्री “निनमप्रे' दीथो वास ! जा० | 
तप जप तीरथ घप्र विददार, करतां मान्या महेवेः वार ! मा० । ६) 
सिध सक पेसारो कीन, रुर पिण सखरी देशना दीन 1 ा०। 
संबन्‌ "पनरेते पचवीस वदी वैशाख पंचमि श्चम दीस ¡ भ० । १० 
अमणसण कर पहंतां सुरलोकः, नर नारी सय देवे धोकं ! आ०। 
ग पर्चा जग क्षगठे पर, दुखिया अपि सुख भरपृर ¡ मा० । ११६ 
विषे क्द॑त्ना नावं पार दण कचि में सुरगुर अवत्तार । आ०। 
नगर “महच मृखगो थान, ठाम राम दीपे प्रधान । मा० ! १२८ 
श्कीततिरतनतृरी, रद्य, 'महिर करो ज्यु संपति थाय । मा०। 
"सरार रुण्यासीयेः वास, "वदि वेयाख देसमी' परगास ।आना१३॥ 
रच्यो प्रासाद गडाययः माहि दोय थान सोहे दोन वाद । भा० | 
मुगुर चरण धान्या घण प्रेम, सुजस्र उपायो 'कोतिरतन' एम ।अ1०१४ 
भटे दिहाडो उग्यो माज, मेरया सदरुरं सायां काज 1 सा०। 
"मभेविलासेःरी चिनती एद्‌, नित प्रति करो मानेद अद्धेह ।सा०।१५. 
२०-~--? 
वारी छट वेट, मदिर मेवमाङ! मंड । 
चित्त बद्र विस्तार, टुख दाचि विंड । 
दोख्त कर दामिनी, सुवाय संचापी । 
, शण गरजास्व कर मर्‌, सरवर नरनारी । 
बार सुगा तत्फाछ कर, संखवाट वर घर संद । 
(कीतिर्नघुरिः कीजीर्यै, गर्थ मर्थ गुण गहगदी ॥१।\ 


~~ ~~~ ~~ 


४१४ पेतिदासिक जेन काव्य संप्रह॒ 


छः ~ 
१ जिनलभ खरि विहारानुकर 

। ( सं० १८१५ से सं० १८३३ ) 

॥ दोहा ॥ 


-रच्छ नायक खायक रुणे, सागर जेम गम्भीर । 
| निज करणी कर्‌ निरमल; जाणं संया नीर 1९ ` 
तपसी ताखावर तण, गच्छपति किसी गरज । । 





- आसंगायत आपणा, इण परि करे अरज ।॥२।} . ` 


"पांच वरस रद्धिया प्रथय, दिन दिन वधत डाण। । 
` गच्छ नायक "जिनलामः गुर, वड वखती वीक्राणः [२ 

"याण एन्द्र वदु शद" वरस; सरस भल श्रीकार ! _ ` | 
, द्भ वेख भ्वीकाणः सु; वार्‌ कियो विहार ।}४॥ 

-सधन घरे समन्नु. सकट, वग आवक जसु चाक्च। 
गुणवतो (नारव शहर तिहां कीधो चोमास ५! 
ठ मास तिदह थी च्टे, येदावी थल दे व 
जेसाणेः शुर जायने, परगट क्रियो प्रवेश 11611 - ` 
-च्यार वरस रगि चाहं, -नित नित. नवद नेह । ि 
। वड .वखती श्रावक निके, जतने राखं अंह 1 
तिहा तीरथ छ "छेद्रवः, - जून जगहि बदीत । ह 
८ तिहा प्रु पारस परसिया, सहसफणा छम रीद 11८ ` ` 
वि सीख करे तिहां थी सुमन, पुलिया पच्छिम देस । ~ ` | 
सुख विहार आया सुगर प्रणमेवा पात्तेस ॥६॥ 


- ^. प्रीजिनटामप्ूरि विदाराचुक्रम ४१५ 


= ~~~ ~~~" 


विधि सु गौडी-राय से, वादी कियौ विहार । 
गच्छपति चलि भाया गुट, चौमातो चित धार ।॥१०॥. 
रदि चीमासो रंग सं, बिदटौ कर विहार । 
माती धद्य महैवची, वंदानी तिग वार ॥११॥ 
नगर (दवेः जाय नै, नमिवा नाकौडौ पास । 
जाये कोय 'जलोर' मे, चित चोखे चीमास ।१२॥ 
मिगसरमें बलि मट्पिया, गज ज्यु श्री शुरुराज । 
मवै 'भावृ! अरचिया, जगनायक जिनराज ॥१३॥ 
जस खाट दारे पिद्युन, उर दुयणां पग दीघ । 
भवीकाडेः वहु रेग संभ्चतुर चौमासो कोध 11४ 
*सेजहुरै' चै भासि, रहिया वलि 'सोदीट 
पिदुन किया सह पारा, धरमे होता धीठ ॥१५॥ 
“मंडोचर' महिमा घणी,' 'जोधाणे' री जोदं 
सुनिपति आया मेढे, हित सुं तिमर दो 11१६ 
-च्यार महीना चन सुं श्ान्चे जतने जार । 
भ्ञपुरः माया जगति सुं, सदिर वड श्रीकार १५ 
देर फिनां सागे सरग, इमे चसियौ आय । 
वरस थयौ वासर जितो, वासर घी विद्धीय ॥१८॥ 
ठ फीधौ घण दतत मुं, पिण नचि रष्िया पूज्ञ। ` 
मुनि-पत्ति जाय भेवाड मे, वरत्तायो नामन ॥१६॥ 
“उद्यापु हती समख, कठिनं भटारे कोस } 
भ्िसदेस' ने रग सु, नमन कियो निरोप ।[२०॥ 
चत्ता “दुयापुरः टे, गहिस कर गहाः । 
वीनति घठौ विराजिया, "पालोवारे" पाट ॥२१॥ 
घरकरर्ता मासी अवस, निर विच ध्नागौरः 
पिण मने चक्तियो धूज्ञ रे, -सदिर भलो 'साचोर' ।२२॥ 


४१६  रेतिहासिक जेन कान्य संमरह 
तण बरस "सूरतः ना, असपत्ति अवसर दख | ध 
तिड़ाच सदगुरु तुरत, खय मुका रख ।२३॥ 


दया छाभ देखी चणो, ऊपजतो उण देस । 
सुमति गुपति समारत, पुर तिण कीध प्रवद [रछा 


सरस .वर जुग ्रावकरे,. करतां सव नव कोड्‌ | ॥ 
सपरं सेवा साचवी, द्वित सं दोडा दीड 1५11 


कर राजी श्रावक सकल, जग सगरे जम खार । 
"रोजनगरः आयां रहण, वहता पगत्रेट वार ॥ 


तिहा पिण ताटेवर तुरत, उच्छव करं अपार । । । 
दोय वरस छति साति दिनः सेवा कीधी सरे 1 स्मा 


मन धर्‌ कर साथे थद्‌, श्रावक सहु परिवार । . 
स््रंजनी सेवा कर, गर चदिया गिरनार ॥२८} ` . 


उतर तिहां थी आविया, वेल्उल वदाय | ५ 
मदिमा मोटी 'मांडवीः, पूजण सदगुर्‌ पाय ॥२६।६ 
कोडी-धज तिण नगर मे, ल्पति तणा खेगार । . य 
, सह श्रावक सचिया जिहां, वारपि स विवहार ॥३०॥}. 
वरस खगे तिं वावर्य, धन अगिणत धर्म काज । | 
चोखे दिन युजः चालिया, राजी इए गुरुराज ॥३१॥ 
सुजः तण ्राक्क मखो, सेवा कीध.सवाय । | ट 
। भाग वली जिहां संचर, धट . सगठा तिहां थाय ।[३२।४ 
, इण वाध अटा वरस, दीन ( दिन दिन्‌) नव नव्दस.1 -. ५ 
` , '. परचिया श्रावकं प्रह, वाणी तणै विदोप 11३३} ` 
ठेव वदिखा विनती सुणी, करिञ्यो पूज प्रयाण | . 
| 'लीकनेरः वंदाविज्यो, सेवकं अपणा जाण 11३४ `. 


श्री जिनराजदरि गीतम्‌ ४१७ 


^ 


श्री जिनराजसूरि गीतम्‌ 


दिः कपूर दोवई अति उजदए 1 
गछपतति वंदन मनरछो रे, गरो गुणह गंमीर । 
श््रीजिनराजघूरौसर' रे, सवि गछ कई सिरि हीर २।१। 
वंदउश्री 'जिनराजघुरींदः । आंकणी । 
श्री जिनरसिवसूरि परोधकू रे, उनेतिकार महंत । 
चासितं चंदं मन रमह रे, सेवई मविजन संत रे रंग 
भजञेसल्मेए जिनेद नी रे, कौधी प्रतिष्डा चंग । 
'भगसारी शिर तिहां रे, धन खस्वद मन रंग रे ।३।१। 
शूपजो' संववी स्सेत्रँनद रे, भाठमई कीध इद्धार । 
भमसदेवीटुकई' भऽ रे, चट्मुख आदिं विहार 1४०] 
मोटी मंडी मडणो रे, देया प्रोलि प्राक्रार। 
सथल महो तिद सजी रे, प्रतिष्ठा विधि विस्नार रे ।५५।्०। 
चित चोखद सा(&) श्चांपमी” रे, (भाणवडडई भट भाव । 
सुरार प्रतिष्ठा तिं करी रे, जस वोखइ अन भावि रे 1६०] 
संवपनि "जासकरणः सही रे, ममाणीमई कीष प्रसाद्‌ 1 
विव मद्रोच मांदोया रे, 'मेडता' महा जस-वाद्‌ रे ।अ्वंम 
धन खरतर" गधि दोपत्ता रे, यावक सन गुण जा | 
माण मान गरन नी रे» ते ड्‌ जाणे भ.ण रे <म्‌ 
ध्यमसीः नन्दन दिनि द्विड्‌ रे, दीप जिम रवि च॑द। 
श्ुरपवटभः वाचक ऋद्ड्‌ रे, आपद्‌ परमाणंद रे 1६।वंग 








४१८ ` रेतिदासिक्र जेन कान्य संग्रह 


वा कि 


श्रा जनस्तन्ार मत्तम 


हाङः--विट्से ऋद्धि सष्द्धि मिरी 
श्री 'जिनरतनपरिदिः तभी; यहिमा जाय जय साहि घणी | 
जसु सत्रा सारद स्वगघप्रीःः मन वेदित परण देव मणी. 
जसु नाम न इस्‌ दुष्टफणा; द जाचट्‌ अरिचण जडया अणी 
सहिनिसि ञे ध्यव दुर मणौ, तसरं कीरत वाड सदस रुणो स 
निरमछ त्रत सीर सदा धारी, पट कराया तमो रद्चाक्ररी{ | 
 , कद्युग मं गोतमः अकत्रायोःगुण यावद्‌ सहु को. नरनारी ।३ . 
घसि केसर चंदनं सुविचार; फट टोवई्‌ नेचन्न सौपारौ । . 
चिधञे वेदद्‌ आगासी, ते ख्च्छि तणा हव्रद्‌ भरता 1४. 

-जसु अस्प नगर सेरूणाण, तिदां वसद 'तिदोकनतीः साहाणं । । 
गोचर अति निरमल दणीयामं, त्सु घरिणीं (तारदि' विपि जामं ५1 `. 
जसु उयर सरोवर दसा; त्िण जाय पुत्ररत्तनाणं | ति 
सोख्द सड सत्तरि वरस, पुनवरेत पुर दीवाणं !६। .. 

चडयसीयद्‌ चारि रीष, गुरमुख उषदेस जमीच पीधञउ । | 
सुभकारिज सतरदसद कौधडः सदरुर सदेह थि निन पट दीघड ५ 
` सतरडसदइ द्रम्यार सदी, ग्रावण वदि सात्तमि घुगति खरी ! 
पग पृज्ञण सचे जे उमही; शुरु आस्या पूरइ त्यां स्वह] 
उग्रसेनपुरङ सदयुरं राज, जघु धभ तणी महिमा छह 1. `` , . : 
"खरतर यौ संघ सदा साज, गुर ध्य्रानडई दखदोहग भानई ।६। - ` 
री "जिनराजसृरीसः तणडउ, पाटोधर श्री "जिनरतनः भण । । 
स्यि मई सुंजस प्रताप घण प्रदसमि ऊटी नित नाम यणड 1१० . 
. एवा सदगुर्‌ नइ जे ध्या, चित ता तास सवे जावदं 7 
दिन-दिन चढती दउरति पाच, "जिनचंद' सगुरना गुण गाव ।११। (न | 
इति श्री जिनरतनसुरि गीतं ( संग्रमे, ६३ प्रति नं०.१३) 


श्री दयाविख्क गुर गीतम्‌. ४१६. ` 





श्री दयातिलक गरु गीतम 


राग-ञासावी 
रद्‌ ससी सम युहशुर सोहइ, सयर साधु मन मोहद । 
देसना वारिद जिम चरसई, जन मयूर चित हरस २ ।१। 
भव स्यं भवीयण जण पणमड, श्री द्यातिलक' रिपिराया 1 
दीपंता तपफरि दिणयर जिम, नरवर प्रणमद्‌ पाया रे ! शमा०। 
नवविय परिमर छंडि भरी परि, संयम स्यु" चित्तलाया 1 
दोप वाङ निरंतर टार्द्‌, मनमथ माण मनाया र।२ भाग 
-पेच मदात्रत रग पार्द, पंच प्रमाद्‌ निवार 1 
नितु नितु सीट श्यण संभाल! भव सायर थी तारई रे ।इामाग 
चरण करण गुण सुहशुर धार, आठ कएम दं वार । 
क्रोध मान मद्‌ तञ सुनीसर, मुनिवर धर्म संभारद ।४ाभा०। 
श्री क्षेमयजः पाटइ मति दीप्‌, चादि चिवुध जन जीप । 
वाणो वणि सुहाग छाज, खरतर गछि गुर राजद रे ।५भा०। 
“वाद्दादेः उरि मानसरोवर, रायरहस भवयसिवा | 
ष्वच्छा कुर मंडण ए सुदरारूगुण गण स्पे भरिया रे । भाग 
पूरव सुनि नौ रीति भटी पार, मागम करिय चिचारई । 
जाणि करी सृघीपरिणए गुर, गुण गरुसाना धार रे ।गभाग्‌ 
इति श्री गुर गीतं । (पत्र ९ संहुमे) 
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हारखः--विकसद्‌ ऋद्धि समृद्धि मिरी; ए ढाः । 

'पद्महेमः चाचक्‌ वंदड, ते भवियण दिन-दिन चिर्॑दद्‌ 1 

सुरतर सम वडि गुर किय, जसु नाम मन व॑दित रिय । १।प० 
'गोरबहछाः चंखद्‌ छाजई, खरतर गि सूर्मणि जिम राजई }. 
आराम अरथ तणा जाण, पा जिणवर केरी जणं ।राप० 

छघुबय जे संयम रीणड, उपसम रस मघुकर जिम पीणड | 
सुमति शुपति सहज पादरवछि दोप चयालिपत नितु दाद 1३।प० 
चरण करण सत्तरि सार, वलि धरई मदात्रत ना भार 
ध्यान विनय सिञ्चाय करई, इम असुम्‌ करम मह दरि हरइ ।ध\प० 
(श्री) जिन यचनई्‌ अनुसार, देसन करि मवियण नर तारई । 
निरमल शोर रयण पाट्ड, पूरव सुनि मारग उजवारुद्‌ ५१० ॥ 
 ' युगप्रथान “जिणचंद, गुरू, विहरड महियदछि महिमा पचर । | 
धन ते जिण सय-हयि दिख्या, सीखावी वकि संयम सिख्या ।६।प१० 
धन भ्चोल्गः जसु कुह मायउ, धन धन ध्वांगादे" जिण जाय । 
^तिखककमलरः गुर धन्त जयड,जसु पाटइ दिनकर जिम उद्रयड ।शप०ा | 
त्रत सद तीस वरिस जौगईः विहरी दिन दिन वधत जोग | 

ससि रस काय ससि वरिसङ्आया '्वारुसीसरः चित हरिसद।८1प०। 
जन्त समय जाणि नाणड्छव्लि करि आराधन सह चाण । | 
` - पहर छ अणराण पाली, माया-ममता दृरइ दाली ।६।प०। 
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संच परमेष्टि तणद ध्यान, विसई गति सिगरी करि कान्‌ ! 
अम्मावसि भाद्र मासद, मध्यानई पटुता सुर वास्‌ 1१०।प०। 
भाव भगति गुह पय पृनई, तसु आस्या रंग रली पूञई 1 
पुत्र क्र धन परिवार, गुरु नाम दिन दिन जयक्तार ।११।प१०। 
उदय सदा घन्मति की जद, परतिख दरसन भगतां दीन । 
मदियछि महिमा चिस्तारुड, सेवकनई सादि संभार 1 १२।प०। 
चित्त तणी चिता चुरड, यु सम्पत्ति मन॒ वितित पूरउ 
श्ेवकसुन्द्रः इम वोर, तुञ्च सेवा सुरतरु सम तोख्द 1१३।१०। 
इति ची ष्रमेम गणि वाचक गीत्त, मे. रेखा पठनार्थ ॥ भं भवत्‌ 
चन्द्रकीत्ति कवित । 
प्रामीज परमत्थ अत्थ पिण सयणा पाव, 
पामीरे सथ सिद्धि ऋद्धि पिण माफे भवे 
पामे सोस सक सखर सुख सेज सजा, 
पामे तेन पदर वि वर वुद्धि वड़ई। 
कदि श्युमतिरोगः सुण प्राणिया प्रं २ गुर गुण गायै, 
श्री चन्द्रकोत्ति सद्गु जिसा, धरमु इसा कद्‌ पाद्ये 11९॥ 
संवत सतरे-सात पोप वदी पडिवा पहली 1 
अणदाण ङेड भाप; वरौ उत्तम मति बदरी ॥ 
नगर "विख मांदि, काम गुर अपणो फीघो । 
गौत गान गावत, सुगु नो सणस्षण सीघो ॥ 
द्म ध्यान ज्ञान समरण करि, सुर युखोक जई संचरं । 
, . बद शयुमतिरेग दियडा विच, घडी घडी गुर सभर ।(२॥ 
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विभरु सिद्धि गुरुणा गोतम 
गुरुणी गुणवत नमीजई र, सिम युख सम्पति पामीजद्‌रे) 
दुख दोहग द्रि गयीनह्‌ रे, परभवि युर स्थि रमीजऽ रे 1९. 
जसु जन्म हो सुखत्राणडः रे, प्रतिवरध्रा पिण तिण उण रे 1 
महिमा सहु कोड उखाणड्‌ २, दुर किर्या सद्िनाणड रे ॥२॥ 
काकरड किप अवतारो र, गोरेव श्रद्रचारौ रे! 
तिणरडइ प्रतिव्ोधह दिख्या र, मनर्माहि घसो दित सिख्या २ }1३॥ 
ध्विमछ सिधि" वड चयसागड्‌ 2, वाक्ते यय उपस्रम जागद्‌ २ । 
'छावण्य सिधि" गुरी संग्र रे, चारित्त रीड मन रंगर [श ` 
आगम नद्‌ अरथं विचार रे, परवीण चरण गुण धारहं ₹। 
मिध्या मत दरि निवारद रे, कुमनो जन नह्‌ पिण छार रमा 
सद्‌ मच्छरमुकी मायार, जिण कधी निरमह् काय रे) 
तप जप संजम आसाधी रे, नरभतरे निज कारिन साधो रे 1६ 
अणसण करि धरि सुद्‌ ञ्चाणड रे, पटुता परभव धवीकाण्द' र } 
पगछा अत्ति सुन्दर सोह रः याप्या युंमद्‌ मन मोद र ॥<॥ 
श्री छटितिकीरत्िः उवद्यायडं रे, परततिष्फया दयुम वेलई र] 
खुल साता परत्ता पृरड्रे, सेवक ना संकट चुरद्‌ र२े॥८ 
धन धन्न पिता जसु माया रे, 'जयततेसीः जुगतादे" जाया र । 
मार्ह वंसखय युविसालखय रे, कलिकाख्ड चन्देनवाला रे धसा 
मन जुद्धद्‌ श्रावक श्रावी रे, वंदइ गुरुणी नइ आवौ र). 
तसु मन्दिर दय द्यक्नारा रे, नितु दोवड हरप अपारा रे ॥१०॥। ` ` 
'विमरुसिधि! गुरुणी महीयद्‌ रे, जद नाम वहित ल्टीयदरे । . 
दिन प्रति पूज नर नारी रे, च्विवेकसिद्धिः सुखकारी रे ॥११॥ . 
इति विमरसिद्धि गुरुणी गीतं 1 समप्त ॥ =. 
. । ( पत्र १ संम्हर्मे) 


श्न गुणवरभसरि प्रचन्य ४य्द 


दवितीय विभागकी अपति । 
श्री गुणप्रम सूरि प्रवन्ध 





॥। 


द्द ~ 
४ मन घरि सरस्वती स्वामिनी, श्रणमौ गोयम' पाय 1 
गुण गाई सदरार तणा, चरिय श्रबन्ध' उपाय 1१॥। 
भ्वीर' जिनेसर यास्ते, पंचम गणि "सोहम्मः 
(जवः मन्तिम केवली, तास पटे अतिरम्म २ 
तिण अनुक्रम उयोतकरर, श्रो घ्योतन सुरि" 
वव्धमानः वधते रुणे, वन्दौ आभंद्‌ पृरि ।३॥ 
दार फागनी :-- 
{जिनेद्वरः “जिनचन्द्र' गुणागर, (मभयः युणीन्द्‌ । 
शजिनवडमः “जिनदत्त', युगोत्तम नमे नरीन्द्‌ ॥ 
प्रो जिनचन्द्रः जिनपत्ति, "जिनेसरः संभारि, 
शलिनध्रयोय' जिनचन्द्र^कुरा गुः, दिव सुखकफार 1४॥ 
श्रीजिनपदमः विशारद, सारं करे वखाणि 1 
श्री जन र्थि" ख्य गौतम सम, समृतवाणि 1 
श्री जिनचन्द्रः 'जिनेसरा, “जिनश्नेखर *जिनधर्मः ] 
श्री जिनचन्द्र गणाधिप, प्रगदित गम्‌ मर्म 1५) 
प्रौ जिनमे सुमीद्रवर, सागर जेम गंभीर । 
संवत धनर विवरे, देवगतति, हुम धीर 11६1 
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हालः--जदियानी :-- 9 
तव आचारिज इद, श््रीजेभिह सुणीदर' हिव विमासियो ए । . 
सद्ररक पद्‌ ठाभि, छाजेड कुलि काम, 
वाछक मापि ए; गुरुपद धापिस्यांए्‌ \ ५ ॥ 
श्रावक जन सुविचार, मिलिया मन्त्री उदर, 
वाल्क जद्ये ए, परिजण मोहि (ये )ए। 
शर्वशः शङ्धार, "जृटिर' साख मद्यार, 
` मन्प्री भभोदेवह' पे, तसु देदागरूप्‌ {॥ ८ ॥ . 
तसु सुत बुद्धि निधान, मन्त्री "नगराजः प्रान, 
सावय जिनवरू ए, धमधुरल्वस ए ] 
'नगरसाजः घरिणी नाम्‌, (नागल अभिराम 
| (रणपतिः साह तणी ए पुत्रीसहुं भणीए ॥ ६ ॥ 
तसु उरि जिस्या रतन्न, मन्त्री "वच्छागरः धस्न 
कुमर "मोजागरू' ए, चतुर दां साय ए। 
 , मन अणी उदछाह्‌, जाणो. धरमह खादः | 
| संघ आगल. रदे ए, "वछराजः इम केष .॥१० 
` ` हाखः-उलालानी :-- 
। महाजन सहित खमासमण, 'वछराजः करीय विमास्ण, 
| | उत्तम महूरत आणी, वतीस रक्षणो जांणी ॥१९ _ ` 
 (जर्यासहसुरि उत्संगे, आप्या ` आपणे रं ल 
` ` :` भोजः भाई तिणवार, रण्या स्वजन अपार 11१२॥ 
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हाङः-घवल एक गादीनीः- 
संवते पनर्‌ पसे जांण, शाके चत्दे इकव्रीस सम, 
मिगसर सुदि चउी गुसनार, रानी गत घटीय इग्यार जनम ॥१३॥ 
पठ एग्यारह्‌ ऊपरे वास उतरापाट कप्य योग ब्रद्धि 1 
कर्क छने गण वर्ग ग्रह्‌ योनि, जन्मपत्री तणी इसी सिद्धि ॥१४॥ 
डाखः--उखारानी :- 
पनर पचुदतिरिवपे, विद्यां मन तणे दप 1 
ययुमदिन दीधीय दीख, सीख्या गुरं नी सीख 1८ 
दिनदिन वाधए्‌ ताम, वीज कछानिधि जाम 1 
क्रमे कमे विद्रा मभ्यास, करेतसुं खुदेगुर पास 11१६ 
सूधो संजम पटे, मयण सुहड मद राले । * 
रायस गति ठे, बयणे अमृत रसठे ॥९७1 
ढालः--भमरञाटीनी :- 
श्योधनगर, रचियामणो, तमो भ० राज करे “ग॑गेषः 1 
भ्ाठोद' वंदे सिरि तिलो, तमो भ०, रिद्धि जिसो सुर्देव 1१८॥ 
छाजेड गोते वखाणिये, तओभ० गांगासोत्र॒(राजसिधः । 
“सत्ता, “पता नोत्ता रुर तमो भ०, चोथनी आणि यंव ॥१६।॥ 
ष्वाचाष्देवघूरणनदतु तभो भमराली०^सताः पुत्र धदुल्दण'"सदज पार 
(सहजपाढः सुत गुणनिरो--तो (मानर्सिव' प्रथिवीराजः 1 
सुरताण कतृर द" तणा तो भ० सारे उत्तम काज । 
सुप्वाण सुत्त तीन भा, तो भत जेत्तः श्रत्ताप' भ्वांपसरीद' । 
मात कीलदेवी' तणा, सीने सीह अवीद्‌ ॐ# ) 
मिली सङटुम्ब चिमासियो तो भमराली०वोनव्यो"गेग मदिपाय ॥२०॥ 


क दिनरिषी नोट । 
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निपुण नेतागरः इम कदे तो भन, युणञ्यो श्री नरनाह । 
गुरुपदं मह्‌ मंडिस्यां आ रे } तो भ, मांगा तुम वोटवाद्‌ ॥>९। 
ामी तसु आए छो, तो म०, चिदिदिधि मोकटीलेव । 
संव छोक सहु आवीया तो भ०; याचक वलीय विङेप \२२ ` 
सपर्यत वित वाव्यो तो भ०, आसिम कारिम रीत्त 1 ति 
कीधी विपति सोदामणीत्तो मठ, यहद यावे गीत ॥२२॥. 
खगन दिवस जव आपियो तो भ०,) वडगद्धिः (पुण्यप्रमघूरि 

सूरि सन्त्र गुर्‌ आपियो भ०; वाजे मंगल तूर । २४ ॥ 

“जिनमेरु सूरि पटे जयो तो ०) "जिनराणप्रमुसूरिः नाम ।. ` 


0 ^ 0 ५५ 


गच्छ नायक पद्‌ थापियो तो भ०, दिन-दिन अधिक्र माम. २५} ` ` 


संवत्‌ (१५८?) पनरवियासीए तो भ०, फागुण मास सुचंग । 
धवल चोथ गुर वासरे त्तो भ०, थाप्या मन ततणेरंग [रक्षा ` 
संघ पूज्ञ करि दपं सुं तो भः मागणां दीधा दान । 
(रंयरायः सेदण करे तो भ०, अपे ते बहुमान । र 
ठाखः--वादणरो :-- । | 
संवत्‌ पनर पैच्यासिये ए संघे रतनु सुयात्रा करी ए । 
(जोध नयरेः पूजन भवियण वू्वेरे ।॥२८। ` 
चउमासा बारह क्रमे ए हुमा अतिशय गणनाथ मकारण ऊमह्याए 1 
चात करे मिली एमःजेसख्पेर' मन्त्री घणा ए ॥ रही 
धन धन वत्सर मासः धन धनतेदिुषए। ` 
चरण कमर गुरुराय तणा, जिणदिन मेदस ए 1. ह 
| | . नामे हुए नव निद्धि भय सव मेटीसु ए [३० 
शासे जनम सुकयत्थ, सुरुरनी देसणा ए ! 
सुणतां सूत्र विचार, नहीं कीजे मनां ए 11३१1. 
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ष्देवपाछ' 'सदारंगः, (जीयाः ध्वस्ताः चख ए 1 
'सयमल्छ शरीरगः, शटा "मोजा परू ए । 
इण परे ख्शरु समवाय, साखे खेल आचियो ए) 
पठवायां “जण पचः, जस तिदो व्यापियो ए ॥३२॥ 
बिधिस्ु वंदी पाय, सुगर ने वीनती ए। 
करि मपी कर सख, वदति उसी छती ए ॥३॥ 
मानसे जिम दंस, पपीदा जटधर ए । 
तिम समरे वुर्द्‌ नामः, दंसण साव्य हरु ए ।दधा 
दालः-गीता छंदनी ¦-- 
दिवे श्म दिन रे, गच्छपति गजपति चाख्ता, 
पुर ्रामो रे बादी गय मद्‌ गारा 1 
मद्ेसे रे जेसख्मेर' महि माटता, 
गुह आया रे, पंच सुमतिं प्रतिपाछता ॥३५॥ 
पारत पेचाचार अनुपम, घर्म सूधो भासीए । 
मापादू चदि तेरसी गुरु दिनि, संवत्‌. पनर प्त्यासीए । 
परमद विजय सुवे चाजित्र, गीत गायति ग्माचिया 
नर नारि सु मोटे मंडाणे, पोपदश्चटे आविया ।३६॥ 
नित नव नवर, सरस सधा देसखण शे, 
सेवय जण रे चंछिय अश्रा पूरवे । 
राय राणः रे, ततप जप चारिति रुण स्तवैः 
गुड इण परी रे चन्द्रं गछ छ सोमये ॥३५] 
सोभवे पूनिमचन्द परगट, वदन नाया सुर गिर । 
नवखंड नाम प्रसिद्धं सुणिये, तेज दीपे दिणयक् । 
कटिकाट व्थि निधान गोयम, जेम मदधिमा मंदरि 1 
मोतीयां थाच मरी वधावे, सृहूव रंभा जणु सुद ॥३८॥ 
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चस्तुः--वरस ने २ मास वि पंच, पण दिन उपरि तिहा गणिय 1 
मुदि नरमी वैशाह्‌ मासे प्रवि, हसीय† असत धरिय सोमवार । 
सुरखोक वासे जय २ कार करति जण; गुण गवे सुर्‌ नारि 
“श्रीलिनराणप्रभुसुरिः गुर, सयट संघ सुहकार )}६०॥ 
इम गच्छ नायक कलया गुणगण रयण रोहण भृधसे । 
संधार चारो तंगवारण, सखंधवास्त स चोवरो 
“श्रीजिनमेर सूरी परे, 'जिनरुणप्र्ु सूरि" गुसे | 
तघु धवल 'जिनेसर सुरि जपे, कद्धि-वरद्धि भंकसे ।६१॥ 


त्रा जनचन््ख(र गात 


हक--सकर भविक निन सांभलोरे । 
'मरुधर देशे मंडणो रे, श्रीपुर वोकानेरः 
'रूपनो याहण्वसे तिहां रे, धनकर जेम वेर ` 
नकर जेम छुवेर रे साचो, (हषा दे" तदु घरणी बाचो ! ` 
जायो पुत्र रतरन लिण (जा) चो, भवियण लुङ दु चरणे राचो । 
जी हो "निणचंदः जीजी दहो; तू जिण सासण सिणयारके! . ` 
गिषूमो गच्छपती दो तूतो संवेगी सिरदासके । सेवे सुरपतोनी 1९ . 
कल्पवृक्ष जिम वाधतो रे, सरव कला परवीण । 
। वारक यये धमनी दिसा, समता रस छवटीण रे । 
समता रस छवरीण रे जाणी; मात पित्ता मन उर्छट आणी | 
गुरने विहर वे शुम बाणी, वातत एद्‌ ओ्रोसंघ घणी सुहाणी ।२्‌। 


मत्तसागर बिहरी करी रे, श्री जेसल्येरः गिरि माया । 
“वीरजी' ने देखी करौः श्रीपूज्य घणु सहाया । 
खी पूज्य घणु युदाया रे भाद्‌,सेंहथ चारित्र दे सुखदाई 1 । 
“वीरविजयः ओ नाम सवाई, आपणी विया सयल भणाई ! ४ । च 
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अवसर जणो मापियो रे, सद्यं आपणो पाट । 
श्रीसंव (जेसस्मेरुः में रे, कोधो मति गहगार । 
कथो मति गहगाटो रे वंद, भ्य्रीजिणचन्दसूरि गच्छ चंदो । 
कुमति ना मत दरे निकन्दो, मेरु तणी परे निदो । ५। 
सोभागी जंबू जिसो रे, दूपे 'वथरक्मारः । 
शीले थूलभद्र सारिखो रे, न्ये गोयम मवतारो । 
ख्रघे "गोयमः अवतारो रे एेसो, दृणको हे केसौ........ 1 
सरके भागे खज्चुमो जेसौ, इण भगे सम छमती तसो ।६। 
श््रीजिनेदवर सूरि" ने रे, फट श्रगट भाण । 
श्वाफणाः गोत्र कडा निरो, गच्छ धवेगड्‌" सुरताण 1 
गच्छ गड्‌" सुखताण रे साचो, ओर कुमति कदावे काचो । 
'्महिमस्तयु्रः गुह चरणे राचो, कवियण इम गुरना गुण वाचो ॥७। 





नं० २ राग गौडी भावननी 
परम संवेगो परगडो रे, चारो जस चिं खंड रे । 
- चीतारे वडा छच्रपती रे, नाम जपे नवलंडो रे । 
कदो किम बीसरे, ते गुरु जुगपरधानो रे । 
भजिनचन्द्‌ सूरिजीः साधु सिरोमणि जाणो रे ।१। 
पंच महात्रत पारता रे, करता उम विहार । 
भविक जीव प्रतिवोधता रे, कूड न कपट लिगारो रे क।२। 
सूयो धरम सुगरावता रे, अधिरल बाणं वखाण । 
मेवत्तणी परे गाजत्तो रे, साचा चतुर सुाणो रे ।क।३। 
सुधा संय भांजता रे, प्रवचन वचन प्रमाण ! 
छमति मति कु खंडता रे, धरता नित्त धर्मध्यानो रे ।ऋ।४। 
छद प्ररूपक साधुजी रे, हंता धरम निदान 1 


शणि्योने आश्रय हुता रे, टेखवता सहु खजो रे । क !५| 
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(५ 


पंडित ना पालक वडा रे, दीनो तणा आधार ! . - 
तेहने तुरत तेडावियारे, कौधो घु किरतारो रे । क ६ 
हंस तणी पर दाख्ता रे, पंच सुमति प्रतिपाङ। 
| ते गर्‌ खां सदया नदीं रे, वाटतमी परिकालो रे 1 क! 
व्वन्द्रगच्छ ना चन्द्रमा र, गच्छ खरतर स्िणगार ! 
वेगड विषदं धरण वडा रे, जिनशासन जवकापतेरे ।क | 
गच्छनायक दोसे घणा रे, पिण कुण तारा सरीख । 
तारागण सहु ए मिरी रे, कदो किम सुरि सरीलोरे। क। ६) 
धन शूप देः मावडी रे, घन वाफणानो रेः वं 
` धन करक "भरतः नरीन्दनो रे, जिहां उपना रुरुराय हंसो रे ।क 1१०} 
सुगुर्‌ “जिनेदवर सुरिजनीः रे, थाप्या जिण निज पाट । 
| ठाम ठाम धमं दीपन्यो रे, बरतान्या सह्‌. गाटो रे ।क।१९\ 
संवत्‌ सतर तिरोतरेरे, भ्रगुतेरसपोपमास। | 
करि अणराण स्वगे गयारे, घर जिन ध्यान उल्दासो रे | क१२।. 
श्री जिनचद्र सूरन्द्रः नारे, गुण गवि नर नार! . 
तिण घरि रंग वधामणा रे भमहिमसमुद्र जयकारो रे ।कऋ।१३। 
श्री जिनसघुद्रस्‌रि गीतम्‌ 
रागः-तोडीः 
आज सफर अवततार } सखीरी । 
श्री गजनससुद्र सूरिख्वरं सेदूयो बेगडः. गच्छ सिणगार \ स} १।. 
“भर॒ वंश “्रोमांछः प्रमुख सह आवकां सिरदार । [र 
, आद्र सहित सुगुर आप्या, तिण श्वी प्सांस नगरः मद्चार ।२। | 
श्री ख्नोमाख' हरराजः को नंदन # जिनचन्द्रसूरि पटधार । । 
| मिमा हष" कद चिर प्रतो, जिन शासन जयकार 1 ३। 


+“ अन्य गीतमें मा्ताका नाम रुखमादे छ्िखा ई । 
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क र / 
॥ जगश्रातनोतनिवगयाषगा।्चिारीत्चनननिः 
न्प्र न्रिर्ण्ठय्रन्पगरूखव्रिसाप्रीरे जगनीत्ननिः 


[1 ५ 
¢ [ग । च * 
ग ॥ ७०१ । ४ ५ 


च ४ ।, ४ 


दत्रिम तग ठ सपताधान्नेमठागी मनश 
सगनयल्मामरे नगः चफक्मतामीश्प्रश्वागी श्य 
तिक्नारीश्रटानीर्‌ नगं च्नीतन्धनागृनिग्यनी; 
यानिग्वकरणव्रियानार जगः त्रानिध्नेविष््त्ः 
ठ धववणयप्रठवादर ने वितेगनानातमः 
र्ठ जाना्टिकयुए्नाद्ठनार्‌ त धनश्रीगतीि 
यिनी 5 युणशार जगीर मव्‌) । 


(तिदनणन्टद्‌ उनरूतिजठनठय र जय) ! 
श्रानान्ऊ 06 -निरवदवनेतरिरनषदर नयने , 
9 अनिश्यीपा्चनिमग्यन्मे 0 

[रट ग्तवा धीरे छनेदयतर 
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#॥ रीवद्‌ ज्ञाबहयर च्य बद्ात ददा ॥ 
न्मी तस्क 

उदचन्द्र युत उपन्यो, ठीयो विधाता छोच । 
देवनराचण दाखनुं, को अजव गति माटोच 1 ९ ॥ 
अटारै इकडोतरे छक मेल से छंड। 
मात जीवण द जनमीया, सांड जात नर सांड ॥ २॥ 
वास जेल वैत सुं, दौवां जनम दर । 
वरस वार भौरी गया, वासोठरे रौ वार॥ ३॥ 
श्री जिनद्यम सरिस, भद्रारकं भूपाल । 
वीकनिरम वंदोयै, चटनी गति चौस्ताट।४॥ 
सीसर वडाला वडमत्तो;, वडभागी वडरीत। 
रायचन्दु राजा ऋषि, प्रगच्यो पुण्य प्रवो्त ॥५॥ 
तण पाट इण कटि तपै, जांण्यौ थो निरदेन । 
वाये इम्व्रर वोखरे, तग्ण पक्तारे तेज ॥ ६॥ 
प्रणमे सूस्तरमिद पय, मिस्यो जनम रो मीत। 
ज्ञानसार संप्रा, आसे लोक अदरीत।|७॥ 
मीस मदमु सादरे, वलि अवरे चौरान। 
श्मव्रत्तौ में सांभल्यो, बांगर दील -माज॥ ८॥ 
यावरात्नी वायक सस, अवै रटौटौ राच। 
खसतर गुर मगटा भस, रतन मदै महारज ॥६॥ 








कठिन शब्द्-कोष 





ञ्ज 

अक्य ९९ अता, निष्फ 

भखियात २५८ चिरल्थायी 

अखीणसदाणसि ३० वह शक्ति निसते 
भिश्वात्र सेकं 
खोगोको खिरखाने 
प्रभी कम न 
दो जवतक किं 
खानेवाला स्वयं 
भोजन न करे । 


अणोड ११९ खरोट 

सगडी ३३० न्दी किया हुभा, 
कठोर अभिग्रह । 

अगंजिड ३४ भपराजित 1 

अथोरा ९१ जो धोर्‌ (चिक्र) 
नद है। 

सज्जवि १ आड भी। 

अज्ञभरी ३३१ उञ्ज्वरः 1 

अह ३३ भाः 1 

अदगनिया १९७ कनका सायूषण 
विशेष 1 

अहोः ३९९ अट्टः । 


अदर दान ३०१ प्रचुर दान ! 
अगगार ६२.१६६ घर रदित, सुनि 


१. 





अणमिहिड ३० सामने नदीं दुमा, 


भिड़ नर्हा । 
अणुक्कमि २३९८ अनुक्रम । 
अण॒सरहु ३६५ अनुसरण करो । . 
अणुसरीएु ३३९ अवुसररण 1 
अस्यथ ३६८ अर्थ॑-उर्थं । 
भत्यि ३०८ अस्ति, द 1 
सन्डोँ २५८ सनन्न 1 
अन्नटि(गदिड) ३६8 अन्नट राजा- 
का गद्‌। 
अनिमिष ५५ बरावर, पुक्क, 
देव 1 
अनेसि्यि ३९३ दूसरी । 
अणियड १६ सर्षित क्रिया, 
दिया 1 
सव्रखिय १८ बरदीन ॥ 
अवुहह्‌ ३६९५ अबोध । 
भक्ष ५ अवन्ध्य; सफ । 


अमभ्याल्यान २७९ मिथ्या कद्ध 


अभिग्रह ३४९ प्रतित्ता। 
भभिया २४२ नाम। 
अभिनवेर्ड ९९ नया, अभिनव 1 
अभिदाण १७९ नाम । 

भमग्णड ३७१ कुमार्ग, पनिष्यात्व 
अमरीमान ८९ निरः मानवाखा 





2 अखसास 











४२६ एेतिद्ासिक जेन काव्य संग्रह 
अमारि १०२ अदिस । | भसराल ९० वक्र, जहर 
अमी ४९० अत 1 ¡ ससिणि १८० अधन 
अमीञ्चरड १७० अण्रत क्षरनेवले । असियं ३२ अदित, अक्षिति 
अमूरिकं ३३७ अनमोल! | असिव ५६ अमद्लः 
अयरावईं २ परावत, दाधौ ¦ अदहिनाण ३४९५ अभिन्तान, ` 
अयाण ८० अक्तान, मृं | पचान, 
अरगचा ८४ अरगजा | निदानी। | 
अर्चा १९८ पज्ञा ¦ अद्धियासने ३२९ वदते, भनुभवते 
अररि ३२ अरेरे | अहिश्ण अधिष्ठान. 
अर्भक २७१ वालक ¡ अंग १८३ जेन शास्त्र 
अख्जयो २९४ सनोर | गोट ७ सुत्र 
अखनो ८७ विरदस्मरण, | अवादी २५७ दाथीकी वारी 
ओटभाना | ( हदा >) 
अलि ८६ अलीक.अप्रिय, | अंवाएवि २० अम्वा देवी 
घुरा 1 | । 
अरीय १०० अरीक,मिथ्या | ङ्ध 
अवगाह्‌ ६ अवगाहनकरना न २० आयुष्य 
वद्य १७ अयोध्या ; आजरउखा २५६; ४०९ आयुष्य 
अवदात १७०,२६९ गुण, चरित्र, | आएल ३८७ आदर । ि 
निर्मल 1 । आकरा १९८. अत्यत्त कषिनि 
अचघासो २९९ स्वीकार करो | आखदी ३१६ निपेधात्सक ` 
अव्यरिड २२ अवतार खिया प्रतित्ताः चत , 
अचरद्‌ ३० अन्तःपुर+घेरा । आखातीजद ३५७ चक्चयतृतीया' 
प्रतिवन्ध, | आमर ८१ घर, निवास 
रोकना ! आण.साणा३८०,२३७१ अन्धा । 
अच ` ६३ अव्खा, नारी | आर्णदिभि १ सानन्ददायक(मे) 
अवहरद् १ दूर करताहै | अदेशकार १०६ आक्ताकारी 
` अविदड्‌ १७८ अटल, विहत ¦ आवुपूरवी १९६ कर्म॑का एकत भेदः. 
असमानो = 


` अनुक्रम 





कडिन शब्द्‌ -कोप 


लाप ९० द | 
आम ०८ इख प्रकार 





इटि 
इसे 


आस्ताय२५३,२८४ परम्वरा, सम्प्र- | इंखाख 


दाय! 
आम्विट ११५ भ 


का त्यागविदयेष). 


स्आायरिय २६ आचार्यं | 
मारसे १९० प्रकार 
आरा २८२ यकर 


ाराइण ५८ भाराधन 
आरिज १६००३०६ भयं , 
अर्द १६६ चटा 
जाटगिड ३९३ आरिद्भन 
सारि २४ व्यर्य 


| 


ईति 


४३७ 


२५३१३७३ ` एृथ्वीपर्‌ 


१९० पसे 
३२९ श्योसे 
२८९ दध्र 


ई 


३२७ धान्यादिको 
दानि पटवन 
वादे चुहरादि 
प्राणी । 


श्या (छमति) २६२ पिवेकपूक 


चलना 
1 
३६५ उयक्चा करना 
३०० उपक्रेदभोक्ष- 
वाटः 
३९२ उत्कण्टितहुभा 
२३१ खेना 
२८ उदय दोनेपर 


कर अपन म्ल्तक्‌, उच्छंगि ६८३१५३८४ गोद 


रमी उद्रषहू 
आरीज्ा १०८ प्रेमी व 
आसैयण ३४८ जाखोचनं | 
आवत्तिया १०४ आ रे अ 
1 ५4 { उकं 
मावत ३०० दोना दाय गु उखे 
५ ॥ 
फ परापर खगा दग्गमणे 
पर्‌ ख्गानेकी उच्छग्ग 
चन्दन त्रिया \ | उनवाखणा 


उत्साह, उत्सवे 
२९ उज्ज्वटः करना 


आसन्नसिद्धि २९० निकट मोश्वगामी) उज्जोदड १, ६६६ प्रकाशित किया 


आसंगायत ०१९ साध्रयवर्ती, | उण्दर ४९ उसने 
भाधोन | उत्तंग र्देवा 
= ॥ उत्थपिय २९ उखाड़ 
ई ¡ उत्सूत्राविधि २६ उस्सूय्रभीरमविधि 
इक ३३ पचक, ¦ ठथम्ििय ४५ राट 


४३८ . रेतिदासिक जेन काव्य संम 
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क 


उ्देग ९०४ उटेग ` | ऊनविड. १४ उमदना 1 
उद्गता . २९२ उद्र हुषए । उभविय ` १८ ऊ"चा किया जाना . ` 
उदुधोपणा २८८ घोषणा, टंडोय | ऊमादो २२५ उर्मग उत्साह 
उपदिसि ९४ उपदेशकः प 

ककर , एकरस: ३०२ पकवार .. 
उपधान ८७ तय विगेय परिस २७प्ते ` 


एपगाछमति २६२ एषणा. समिति, ` 


उपनये ९११ उत्पर्न षु ट 

उपदाम ६२,१३०; ` नि्दौप भाहार , 
२२०,३२२ दान्ति क 

उपसमण ३६७ उपासन । 

उप्पल २७ उततर कमर | फेखवण , २६४ दाष ` 

उवरन ` ३२ उदटुस्वर | । । सनो 

उभगड ६२ उद्विग्न इभा, | अओटीडा ३०२ ऊंट सवार 

उम्मूरिय ३५ उन्मित क्रिया | ओकगद्व॒ ८४ सेवा करता 

उयरद३३ ३१००३१२२ उद्रमं | | ञोसड १५० अओपध 

उख्ट १४५ इहपात्साह | - क 

उल्लास ३५२०४०६ प्रसन्नता = | कृद्‌ र । 

उचज्द्राय२ ८,५६१९७ < । 
१३४,१३५१ | कद्यद्‌ १५७ कव ` ` 
२२३१३९५ | कष १ करनेपर 
२०००४०२ उपाध्याय | कचकढड ११४ वस्तु विग्रोप 

उवक्षगग २० उपक्मं ` | कचोर ३५१ कटोरा 

` उखमभ २ प्रसभ , | कजारंभ ९ कार्यारंभ . 

उस्घासहिः ४० आनन्दितः कटरि ` ३९८ आश्चयं - भोर 

। उत्साहित ४.६ प्रशंसा बोधक : 
, उवा ८७ उमराव 0 अव्यय 

, ऊ -कटास्मिः १८८ गोत्रका नाम 

उगादड - ५६ दोकना, चद्ाना |` कटु ३६५ कष्ट 


उना (था) २५८ उदड कडयड .. ३६६ कढकठी आवान 


कठिन छन्दु-कोप 





कणर ३८७ नक, सोना 
कणयाथटः ३९ कनकाचल, मेद्‌ 
कथौपानद ५३ षखचिशेष, गुते 
चरमे समय पैर 
धरन चपि घस्य 
िढाया जाता 
कदाग्रहौ ३१६ दुपग्रहो 
कणयदर ३५२ कपट 
फष्ययद्‌ ४० कर्पट कल्पय 
फष्पनमे १५ 39 39 
फष्पम्‌ फलय, कथा 
फमल ३५४ रष्मी 
फ्य २१९ एतः च्या 
कन्मपयदी ६६२७२ क; प्रति | 
ण्ट ३८ क्ाथीका गंड्यट । 
काटि ३८ ्टाभी । 
फर्तद ३९७ परता दुभा । 
कद्पाणु ३७१ फल्याण । 
कवगाव्र॒ ३१० फविराजं । 
फ़त १ फाभ्य 1 
पण्य ३ फविष, काश्य ; 
फथाप ३५३ फोय, सान, माया! 
खोन (४ भनार 
एद्धिष्तु) 1 
षमषेष्ठो १५० अद्राड, चित्रित | 
1; ४०७ श्यत 
+> ६४ चिन्ता, दूधिया | 
मनदपाग ३२२ प्ापोतपर्म ॥ 
पायद १३३ छाग ५ 


४३६ 





काम्या षर्‌ कटि 
कामगवौ १२३१२५०८ कामधेनु 
कामर्ुमोपम ८ कामर्भुभके 
समान 
कामित ९१,१२३ इच्छित 


कारवद्‌ ३८७ करता 
कार्श्य २६४ स्वर्णं! 
किति ३८९ करसि 
किन्न १७ छ्य 
क्िवाणि ३२ एप्रण 
किसषग १ एष्ण प्क 
सपि ३६७,३७९ किमपि, कट 
किष ३४० चि 
फीण्द्‌ ११३ कौटी 
युण्यह्‌ १६ कप, दु ग्रह 
कच्छ ३९१ ङश्षि 

इदि २८४ भिधया 

कुगति १ कना 


१५७ सुकुम पग्रिफा 
३११ कोने 


.^&. ८9] ८५ (६ 
नि, 

५५ 

ॐ 


9 


कदाण १०२ राग विप 
कन्द १०४ फा 

कसू ३५१ फेरु द 
कोरीर्‌ ३६१ ध, प्रमो 
फोट ३११ शीतु 

पद्ध ८७,९९ काटि 
स्लोद्ोधम ४१६ फपेदपति, 
फतेविष्ट २९३ फोगडतेन पोष 
पवमव १८५० फपशी 





खमाविनह ३३० क्षमा करवाकर 


खरड ३७९ सचा, खरा 
खरहरय ३६७ खरतर 

खंति ३८० ध्यान 

खंति क्खर ' ३४ क्वाति, तेज 
खम्यो २९१ सदन करना 
खाटीजद्‌ १६२ संचय करना, 

। प्राक्च करना 
खाट ४१०,४१९ स्थापित करना 
खात ४०८ ध्यान, क्षांति 
खान ५३ सुंसल्सान 

सरदार. 

-खाभो २८४ कमी, नुटि 
सिजमति २८२ खिदमत, सेवा 


~न ५५ र 


४४० 
क म 
कंडीर(व) ३८४ सिद । 
 छंपिनद्‌ १२ कापकर 
` कंसिण ३६७ कर्म, कय ` | 
` कसार ३,१६४ कासीका । 
वाद्य विलेप 
करसि ३६९ चटकर, कमसे 
क्रिया उधार २७७ शुद्ध मार्ग॑का 
उद्धार | 
ख | 
खडडं १६३ खद्धः ष 
ख्या. ८३९२ 
खटण २१९ प्राप्तकरना 
खपाया ८११ प्ट किपुःनारकिपुः 
खमाया २०९ क्षमा करवाया ` 


रेतिदासिक जैन काव्य संग्रह 
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चित्तवाद 2 क्षत्रपार ` 
खिखपु २३८७ इटना . 
विष्टा १५४० खाद्य वस्तु. . 
| विपः 
खीरद २० क्षीर, दुर 
खेतरपार . ४०९ क्षेच्रपाट 
खौणि ३६ क्षोणी, पृथ्वी ` 
। न 
गउड १०६ गोंडी रागणी 
गड (ड) यड २७. निडगिदाना 
गरी १०४ यारी 
गच्छ २८६ समुदाय 
गज्गाह १६५ ` दाथिग्राकी घटा 
गजगति मेरि १५९ दाथीकी चालक 
| समान चलना 
रजधाट १६८ हाथियांका समूह ` 
गणदहर २ गगधर्‌ ` 
गय २३ गज . 
गयणु २ गणन | 
गरद्धिड ३२ गरिष्ठ, वड़ा 
गरो ३४३ च्द्धास्त्री 
गरीरसी २७० घडा | 
गरयड १७९ चड़ाभारी 
गणि _ -३३ गर गया 
गदगहद्‌ ३४० परस्स्न हाना 
गदगदहिय ००१९ +, . होकर ` 
गहगार १९६५,९६८ । 
२०१,२१५९ प्रसन्नता सूचक | 
रोर 
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गाद्विर ३ गद्य | 
गहूटी ३३७, ३३८ गेही दग । 
गुरुगीत | 
गेलणु ४९ गजनकरनेचाला 
गापएसू २८४ गागा ८ 
गायन्‌ ३८० + ॥ 
गाद्यउ ८० गन्याया 
मितायां 
गिद्रगिषरी १६५ वाद्रथिततेप 
निषा ३०० वड़ा 
गरुनरी १०९ रागका नाम 
शुगनिो ९७, १४० गुणका 
आवास 
गुणनिदयाग ३१ गुणनिधान 
गुदगणी १४२ अग्जकी 
गुपति ११६११७०,२९७ सरंयनित 
४१६ कग्ना 
गुगपमाय २९७ गुर प्रसादसे 
गुरी १५० नमर नर्ही 
सणनेके दपि 
्ांपाजानाद 
गृष््य ३८१ पता 
गृहौ १८०३६, 
गारक 2४ गायओरमार 
च ^ 
पट (प २९ द्राड्‌ 
धनर १८८ बदृषने दाये 
परि ८२ प्रहिणी 
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धातण ३०१ शाख्ना 

घुराया ३०३ यजाय 

घुर ३३८ पन 

धो १५६ कपटरत छाना 
हमा ददी 

च 

चप १४ ४ पर्वं तिथी 

उदि १८० चामद 

चरमा १०० चांस्राट, चतुः 
पाख घामोभोर 

चफरस्दी १५८ चकफगी 

पष्टधसे ३८९ वष्र, चक्र 
पती राजा 

चमक ३८८ चमका 

सग ३५७ भच्छा 

चारण १६५ जाति 

चाग्वि १६३ याग्ग्र 

विया ४९ चैत्यव्ासर 

चूक १६३ शष्ट एना 
प्रिचच्ितिष्ोना 

पृद्ायपंह २१ भृद्पतदा 

चुनदी ३३३ यस्य विरोष 

ननौ ३५८ का 

श्रौ १५८,१८० मनीष 

धावा ८४ सूगंभित 
पदं पिणेप 

(4 
ग्द १८३ अगम शेय 


भ्त 





४४२ त 
छ्डा ३७७ छटा, छटा | 
छ्पदा २५२ पटरपटु, छप्पय | 
छर  १५०,३५० रसिक | 
छखियद्‌ २७९ छलना | 
छविद २४ छम्रकार्‌ | 
छातिया १०५ छाती.वश्वस्थरः 
ध | 
जद्रणा २४ यत्ना | 
जरैसर्‌ ३९२ यतीश्वरः | 
जश्सू ६६ यतीव्रा | 
जउख ८२ आसद, चिश्रास। 
जगात्र ` ३१८ जगत | 
जगीर ८२,१०७१४१० इच्छा | 
जत्थ. २४ जरा 
जसमाडि २८९ जिमाकर | 
जस्पद्‌ ९६३; २३९ कढतादे | 
जम्दुय ३४ गीढड़ | 
जस्मक्खणि २३४ जन्मक्षण 
जम्मु २२ जन्म । 
जयतसिरो १०५ रागका नाम 
जयपतत २ जयपत्रः 
जसु २६९ जिसका 
जाइना ३७६ जगह ` 
जागरि १९३ जागरण 
जान ४९२ वरात 
जातरन्न ` ३८० बरात 
. . ज्ानह. ३८० . वंरातकौ 
जामणहि ३१ यामिनी . 
| (राघ्नि) मेः 


स्याक्चरड़ा १२००२२१६ 
शछाडाया (खा) १०० हछुट्ाया 


रेतिहासिकर जेन काव्य संग्रह 
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जाख्वदरए्‌ ११३ जलाना 
जाख्वीजद्‌ ३९३ सुरक्षित ॥ 
रखना संभा- ` ` ` 
खना ` . 
जाद २७० जिसके 
जिणव्रह २६५ जिनवर . ` 
जिगवय २९५ जिनपति 
भिण २६६ जिनेश्वर देव 
जीपद्‌ २५२ जीतता है ` 
जीद २५८ जिद्धा 
छग प्रस्‌ ३ युग श्रव, 
जन पाणु २२ युरप्रधान ... 
जगचर  . २४ युगमेश्रेष्ठउत्तम 
। ज्र ९७ जय सूचक . ` 
जोदणि २ योगिनी. ` `: 
| जोड २६२ युग, जोडी ` 
श॒ ` 
त्तानावरणी ३२३ कमका नामः 
त्ानको -आ-. .. 
वरण करनेवार- . 
क्ष ३६९ गिरना ञ्चडना , 
साहं ३२० आंकोःभामास 


अधिक, विरेष 


दछ्ाण ९ ध्यान 

द्ायहु ३८५ श्यावो । 
ञ्चारूर २१९ स्लारुर, वस्त्र 
न , ` चिशेप . 
स्चाखा ३०२ जाति चिेष 


कठिनं दाब्द-कोष 








क्षारि्टि ३८८ संभस्ता 
श्षीट्ता ६२ उवगाहन क~ | दु 
रना, नाना, , उद्धारविण 
गरकराच दोना 
कुणि ३८५ ध्वनिं दणद्दण 
श्लोरुड ११३ श्षोरी,श्रोख | दखकती 
टट | 
च्िपठि २ स्थिव | ढल 
~ ॥ 
डे , २७२ रण्डा दोना | दक 
-देवणाकिकि २८० स्यापनादि ४ | दृकदा 
निरेपा ¡¦ ठे 


(षय) स्वगुण १,२२ पदरस्यापनोत्प्व, 


ख्विड २ स्मापित किया त्क 
टविन्जय ३९ स्यापितक्तिया ¦ तचत 
जाता दहै तत्य 
ठविय २७ स्या.पत करके ¦ तपा 
ख््रीया २७७ स्थापितक्रिया 
चिरि १९४ ठकसा ¦ तय्णतर्‌ 
ड | तरणि 
इमदोरद्ररः १६० चंचलः दोना | तरत 
मर्‌ ५११०२ उपद्रव तरंढय 
डाक दमा २६२ आडम्बर तटोया 


(क्षाक्डमार), तव 


हण २६०,४१४ तज तन्नपटे 
दोकग्पमि १६३ व॒द्धावस्यात्रं | तद 
ददर १५७ पिना वद्ट्ति 
शोषा = १५४,१८० ददद 


द्‌ 


---------~~---~--- -------- 


र 
१७ वाय विदोषः 
३६६ टका (वाद) 
के रव शन्दते 
२९४ क्षरद्षर 
३३३ धीर धीर 
चरती ह 
६० रागी रीति 
चिगेष 


१ तकं 
३६८ तच्ववान 
३९० वरद, तत्र 
१४९ तपा गच्छीय 


तयणु २९५५३९६ तव 


१६ तद्रनेतर्‌ 

३६६ सुर्य 

१५७ तैग्ा इभा 

३६७ नौका 

३१६ पिस्वृत 

2८५ त्प 

२९२ उसेक्रे पारपर्‌ 

३७१ तथा 

१९३ तथेति, रीक , 
३.1 


ए  ेत्तिदासिक जेन काव्य संवर ` ` 
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तह ३७१ उसके | धथ 
ताणञ्यो =^; शण लाः  ' , शरं २९५ थटी प्रदेश, 
तिडावे. ४१६ लाना, | मरत्थक 
स्स फगन 1 १.१ 
| ५ ४ | १२३ इभा 

क 1 २९३ एडराव 
तिय ` ३९ च्रियाऽस्त्रो | धाप्या २२२ स्थापित किया 
[9 म त्रिय ध 
तियस २९ ब्रिद्शा, देव | थानक्रि ३५२ स्थानर्म 
ति १२,२४१२७ तिरक | थापग १६९ स्धापण, धरोहर 

8 9). | - ति 
तिले १९२ „ } थापना ८९ स्थापना 
तिज्घु य) र] ६६ तीच 3 तीथ, | श्राद्ध १७९ च्रड़ी धारो 
तिसंस ५ त्रिसघ्या | धिवर २२० ल्थिवर . 

ॐ ९. ् 
-तिद्रुसण २५६ व्रिसुवन ¡ धुट्‌ ३७९ स्तुति करता.ह ` 
तिहुयणि ३८८ चिभुवनमं | धगद्‌ ३९९०० ,, + ` 
तुगत्तण २३ ह ¦ श्रुणवि १ च्ठतिकरकै | 
तुंगी . , ३१ रात्र ¦ धणत्पामि २४ स्तुति कर्गा. . 
त्री ००८ प्रघन्त हई | श्ुणडि १,३७१ स्तुति कर्ते द॑ 
तृगीया २३५ पचतका नास | थुणि ३३ >. 
त्र २०१ वाजा | धस ९७,२०७ स्तुष 
तेगदार , १५९ त्वार त्राखा | म ५ 22 : 

५९ ¡ शभ 2 ४ 
तेय ३८५ तज । ५ १ काम; वात 
[त ए 1 % + 1 
तोरणव्रार ३१६ द्वार । क ध ह श 
चरकी २७६ तडककर | 8 
` चाड्कटं २६२ दडूकता दै, ¦ दप 0 
ददाडइता है | दमणा १५२ फट विदोष 
चिक्ररण ९९१२९४ तीन करण | दरखणिर्या ८१ दरनी । 
॥1 भ द शास्त्री 
(करना कराना ` दवन शास्त्री) 
| अनुमोदन) ` ( (कमर) इछा .९ कमर दलकरपक्ति 
-च्रिवली ` १६४. तीन चर्य | क्व 2 - 
ध 
| 


वाद्य विदे | दसूष्ण १९५६ दंसोटण 


कठिन चब्द्‌-कोष 
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द॑णणु ४०५ जटाचा 
दण , ३८८ दर्शन 
दालवुं ३२१ कटु 

दाद्‌ ३४९ दद्देने 
दिक्खा ३९ दीक्षा 
दणि १ द्नि 
दिवराजड ६७ शोभा 
दिर्वानि १४७ दुरयार 
दिवरायर ७ दिवाकर, सूं 
दिवायर्‌ २० 
दीडी १२ देखी ह 
दीदार ३०३१३४८ अं, दोन 
दी॑मि १ दीपक 
दुक २७९ दुस्कर 
दीस ८१२ दिन 


दुकर्कार १६३११६० दुष्कर कारक 


दुग्गय ४० दुर्गेति 
दुष्टदट ४ दुप्टव्क 
हुडवदी १५५ अख्दी 
दुत्तरं ३६७ दुस्तर 
हुतासे १६९ दटुस्तार 
ट्ुरंग १६७ किला, दुगं 
दुख १५ इंम 
हुविष्द ३६७ दुर्धिपय 
दुम २६१ छष्निर घुर 
टुदखड ३५९ दुष्कर 
देवाणुप्रिय २६५,२२३ देवानांप्रिय 
देदमना ११६ व्याख्यान 
देसण ४९०८९ 





दकार १६४ तवसेकीभावान 
दोगंद्क १९१ देवताकी जाति 
दोदग्यु ३७१ दौभोग्य 
दोष्िखा १६३१३२३१२९३ दुष्कर 
द्ग २६८ दुगं 
द(स्ेधमणि ३३ स्करिमणी 
ध 

धखावे २७९ सगावि,नकावि,. 
ध्येनद्राण ९५१ धन दैनवारा 
धणुहरु ३६५.२६६ धुरध॑र 
घम्ममई ३३५ धर्ममति 
धय र घ्वजा 
यचड ३६६ ध्वजपट ध्वना 
धवरावद १५५ र्डाना, 

प्यार करना 
धव मंग ६२,३८८ मगर गायन 
धाडि ३७० ढाका 
धीगड ३१४ मोरे, जव्ररदस्त 

मजबत, पुष्ट 
धीमा १९३ क 
धुयरय ३१ धुतर्नः १ 
शुदि ३९ प्रथम भाविनि 
धूतासै ३४८ धृत स्त्रो 

: धोक ४१३ सार्प्टाग ध्रणामः 
न 

नगीनो २५४ जवादिसत 
नन्दी १८३ सुत्र 
नमेव ३८९ नमसू्नर करै" 
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४८६ 
नयनिसर ३२ नीति निम॑ख | निदधद्‌ २३६ परास्त करना 
नयरि १ नगर | निन्भं ` ३२ निर्श्रान्त 
रभव २४ मलुप्यमव | निय १६ निज 
लरघय २ नरपतिं । नियुमणि २३६० अपने मन्म ` 
नवगीय न | नि ६२ निज मन . : 
नन्याण ३२६ नानये ९९ | नियर १ निकर, समूह . ` 
नही १० नहीं | निरीहो १३ अरादाक्तं - 
नादरसक्या २९४ नदो भा सके | निश््तड २९ निद्किति. . 
नाडय १ नाटक नि ६,१७५ निखय,.धर . 
नाण . ११६१२८५ करान | निखौ २१२ ३१६ 
-नाणवंत ३६६ नानी । निख्वर १८१, २९५ ख्ख 
नाणिषह्ि. ` ४९ न्ानसूपी निच १९५ घनिष्ट . 
नाधणा. २९८ नाथ डाख्ना, | निवेस १७९ स्यान 
चमं करना | निष्पन्न ९७१ सम्पन्ने 
नादौ ८० आवाज | नम्ये ` २७६ छनकर 
नान्हडियिड १६२ छोरा | निसाठे ३२२ पश्शाखा - 
नामड . - १६६ नामः | निसियर ३३ निलाचर,रक्षिष , 
नारिग ३२ नारिग, मीया ! निषणवि . २९१ खनकर. 
नीबू . ! निखभेविः , ३९३ ~. 
निकाचिय ३५६ निविड शूपसे | निहतरद्‌ १९६ नोतरना, आमं ' 
बन्धन । त्रित करना 
-निगोद्‌ ३२९ अनन्त जीर्वोका नोकड _ ११८ अच्छा, भल 
एक साधारण नौगमडउ ४ गमादोः 
। शरीर विशे | नीक्चामता ३२० पार पट्च , 
-निग्ंध २७० परिधह रहित नीटखण ३३० रीरोती;. . 
चिच्चु ३०१ -निय नः  -इसियारी 
: “निज्णवि , ३५.३९ जीता ` जीवाणो `. १३० नीचा स्थान 
- निजिणिड ३१,४९ जीता नेजा ३९३ भारे 
व्यर्थ २१९१ त्वाति, जाति 
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कठिन शब्द्‌-कोप श्ट 
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-न्डशरावद्‌ २५० नदटात्ता द | पच्चस्खु १९ प्रत्यक 
7 च पटतद ३६० उपमा 
परम ३६७ पद्म पटोधर्‌ १७६ पट (पदर) 
पउमपएवि १९ पद्मदेवी को धारण 
पमप्यद ३२. पद्मप्रम करनेवाले 
पसर र प्रयेशके समय | पोटा ५३ रेवमी च्त 
पल्चरिय ३२ पाखग्ना पटखीनर ३४९ प्रतीक्षा करना 
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स्बतन्द् ग्रन्थ प्रकाशन स्थान ट्खकर 
" विधवा क्त्य अभय सेन प्रन्यमाद्य पुप्प ४ ०" 
षती मरगावती 32 11 ३, ३, मर 
युग प्रथान जिनचन्द््‌ सूरि न -अ० भः 
'दविष्ापिक सैन कान्य सग्रह +, +, ^" 2 स० भः 
अस्य प्रन्थोमें । 
मूर्तिपूजा विचार जिनणज भक्ति भदश ,, ६ अण 
पल्कीवाटणच्छ पट्रावो श्रीञात्मानन्द्‌ शताब्दी स्मारक प्रथ मन 
निन एपाचन्द्‌ सुरि गहली रर गर्ही संप्रद अ० 
जिन कृपाच सूरि 9 2 9 १४ भर 
स्तवन ७ पूजा संग्रह म० ले० पर०-दु-र अ० 
स्तवन 2 न ८ ५. भर 
प्रनोचर १८-९-३१ सादा भने सरट्‌ प्रदनोचग भागस्‌ ० 


सामयिक पत्रामें 
मीकानेरके सैन मन्दिर, मात्मानंद्‌ (गुगवा) वपं ३ अंक ११,१२ भ०्म० 


१३ 92 चयं 9 भक १,३२ 3 
क्नीनगग्कोटती्थं चौनति ++ ५ च॑ 2 अंक म० 
चीने; जान मन्दिर, भओप्नवाट नत्रयुव्क सं १९९० पा-मातफा०सञ्मय 
भहकत्तियाण जाति - 5 वप ७ अंक ६ भ०भ० 
मोक्षा जाति भूषण मैंपाह „+ चप॑ज७अह्० भर 
भषयाद्ट वती पत्र + ॐ वपं ७ अक ११ क्ष 


3 ५ 4 ¬ ५. 
जैन समाज सामयिक वतमान पत्र, योसवार नवयुवक घपं < अंक एअ 
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लकप्राय लेनगरन्पोको चूवी सैनसत्यपकादा चं २ मक-१०,११ भ० 
य ५ क + ०, 
दौ .रविहासषिक रारसोका सार 5 वपः र-स-क १२. अ 


(सौमाग्यविजय मौर हया देवचन्द्र्‌ राप्तका) 
युगप्रथान जिनचन्द्रसूरि मौर सम्राट भकवर ` १ वषं ३ भेक २-३ भगम 


द्धो खरतणच्छोय ० रार्घोका सार +» वरं अंक २,९ अन्म 
((जिनिहसुरि, जिनराजसूरि रासका) 

कोचरशादश् समय निर्णय , प्रेपित अन मय 
-दूत कान्य सम्बन्धी कुछ ऋावन्य वाते, जेन सिद्धान्तमास्कग भा०३किर१भ० 
जेन पादुपूति काव्य सादिस्य +, भार किरण २३ 
टीखा शाह भौर विपम्ब्र साहित्य, + माग ४ किरण अ० 
= त ग्र < 

सैन ज्योचिय भौर व्यक प्रन्य ~ .* वपः 2 कि०२,३ भण 


कया द्विगम्वर खम्प्रदायमे खरतरगच्छ तपागच्छथ १ + (प्रपि) 
राजष्यानी मापा सीर जेन कवि धर्म॑वर्दुन, राजस्थान वप २अकर भर ` 


विवर्‌ रणमीवदटम 99 ~ 9१ अ 
अखचरके शिखटेखपर शिवे प्रकाशन वीर सन्दे वप १ - भ 
अिनदत्तसूरि जयन्ती सौर मारा करतश्य +, वपः +, सर 
सीं गिरिराजके रास्ते ६ चपः >. अक १७० 
दद्धि ष्क श्रम ~ क्षेण सन्दे वष ३ अंक २,३८ भ 


चाल्यकाल भौर धार्मिक दिक्षा प्वेठाम्यरजेन भाग ४अक ३१ जर 
कविवर विभयचन्द्र (छत राजू रहनेमि गोत्त) } माग छ संक २६ भ० 
श्नमात्मक्‌ इतिहास (लनम मी) `» + मागम संछ्या ३० भ 
जेन साहित्यक घत॑मान ददा $ १ भाग & अंक १९ भः 
सिन्धो मापा जन स्ाद्ित्य (अपूर्णध्र) =» भाय ६ अकरअ 
सरौधी पारं जिन स्वन (विनयसोमङृत) , भाग द द्या ३० सर 
श्येताम्बरी भिथ्या्वो मारि सपात्र्हे ,, ,, भाग ८र्ंक३ १ 
साम्प्रद्वायिकताका उप्र चिप + 9 भग १० अकु ११ अ 
-दाद्राजीको घीनती ( कवित्वा ) >. म 
सैन साहित्यक महत्व ( भपूर्म प्र) „+ „^ अ ' 
रमी कटे जेन, जेन च्योति, वीर, सैन धमं प्रकाद् आदिक 
सम्पादक मेने दए ई पर ये भय वक प्रकादित नद हुषुष! 


५०२ एनिदासिक ञंन काव्य-संध 
अधद्श्ादिप्त विङधिष्ट दिवन्थरादि 

म्याकतिन्छ चन्द्राटष्छा 

ननदरग्रन्धापएग जन टो 

सिन्ध प्रास्य उशीर श्त्ररदर्मच्् ( स्त्र द विच्रेत्त 3 


= 


१५ पप 


= ११० ५ ५६ 


च्रिचर जटयन्य नाद्र भार उसके सन्ध 
. छासि सार उप मन्न्यत्यद्‌ 
व्रीकानेर्‌ चो. आर जंनाचाय्‌, 
ध्रासिनदत्तसृरि दरिद्र 

` पोकानर जेन कष मयद्र व च 3 
प्राचीन नीथा संग्र ति व 
अमय जेन पुरतद्यार्यकरा प्रसि पप्र 
सरतर [तरर चरः 

सखरतरगच्छर साष्टिरण छ्य 

॥ 


१ ६ ी 
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५ 
+ न त्र (1६ ` ~ ~ ज 
प्रदर गचन ५1. 


सख'त"्गच्छको ८८ नन्द्य 
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{2 


प्र 
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स्मुच 
=. 
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भृनक्रालीन सन मासयिक् पत्रा इतिष्ास 


= 


पना सुदत्त, कलपसुप्र स्त्य 
सम्पर्‌ चराम, सनुप्यभत दुर्मना 


द्धि 


कादवर सलट्पाज्छ्ुम जर्‌ उनका सादित्य 
स्तग्रीमो त्वानमारज्ी आर्‌ उनका म्यद्धित्य 
कविवर समयदन्दरर आर उनका साहि 
 उषाघयाय श्षमाकन्त्यागजी 

क ववर धसनद्धन ( मादेत्य ) । -. न 
कविवर भिनद ( नाद्ित्य ) ^ ४ क 
कदिवर रघुपति ( सादिस्य ) | 


छ्तीसीर्ये ५, स्तवन, पठ, चन्द्रदूत कान्य अयदि 


रे आदि शखा्भंका इतिहासः 
ल्योकी प्रेस कोपि इत्यादि. 


4 [4 
४ 


व 


4 
श्रीकीत्तिरत्न सुरि, . सामरचन्द्रमुरि 
अनक भण्डारोकै सूचोपत्र ओर अनेको ग्र 


` सभय जैनमन्यमाखाको प्रकादान ५५० 
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: सवदय पद्ये. - ` । सत्र खरीदिय !| 


` श्रीजभय जैनम्नन्थमाटाको 


सस्ती, सुन्दर ओर उपयोगी पुस्तके 


'१ 'भभयरलक्तार । अरस्य 
२. पूजा संप्रह-ए्ष्ठ ४६४ सनिद्यका मृ्य १) माच्च । 
भिन्न-मि(न विद्वान कवि्योकि रथित ७ पूनाभोके साध कविवर 
सपरयन्दुर कृत चौबीसी एवं स्ववनोंका संग्रह । भमी मूल्य घटाकर 1) 
कर द्विया ६ । मंगनेकी कधा करं । 
,३ मती मृगावती-टे= भवराल नादा 
परावः सेरी पतती मृगाचत्तीका सरम भर गोचक भापामें मनोर 
-चचत्र द एुम्तक्म वड़ी हो ्टृवीके साथ अद्धि । धू ४० मूल्य =) 
` ४ विषा कर्तव््-ठे० अगरचन्द नाद्रा 1 
उाड्पत्रीथ "विधवा छक का सरक्त वित्वृत विधेचनात्मक मापान्तग्के 
साय व्रिघवा वदि्नोकि स्मो उपयोगी दिपर्यो ओर कसत्योपर प्रकादा 
डाटा गया द 1 विववाओंके मार्गदर्शक ६८ परप्थके प्रन्थरद्का सूर्य =) 
५ स्नात्रपूनादिसंप्रह भरन्त 
जनिनशमज मक्ति आदर्श अच्टन्य 
४ युमप्रघान श्रौ जिनघन्द्रसूरि-सनिष्द्‌ पू ४५२ सचिन्र मूल्य ग 
यड परन्य दन्दो जैन-सादित्यमे अद्विवीयदै 1 कफरिमी भी जंनाचायका 
~ -जीषन चम्न्रि अव्र त्क इष पौटीते दन्दो प्रवरर न्दी हइभाहे। ए 
अन्यो प्रमा श-वहे विद्ानोनि युनकण्ते की दै । इपरलि् इतिदासन्‌ 
रप्दुर मामदोश्घ्याय गौरोदंकूर दीयाचन्द्‌ ओदने इसपर सम्मति 


५०४ ` रेतिहासिक जैन कात्य-संमरह्‌ `. 
` मौर वंकीक मोदनरार वलचंद देखाई वी० ए०, ए्कणुरु० बी०.ने विदत -- 
पूणं दिस्तृत प्रस्तावना छली ३ । इसकी उपएयोगिताके चिययमे इतना ही. । 
` कहना पर्यास दोगा कि सल्यकरालमे ही १००० प्रतिय केवर .६० प्रतिय ` _ 
, रोः भोर इघक्ना संस्कृत काव्य निर्माण दोनेके साथ साथ इसके आधारते . . 
नम्बर ५००० गुजराती टरक्ट भौ प्रकार्ति हो. गपेद। अनेक विद्वानों. च 
भौर पत्र-सम्पादको ष्टी संख्यराग्रद सम्मतियोमंदे केवर : “जेन ज्योतिः के. , 
विद्वान सम्पादक दात्ावध्रानी श्रीधीरजलार टोकरी दाहको सम्मतिका . , 








` कच अंश उद्धुत करते 1 
` धतमपूं मरनथ प्रमाण, उक्तिने. माधार परन्धो ना.अवततरणो थो. भरेलोः. 
. छ@े। रेतिदादिक अन्थों. केवो रोते स्वावा जोषः तेनो आः पूक.नमूनो 
छे] एम कदी साय. अने आ नमनो, जोतां रेतिद्ांसिक ग्रन्थो ` | 
` , कैटलो.परिश्म ममि ते स्पष्ट :तरी श्रे ठे ८. > जावा अन्ध नीः 
कीमत एक स्प्रियो जरूर सस्ती टेलाय 1* | । 

८ रेिद्ासिक जेन काव्यसंग्रह--आपके कर-कमरोमे विद्यमान ह ! 

९ संयति सोसजी शाद--ठेखक तेजमरु बोधया । 2 

इसमे अदमदा्ादक सेद श्विता, सोमजीकरे -भादद्ं .साहमीवच्छल व 

` -धसं कारयोका वर्णन वहु ही रोचक ओर इन्द्र सरीते अंकित ह ] ; ` ~ 
| निकट भविस्य ही खरतरगच्छ गुर्वावलो अनुवाद :एवं श्री जिनदत्तसूरि ध 
~ ` चरित्र आदि अनेक रेतिहाद्धिक प्रस्थ प्रकाशित गे । 





००५ 


